





आचायं आनन्द मा 


जन्म : १९१४ ई०; सिहवाड, 
दरभंगा । मैथिल ब्राहमण वंश-परम्परा- 
नुसार संस्कार हो जाने के अनन्तर अपने 
चाचा महानैयायिक स्व०चन्द्र शेखर स्षासे 
विद्यारम्भ किया । इसके वाद आप उनके 
साथ वाराणसी गये ओर महामहोपाध्याय 
स्व फणिभूषण तकंवागीड एवं म०्म० 
स्व० वामाचरण भट्टाचायं से विभिन्न 
शस्त्रो का अध्ययन किया ओर सन्‌ 
१९३१ मे राजकीय संस्कृत महाविद्यालय 
से आचायं कौ डिग्री प्राप्त की। सन्‌ 
१९५३ तक वाराणसी मे रहकर अनेक 
शिक्षा संस्थाओं मे अध्यापन करने के वाद 


आप नेपाल चले गये ओर जनता महा-. 


विद्यालय, विजौरी के प्रधानाचायं पद 


पर कायं किया। सन्‌ १९५५ से आप 


लखनऊ विदवविद्यालय के प्राच्य संस्कत 
विभाग में अध्यापन कर रहे हैं। 

प्रस्तुत ॒पूस्तक के अतिरिक्त आपने 
करई अन्य महत्त्वपूणं ग्रन्थ लिखे रहै, जसे 
“धघ्वनिसिद्धः'; ध्वनि खण्डनम्‌"; “हत्परि- 
वतनम्‌”; “पुनमिलनम्‌'; (चार्वाक दशंन 
आदि । 
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प्रकाशकाय 


हमारे देश मे पदार्थो के विचार की परंपरा सुदूर प्राचीन काकसे चरी आ रही 
रहै 1 इसके ्रमवद्ध रूप मे प्रवतक आचायं कपिर, कणाद, गौतम आदि मनीषी 
माने जाते हँ । इन विचारकों ने पदाथ" ङब्द को व्यापक--मूतं-अमूतं, सत्‌ या काल्पनिक 
वस्तु मात्र के अथंमें ग्रहण किया है, जव कि आजककर उसका अथं मूक द्रव्यया 
भौतिक तत्त्व तक ही परिमित प्रचक्िति है । पदार्थं" के पूर्वोक्त अथं मेँ विज्ञान, 
दरंन, वस्तु-संकलन, ज्ञान-मीमांसा एवं प्रमाण-मीमांसा-सभी का समावेश हो 
जाता टै । इसी निरीक्षण-परीक्षण-निष्कर्षत्मिक आन्वीक्षिकी के अन्तगंत 'तकं' भी 
अनुमान प्रमाण का एक अंग है, जिसे कू विचारको ने “ऋषिः के समकक्ष प्रतिष्ठित 
वतकाया है । कणाद, गौतम एवं उनके व्याख्याकारों ने वश्ेषिक एवं न्याय दोन 
के अन्तगत पदार्थो का विचार करते हए अनुमिति ज्ञान की सिद्धि के प्रसंगमं 
तकं का इतना सुक्ष्म विवेचन प्रस्तुत किया है कि नवीन न्याय-वरोषिक शास्त्र को 
तकं-रास्त्र भी कहा जाने क्गा है 1 

स्वावीन भारत में तकं शास्त्र की वड़ी घूम रही है ओर वैदिक, वौद्ध, जेन, 
चार्वाक आटि दार्शनिक धुरंधर ताकिक होते आये हैँ । अव तक मिथिला, नवद्ीप- 
जैसे संस्कृत भाषा के विद्यास्थान न्याय या तकं शास्त्र के गढ़ मानें जाते रहे ह 1 
दर्शन, आलोचना, विधि शास्त्र आदि के क्षेत्र मे तकं का प्रमुख आघार रहता है, 
किन्तु हिन्दी में इस प्रकार का मौलिक साहित्य अभी पृणं रूप मे प्रकाशित नहीं हआ 
है । राष्ट्मापा के इस अभाव की पूति का प्रयास प्रस्तुत पदा्थ-शास्त्र' पुस्तक के 
प्रकाशन द्वारा किया जा रहा है। इसके लेखक, नव्य न्यायशास्त्र की जन्मभूमि 
मिथिला के ही विद्धान्‌ पं० आनन्दन्ञा रहै, जो संप्रति रखनऊ विदवविद्याख्यमें 
प्राच्य दशन दास्त्र के प्राध्यापक ह । ज्ञाजी ककंश तकं के गभीर विद्धान्‌ होते हुए 
साहित्य के भी सरस रचनाकार है, अतः प्रस्तुत कृति में रूक्ष ताकिक विषय का 
वणन उन्होने सरक तथा सबोध दौली मे किया है, जिससे, आदा है किं न्याय- 
वैदोभिक पदार्थो के प्रारम्भिक एवं प्रौढ अभ्यासियों के किए यह ग्रन्थ उपयोगी 
सिद्ध होगा । 


सुरेन्द्र तिवारी 
सचिव, हिन्दी समिति 
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व्राक्यन 


किसी भी देदा की स्वाधीनता, संपन्नता एवं तदनुरूप राष्टरनीति की सुव्यवस्था 
क्षणिक-विज्ञानवाद, परमाणपुञ्जवाद, सर्वंडून्यवाद या नित्यविज्ञानाद्रैतवाद आदि 
के प्रचार-प्रसार से सुरक्षित या सुदृढ नहीं हो सकती । क्योकि अपेक्षित शास्य-शासक- 
भाव, दण्डच-दाण्डिकभाव, पोष्य-पोपकभाव, भक्ष्य-भक्षकभाव आदि को सुव्यवस्थित 
रखने के लिए सांसारिक पदार्थों में स्थिर वस्तुदुष्टि, सत्यतादृष्टि का सिद्धान्त 
अपेक्षित दै 1 सांसारिक वस्तुओं को “सांवृतिक” या “व्यावहारिक” मानने पर 
उक्त सुव्यवस्था इसलिए प्रचलित नहीं टो सकती कि इससेः जनसाघारण में मिथ्या- 
चार फलने का वहत भय रहता है । | | 

चतुर्वगं के अन्तिम स्वरूप निःश्रेयस या निर्वाण के लिए कृ विरल अधिकारियों 
कोही इन वादो कौ मूकभूत दुष्टि कौ अपेक्षा होती हं । त्रिवगं के अन्दर किसी को 
लक्ष्य वनाकर चलने वाटी साघारण जनता के किए इनकी एवं इनकी मृकभूत 
दुष्ट की कोई अपेक्षा नहीं । उसे तो ठोस वस्तु के किए ठोस वस्तु का ज्ञान चादिए । 
वह्‌ निर्वाण के लिए किसी सावना-पथ की पथिक नहीं होती कि किसी दुष्टि मात्र 
से उसका काम चरू जाय । अतः जनता कौ सुव्यवस्था के किए ओौर रष्टर की सु- 
श्यं खर स्वाधीनता के लिए “वस्तुवाद' नितान्त अपेक्षित है । 

यही कारण है कि प्राचीन भारतीय व्यवस्थाकार मनु, याज्ञवल्क्य, चाणक्य 
प्रभति ऋषपि-मह्ियो ने उक्त विज्ञानवाद आदि को प्रश्रय नहीं दिया, ओर आधु- 
निक कतिपय पर्यवेक्षक दार्दानिक-विद्वान्‌ शांकर नित्यविज्ञानाद्रेतवाद के ऊपर सश्रद्ध 
होते हए भी स्थिर-सत्य विभिन्न वस्तुओं की सत्ता को अपेक्षाभरी दुष्ट से देखते 
दीख पडते ह । 

यह "पदार्थशास्त्र" प्राचीनतम वस्तुवादी महपि कणाद के “वंशेषिक ददन" 
गत सिद्धान्त को मेरुदण्ड रखकर न्याय-मत को प्रश्रय देते हए छ्खा गया है। 
अतएव इस ग्रन्थ मे “प्राचीन पदार्थ-शास्त्री" नाम से जहां कहीं भी उल्केख किया 
गया दै, वहां प्राचीन वंरोषिक मतानुयायी विद्वानों को समञ्जना चादिए । योंतो 
अन्य दार्दानिकों ने भी अपनी-अपनी कति के अन्दर पदार्थो का विवेचन किया है, 
परन्तु उनका कक्ष्य उन पदार्थो के वास्तविक स्वरूप-निर्णय की ओर न होकर उनके 
खण्डन की ओर ही रहा है, अतः उन्हें पदा्थंशास्त्री नहीं कहा जा सकता । हाँ, वाहय- 
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अस्तित्ववादी सौत्रान्तिक तथा वैभाषिक सम्प्रदाय के बौद्ध विद्वानों ने “अभिधर्मकोश' 
आदि श्रन्थों में पदार्थो का विवेचन कुछ वास्तविक रूपसे क्ियादहै। फिर भी 
वैरोपिकों की तुरना में उन्हें इसलिए नहीं रखा जा सकता कि उनका वस्तु-विवेचन 
उतना पृष्ट नहीं हुआ है, जितना वेदोपिकों का । क्योकि वस्तु-विवेचन के मूल्यांकन 
के लिए सवसे वड़ी कसौटी है विभाजन 1 वह जितना वगेणिकों का सांकयं-रहित 
विद पाया जाता है उतना ओरो का नहीं । 

फिर भी यह ध्यान मे रखने की वात ह कि यहाँ पदा्थे-विवेचन में केखक नें 
अपने को वैरोपिकों के हाथ वेच नहीं डाखा ह । जहां जो अच्छा मालूम हआ टै 
स्वतन्त्रता-पूर्वक आक्षेप-गून्य भाव से तटस्थतया उसका ग्रहण किया गया है एवं 
स-सम्मान यथासम्भव मतान्तरों का समावेडा भी किया गया दहै । किसी का व्यर्थं 
खण्डन या अपमान करना इस कृति का लक्ष्य नहीं ह । 

जिन विशिष्ट विद्धानों ने अपनी वहुमूल्य सम्मति देकर इसके सम्बन्ध में मह्ञ 
आदवस्त करने का अनुग्रह किया है (यथा--म० म० डा° गोपीनाथ कविराज, स्व 
डा० भगवानदास, डा० अमरनाथ ञ्चा, विपेडातः आचार्यं नरेन्द्रदेव एवं श्री वर्मेन््रनाथ 
शास्त्री-मेरट ), उनके निकट सविनय नमस्कृत हारा कतज्ञता-प्रकाड के अतिरिक्त 
, म क्या उपस्थित कर सक्ता हूं? 

अन्त में विनम्र वक्तव्य यह्‌ है कि जो लोग विवेचन-पूवंक एतद्गत च्ुटि का 
मुशे ज्ञान करायेगे उन्दं म उसके सम्माजंनाथं अपना श्रेष्ठ वन्यु सम्लुगा । 
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पदार्थ-शास्त्र 


पदाथं 


मनुष्योंकीतो वात ही क्या, छोटे-छोटे प्राणी कीट-पतंग तक मे भी कुछ-न- 
क्‌ समज्ञ अवद्य रहती है । अपने जीवन-निर्वाह के छिए अपेक्षित ज्ञान ऊहं मी 
होता ह अन्यथा उन्हं इच्छा न होगी, फिर जीवनवारण के लिए अपेक्षित साधनों 
में प्रवृत्तिन हो सकेगी 1 क्योकि वस्तुको जाने विना उसके लिए इच्छा 
नहीं होती ओर इच्छा के विना कमी प्रवृत्ति नहीं होती; यह बात निरिचत है। अतः 
यह्‌ मानना ही पड़गा कि ज्ञान प्रत्येक प्राणी को होता है। विषय के विना ज्ञान 
कमी नहीं होता । साघारणलोगमी कहा करते दहै, “वे इस विषय के अच्छे 
ज्ञाता हे,'". “उन्हें इस विषय का अच्छा ज्ञान है," “वे इस विषय को विल्कृर नहीं 
जानते" इत्यादि । अतः यह भी मानना पड़गा कि यदि ज्ञान है, तो उसका विपय 
मी है । उसी विपय को "वस्तु" पदां" आदि संना कटी जाती है, क्योकि एेसा भी 
कटा जाता ह, कि वे इस वस्तु के अच्छे ज्ञाता है", ““उन्दं इस वस्तु का अच्छा 
ज्ञान हं, “वे इस वस्तु को अच्छी तरह जानते ह 1“ अथवा “वे इस पदाथं के अच्छे 
ज्ञाता नहीं हैँ , ““उन्दे इस पदां का अच्छा ज्ञान नहीं है", “वे इस पदार्थं को ` 
विलत्कूक नहीं जानते” इत्यादि । 
वस्तुजों को पदां इसकिए कहते हैँ कि संसार की एेसी कोई भी चीज नहीं 
जो किसी शव्द से अभिहित न हो, जिसकी कोई संज्ञा अर्थात कोई नामन दहो, जो 
किसी नाम से निर्धारित न की जा सकती टो । अतः ज्ञान का विषय वननेवाी 
सभी वस्तुओं को पदार्थ" कहा जाता है । 'पद' ओर अर्थं" इन दो शाब्दो के योग 
से पदार्थ" शाब्द की निष्पत्ति होती है । पद' है नाम ओौर "अर्थं" है उसका वाच्य, 
अथति किसी शव्द से कटी जाने वाटी वस्तु ही पदार्थं है । जैसे पुष्प शब्द है “पद, 
आओौर सुगन्ध आदि स्वमाववारी वरतु है उसका अर्थे" । ऊतः वह पूरू पदाथं कहा 
जायगा । इस प्रकार संसारकीजो भी वस्तुं है जो किसी मी ज्ञान का विषय 
होती है, वे समी पदार्थं है । 


` 


र पदायथं-शास्त्र 
पदार्थं कं प्रभेद 

यों तो पदार्थो के प्रभेद अनन्त है, उनकी गणना अनन्त है । यदि पदार्थं एक दही 
होता तो ज्ञान का तारतम्य कमी न हो सकता, उन्टं एकाधिक किन्तु 
परिगणन-योग्य मानने पर उक्त ॒तारतम्य की सिद्धि होने पर मी अनुमवसिद्ध 
असमन्नता ( पदार्थो कौ तुल्य कोटिक अनुमूति ) कमी न हौ सकती । 
अर्थात प्रयत्नपूर्वंक कितना मी दंढाजाय, एसेदो ज्ञाता कमी न मिल सकते 
जिनके जान के विषयों की संख्या समानो । यदि विषय परिगणित होते तो 
फेसे प्राणी मी पाये जाते, जिनके ज्ञान के विषयों की संख्या कदाचित समान 
टोती । तथापि जिस प्रकार मनुष्यों के असंख्य टोने पर मी मनुष्यः रूपसे हम उन्हें 
एक समञ्लते है, उसी प्रकार पदार्थो के असंख्य होने पर भी सामान्यतः उनकी 
गणना की जा सकती टै। पदाथ के इतने प्रकार है इतने प्रमद र्हः यह्‌ कहाजा 
सकता है । इस कारण से पुरातन पदार्थं शास्त्रियों ने पदाथं के सात प्रभेद 
किये है, यथा-- (१) द्रव्य, (२) गुण, (३) क्म, (४) सामान्य, (५) विशेष, 
(६) समवाय ओर (७) अमाव । 

कछ आचार्यो ने प्रमाण, प्रमेय आदि रूप से पदार्थो का विभाजन कियाहै, किन्तु 
वह्‌ इसकिए वास्तविक विभाजन नहीं कहटखा सकता कि प्रमाण-प्रमेयभाव नियत नहीं 
हाता । अर्थत कभी प्रमाण मी प्रमेय ओर कभी प्रमेय भी प्रमाण हो जाता हं । 
जसे दीपक से जव अन्य पदार्थो को देखते ह, तव दीपक को श्रमाण' कटा जाता है, 
क्याकिं उसके सहारे अन्य द्द्य देखे जाते हं । फिर वही दीपक जव आंखों स 
देखा जाता हं, तव आंखों के प्रमाण होने के कारण दीपक कट्काता है । जिससे 
जाना जाय, वह्‌ होता हं श्रमाण' ओर जो जाना जाय, वह होता है श्रमेय' । अतः 
प्रमाण-प्रमेय आदि रूप से पदार्थो का विमाजन सुसंगत नहीं । उसे दृष्टि-मेद 
मात्र का ख्यापक समन्नना चाहिए 

कुछ खोग कहते हँ कि पदार्थं के दो प्रमेद है माव ओर अमाव । फिर भाव 
पदार्थं के छः प्रभेद है--जंसे द्रव्य, गुण, कमे, सामान्य, विशेष ओर समवाय । 
कु रोग द्रव्य, गुण ओर कमं इन तीन को ही भाव पदाथं मानते हैँ । पदार्थो को 
संख्या के सम्बन्व में मारतीय पुरातन विद्वानों में बहुत मतमेद उपकव्व होता हं । 
उसका विवेचन अन्यत्र किया जायगा । 
द्रव्य पदाथ 


द्रव्य पदार्थं उसे कटते ट जो रूप-रस आदि गणो का आवार हो । अर्थात्‌ 





पदां ३ 


कोई-न-कोई गुण उसमें अवश्य हो । जंसे “फल '* द्रव्य है, क्योकि नीक, पीत आदि 
कोई-न-कोई रूप ओौर कोई-न-कोई्‌ रस उसमें अवश्य होता दै। एेसा कोई द्रव्य 
नटीं जिसमं कोई-न-कोई गुण न हो । 

कृ लोगों का कहना हँ कि जिसमें “चलन'' (क्रिया) हो, अर्थात जो हिक- 
डल सक्ता हो वह्‌ द्रव्य है । फूल हिल-इल सक्ता है; अतः वह्‌ द्रव्य है । किन्तु 
यह कथन इसकिए ठीक नहीं कि आकाश भी द्रव्य है, किन्तु व्यापक होने के कारण 
उसमें चलन नहीं हं । आत्मा द्रव्य है किन्तु कम्पन उसमें मी नहीं है; अतः चलनं 
चारा द्रव्य है। यह कथन उन्हींकाटहो सक्ता हं जो पृथिवी, जल, तेज ओर वायु 
इन चार को द्रव्य मानते है । 

कृ दार्शनिक दाक्ति ओर शक्तिमान्‌ की भति गुण ओर गुणी को, जंसेरूप 
ओर रूपवाके को भमी, एक ही पदार्थं मान लेते हैँ । किन्तु यह इसलिए टाक नहीं 
कि किसी मी पदार्थं को स्वतन्त्र सत्ता प्रामाणिक खोक-वृद्धि कं आधार पर अवल- 
म्वित दै 1 कोई भी अभ्रान्त मनुष्य एेसा नहीं समन्नता अथवा कहता है कि “रूप 
फू टै ।'" किन्तु "फूल का रूप नीला टै” अथवा फूल नीले रूपवाखा है" एेसा ही 
समज्ञता एवं कहता ह । अतः गृण ओर गणी एक नहीं माने जा सकते । 

द्रव्य पदां को कृ लोग “पुद्गल ' मी कहते हें । 
द्रव्य पदाथं के प्रभेद 

जिस प्रकार पदाथं असंख्य होने पर भी वर्गीकरण से उनकी संख्या सात होती 
टै, उसी प्रकार वर्गीकरण के अनुसार द्रव्यो को संख्यान टै । अर्थात्‌ द्रव्य पदार्थं 
नौ प्रकार काटोता है । जंसे (१) पृथिवी, (२) जल, (३) तेज, (४) वायुः 
(५) आका, (६) काक, (७) दिक्‌, (८) आत्मा ओर (९) मन । कू दाशं- 
निक पृथिवी, जल, तेज, वायु ओर आत्मा इन पाचको ही द्रव्य मानते है । कुछ 
खोग पृथिवी, जल, तेज, ओौर वायु इन चार को द्रव्य मानते है । कुछ लोग उक्त 
रौ प्रकार के अतिरिक्त अन्धकार को मौ अधिक ( दसवां ) द्रव्य मानते हैँ । इन 
मतवादों की विवेचना यथास्थान कौ जायेगी । 


पृथिवी 

यहां “पुधिवी' केवल उसे ही नहीं समन्ना चादिए, जिसके शब्द-कोशो मे, भूमि 
घरित्री, अचला आदि नाम है । किन्तु छोटे-से-छोटे पाथिव कण से लेकर महापृथिवी 
पर्यन्त को भी समज्नना चाहिए । पृथिवी वह्‌ हं जिसमें स्वतः या जाने पर गन्ध 
अवदय उपक्व्व हो, अन्यथा उससे वने हुए बड़ पार्थिव पदार्थो मे मी गन्ध न पायी 
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जा सकंगी । जिस फूल के अवयवो मे जो गन्व नहीं होती, उस सम्पूणं फूकमे मी 
वह्‌ नहीं पायी जाती । परमाणस्वरूप पाथिव कण मेँ गन्ध इसलिए ज्ञात नहीं होती 
कि प्रत्यक्ष का एक कारणमृत महत्‌-परिमाण उसमे नहीं होता । द्रव्य के प्रत्यक्न में 
द्रव्यगत महत्त्व, ओर गण आदि के प्रत्यक्ष मे गुण आदि के प्रति आश्रयौमूत द्रन्य~ 
गत महत्व कारण होता हं । 
पत्थर मे गन्य होने पर भी ध्राण उसका प्रत्यक्ष इसकिए नहीं टोता कि वह्‌: 
अस्फ़ट है 1 स्फ़ट रूप, रस, गन्ध, आदि काही प्रत्यक्ष हज करता दहै । (उद्‌मूत) 
यदि पत्थर में मृकतः गन्ध न होती तो उसे जलाने पर उसमें गन्व माम न होती, 
क्योकि यह्‌ मानना ही पडेगा कि पत्थर ओर उसकी भस्म दोनों के आरम्भक परमाणु 
एक ही है; अर्थात्‌ पाथिव। किसी कपड़े के टुकड़े कर देने पर ट्क्डोकेधषगेवेदही 
रहते हँ जो कपड़े के आरम्मक होते हैँ । सृतरां, यदि जले हुए पत्थर में गन्धै 
तो विनाजले मे मी है, ेसा मानना पड़गा। “गन्धः का मतल्व सुगन्व ओर्‌ दुर्गन्य 
दोनों समज्ञना चाहिए । केवड़ाजल, गृलावजल आदि में जो गन्ध पायी जाती है 
वह्‌ तत्त्वतः जख की नही, अपितु पृथिवीकीही ह, क्योकि उन फलों के सम्बन्ध 
के विना जल में बह गन्व नहीं पायी जाती । पुथिवी मे कहीं सुगन्ध ओर कटी द्गन्धः 
अवदय रहती है । 
पृथिवी के प्रभेद 
सामान्यतः पुथिवीदो भागों मे विमक्त की जा सकती है--नित्य पृथिवी ओर 
अनित्य पृथिवी । नित्य पृथिवी वह हं जो "परमाणु" नाम से कटी जाती है । अनित्य 
पृथिवी को जन्य मी कहते हैँ । प्राचीन दादानिकोंने परमाणुको इसलिए नित्यः 
माना हौ कि उसका नाश नहीं होता, क्योकि वह्‌ निरवयव हं । जो सावयव हं वह 
परमाणु" नहीं हो सकता । परमाणु वह्‌ कटलाता है जिससे छोटा ओर कोटं नहो ॥ 
परमाणु के दो टुकड़ नहीं किये जा सकते । जो द्रव्य विभक्त नहीं किया जा सकता, 
उसका नाश मी नहीं हो सकता । फ़ल, फर आदि द्रव्य नागो इसरिए होते 
ह कि वे अनेक भागोंमें विमक्त किये जा सकते ह । जो किसी भी साधन से विमक्त 
न कियाजा सके, अर्थात जिसके अवयवों का विद्केषणन किया जा सके, वहः 
कभी अनित्य नहीं ट । परमाणु को मी प्राचीन दादानिकोंने एेसा ही माना है, अतः 
वह्‌ नित्य टै (आवुनिक परमाणु-खंडन को यणुक' या त्रसरेणुः का विभाजन 
कट्‌ सक्ते ह, जो ईइवरेच्छावदा वने हृए परमाणु द्रय-संयोग का विघातक अतः 
विक्ोमक है) । 
आवुनिक वंज्ञानिक जिसे परमाणु मानते हैँ एवं जिसके सम्बन्ध मे तोडने कौ क्रिया 
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करते हें, वह्‌ तत्त्वतः परमाण्‌ नहीं, पारिमापिक परमाणु दहै । क्योकि निरवव पदाथ 
तोड़ा नहीं जा सकता । सावयव वस्तु को तोडते-तोड़ते उसका एेसा मी कोई माग 
अवश्य रह जायगा जो तोडा न जा सके । परमाणु को निरवयव मानने मे प्राच्य 
विवेचकों ने यह मी युक्तिदीदटहै कि वह यदि सावयव मानाजाय नो उसी युवित से 
उसके अवयवो को सावयव मानना पड़ेगा । इस प्रकार अवयवावयवधारा चल 
पड़गी । फिर राई ओर पवेत कं परिमाण में कोई अन्तर होना एवं समञ्नना कटिन 
हो जायगा, क्योकि दोनों की ही आवप्रवावयवधघाराएँं अनन्त होंगी । 

परमाणु को निरवयव मानने पर यह दोष इसलिए नहीं हो पाता कि निरवयव 
परमाणृओं की संख्या का तारतम्य (कमो-वेश) राई-मेरु परिणामों मेँ अन्तर का 
नियामक हौ जाता हं । अर्थात्‌ राई जितने परमाणुओं से वनी टै, पर्व॑त उससे कीं 
अधिक परमाणुओं से वना हे, अतः दोनों समान परिमाणवाले नहीं हो सक्ते । 
जसे दस तन्तुजों से वने ओर हजार तन्तुओं से बने कपड़े समान परिमाण वाङ नहीं 
होते । | 

निर वयव परमाणु के स्वीकार में एक युषतियहभीदटै कि जिस प्रकार महत्‌ 
'सरिमाण का तारत्तम्य आका, आत्मा आदि व्यापक वस्तु में जाकर अपनी अन्तिम 
सीमा पर्‌ विश्रान्त हौ जाता हं, उससे बड़ी कोई मी वस्तु नहीं होती; उसी प्रकार 
अणृत्व नी अपनी अंतिम छोटी सीमा पर कहीं सीमित होगा । एसी मी कोई वस्तु 
होगी जिससे छोटी कोई चीजन टो । जो पदार्थं अन्त में जाकर सवसे छोटा होगा 
चटी होगा परम अण्‌, अतः वही परमाणु कहलायेगा । परमाणृरूप नित्य पुथ्वौ का 
श्रत्यक्ष इसलिए नहीं हो पाता किं उसमे महत्त्व नटीं । प्रत्यक्ष के प्रति महत्त्व 
कारण है । | 


कृ छोग अवयववारा की सीमा तो मानते है किन्तु उस्र सीमा-स्थान निरवयव 
द्रव्य को परम अणु नहीं मानते । उसे निरवयव, नित्य किन्तु महान्‌ अर्थात्‌ मध्यम 
महत्व (परिमाण) से युक्त मानते हँ । पयंवसित अथं भह हुआ किं अवयवधारा के 
विश्राम-स्थान को जो लोग परमाणु कहते है, वे, द्यणुकोत्पत्ति के क्रम से जो व्यणुक 
उत्पन्न होता हँ, अर्थात्‌ दो-दो परमाणुं कं संयोग से उत्पन्न होने वाजे तीन द्रय- 
'णुकों से जो व्यणुक नाम की वस्तु उत्पन्न मानी जाती हे, उसे ही नित्य निरवयव मान . 
छेते है । उसके अतिरिक्त द्रयणुक ओर परमाणु नहीं मानते । यहां ध्यान देने की वात 
यह ह कि अवयववारा का विराम ओर उस विराम स्थान की नित्यता-उक्त दोनो ही 
` मतो मे समान है, मेद केव इतना है कि पूवं मत में परम अणु होने के कारण उस 
'विराम-स्थान को परमाणु फहते हँ ओर द्वितीय मत मे मध्यम महान्‌ होने के कारण 
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उसे परमाणू नहीं कहते, अपितु वरुटि" आदि शब्दों से कहते दै । यदि परमाणु शब्द 
यौगिक मान्य न हो कर निरवयव किन्तु परम महान्‌ के अतिरिक्त वस्तु के अर्थमें 
र्ड या पारिमापिक मान लिया जायतो त्रटि को परमाण्‌ कटने में कोई वाधा 

रहेगी । रहस्य यह हं कि महत्व यदि किसी निम्न से निरपेक्ष भी मान्यहटोतो 
द्वितीय मतवाद संगत हो सकता टै, अन्यथा नही । क्योंकि त्रुटि" में महत्त्व किस छ 
द्रव्य के छोटेपन को अपेक्षा कर सकेगा ? पूर्वं मतवाद में दचणुक ओौर त्यणुक उन्दे 
कहा जाता हँ जो क्रमदाः दो परमाणुओं ओर तीन द्रयणुकों के संयोग से उत्पन्नः 
होते दै । 
जन्य पृथिवी कं प्रभेद 

जन्य पृथिवीके दो प्रमेद हँ-उपमोग्य ओर उपमोग-साधन । उपमोग्य बह 
जिसके सम्पकं से शरीरधारी सुख वा दुःख का उपभोग करते है, अर्थात्‌ अपने को 
खी अथवा दुःखी समन्ते हैँ । जंसे फूल को देख या सुंघ कर रोगों को सख होता 
, अतः वह उपभोग्य हे । इस उपमोग्य पृथिवी के असंख्य प्रमेद | 

उपमोग-साघनम्‌त पृथिवी केदो प्रमेद है--शरीर ओर इन्द्रिय | ये उपमोग 
के सावन इसलिए हैँ कि शरीर एवं इन्द्रियों के विना जीवात्मासुख या दुःख का मोग 
एवं अन्य अनुभव नहीं कर सकता । परमाणुस्वरूप नित्य पृथिवी उपमोग्य इसलिए 
नहीं कटी जा सकती कि उसके सम्पकं से प्राणी को कोई सुख-दुःख नीं होता, यहाँ तक 
कि उसका प्रत्यक्ष मी नहीं होता । 

दारीरस्वरूप पुथिवी के चार प्रमेद है-- जरायुज, अण्डज, स्वेदज ओर उदिभज्ज। 

गर्मस्थ वच्चे जिस थेलो में रहते हँ उसका नाम जरायु टै । लोग उसे जेर भी कहते 
टं । मनुष्य, पदु आदि के दारीर उसी के भीतर उत्पन्न होते हं एवं जन्म के पहले 
उसी में परिपृष्ट । अतः उन्हे जरायु' कहते हँ । पक्षी एवं सपं आदि के 
दारीर अण्डे से उत्पन्न होते टै, अतः उन्हं अण्डज" कहते हँ । 'स्वेदज' वे कहटाते 

जो शारीरिक वा अशारीरिक वाप्पों सं उत्पन्न होते हैँ । जंसे दारीर एवं कपड़ 
आदि में उत्पन्न होने वारी ज्‌ प्रमृति। जो पृथिवी को मेदन कर अर्थात्‌ फोड़कर 
उत्पन्न होते टँ उन्हं “उद्विज्ज' कहते हैँ । जसे कुता वनस्पति आदि । 

आधुनिक वैजानिकों का कहना हं कि जरायुज एवं उदि मज्ज शरीर मी तत्त्वतः 

अण्डज ही होते दै । गमहिय मे डिम्ब (अण्ड) के साथ शुक्र-कीट का संयोग होनें 
पर ही मनुष्य-पञु-शरीर वनते हैँ एवं ज्‌-मच्छर आदि कं मी अण्डे ही होते ह, 
अतः स्वेदज दारीर भी अण्डज हुए । यदि व्यापक द्ष्टिसे देखा जाय तो र्ता- 
वनस्पति आदि के वीजो को भी अण्ड कहाजा सकता है । स्मति ग्रन्थों से उक्त 
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वेज्ञानिक मतवाद की पुष्टि ही होती दै, क्योकि जगत्‌ को उत्पन्न करने वाके हिरण्य- 
गम ब्रह्मा को उत्पत्ति अण्ड से वतायी गयी है । प्राचीन पदार्थगास्तरियों ने शरीर 
करा जरायुज आदि जो प्रभेद बतलाया है उसका कारण यह्‌ है कि उन्टोने लौकिक 
एवं खोक-सिद्ध शव्द-प्रयोगात्मक व्यवहार के आधार पर पदार्थो का अस्तित्व मान- 
कर सवप्रथम आधुनिक विज्ञान कौ नींव डाली थी । जरायु को या रता-वनस्पति 
आदि कं वीजों को कोई अण्ड नहीं कहता, अतः सभी अण्डज नहीं कटकाते है । 
प्राचीन पदा्थंशास्त्रियों ने शरीरो को प्रथमतः दो भागों में विगमक्त किया टहै-- 
योनिज आर अयोनिज । उक्त चार प्रकार के शरीरों मे जरायुज ओर अण्डज, ये 
दोनों योनिज होते हैँ ओर स्वेदज एवं उदिभज्ज तथा स्वर्गीय एवं नारकीय शरीर 
अयोनिज होते हँ । योनिज का अथं है शुक्र ओर शोणित दोनों के संयोग से उत्पन्न, 
ओर अयोनिज का अथं है उस संयोग की अपेक्षा न करके उत्पन्न । मनष्य, पड, पक्षी 
आदि कं शरीर स्त्री-पूरुप-संयोग की अपेक्षा रखते टै, अतः वे योनिज हैँ । यका 
मच्छर आदि के ररीरों एवं रता, वृक्षादि शरीरो सें उसकी अपेक्षा नहीं होती, 
अतः ये अयोनिज हँ । सारांश यह कि योनिज ओर अयोनिज में योनि शव्दका 
अथं कारण मात्र नहींहं । वयोकि कारण के विना तो कृ उत्पन्न हो ही नहीं सकता । 
हित वस्तु कौ प्राप्ति ओर अहित वस्तू के परिहार के अनुकूल क्रियाकानाम 
चेष्टा है । एसी चेष्टा जिसमें हो, वह शरीर हे । वक्ष आदि स्थावर शरीरोंमं 
थूल चेष्टा न होने पर मी सक्षम चेष्टां हैँ । अन्यथा उनका जीवन-मरण क्षत- 
प्ररोह नदहो। 
दारीर, इन्द्रिय ओर विषय इन प्रमेदों से विमकव्त पृथिवी में प्राणियों की नासिका- 
स्थित घ्राण इद्द्ियस्वरूप पृथिवी है । क्योकि उसी से पृथिवी के असाधारण गुण-गन्ध का 
साक्षात्कार होता टं । अन्यथा एेसाहोनेमें कोई कारण दही न रह जाता । गन्व का 
टी क्यों रूप, रस आदि अन्य गुणों का प्रत्यक्ष भीध््राणसे होने कुगता । यद्यपि 
पाथिव होने के कारण नाक में मी गन्व हु, किन्तु तव स्वगत गन्ध का प्रत्यक्ष उससे 
सदा इसलिए नहीं होता कि गन्वसहित घ्राण इन्द्रिय, कहुराती है, अतः उसमें रहने 
टी गन्ध मी उपमोगसाधन कें अन्तगंत टो जाती हं, स॒तरां वह उपमोग्य नहीं 
ढो सकती । अतः उसी घ्राण से गन्ध नहीं सृंघी जाती । एक कारण यहदैकि 
इन्द्रिय कारण ध््राण जसे अतीन्द्रिय हं वसे ही उसमें रहनेवारो गन्ध मी 
अतीन्द्रिय घ्राण हं । अतः घ्राण के समान तद्गत गन्ध का मी प्रत्यक्ष नहीं होता । 
ध््राण अतीन्द्रिय है । अन्न खोग जिसे नाक कहते हैँ तत्त्वतः वह्‌ ध््राण नहीं । घ्राण तो 
नाक के अग्रमाग में रहनेवाखी अप्रत्यक्ष वस्तु है। मुख-मण्डल-प्रदेड में साधारणतया 
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नाक खब्द से अभिहित अवयव मे कोई विघटन न होने पर भी कभी किसी रोग 
के कारण पुप्प आदि कौ गन्व का प्रत्यक्ष लोग नहीं कर पाते । यदि स्थल शारीरिक 
अवयव ही घ्राण हो, तो एेसा नहीं टो सकता । अतः मानना पड़ेगा कि उस 
मांसमय नटी से अतिरिक्त किन्तु उसके ही अग्रमाग में रहनेवारी नासिका (घ्राण) 
नाम कौ अतोन्द्रिय "इन्द्रिय" है, जिसके नष्ट अथवा विकृत हौ जाने पर उक्त परिस्थिति 
होती हें । घ्राण गन्व के पास नहीं जातौ किन्तु विषयम्‌त गन्ध ही अपने आश्रय के 
साथ घ्राण से सन्निकृष्ट होती ह, जिससे उसका प्रत्यक्ष होता है] 

यह्‌ महापृथिवी मी जन्य पथिवोटहै, जिस पर अन्य समी चर-अचर पदार्थं आसीन 
है 1 आदुनिक अन्वेषक इसे सूयं से उत्पन्न मानते हे । परमाणु से द्यणुक आदि उत्पत्ति 
क्रम द्वारा इस महापृथिवी की उत्पत्ति होती है; यह प्राच्य-पदार्थंशास्त्रियों का 
कथन हं । पूवं मत कं लिए कह सक्ते हैँ कि सूयं केवर तेज-पुञ्ज नहीं, किन्तु 
जाज्वल्यमान अग्नि-पृञ्ज के समान उसमे मी पार्थिव अंश प्रचुरमात्रा में है । अतः 
स्फुलिग के समान सूयं से निर्गत रेणु-निकर ताप-रहित होकर जव परस्पर सम्बद्ध ` 
हआ, तव द्वयणुक आदि के उत्पत्ति-क्रम से इस विदा पृथिवी की उत्पत्ति हुई । 

महापृथिवी की आकृति गोल ह, इसी से इसके लिए “ मूगौलक'" ब्द का प्रयोग 
किया जाता हं । आवुनिक अन्वेषक इसे गोछाकार मानते हुए मौ उत्तर-दक्षिण माग 
मे कृ चपटी-सी मानते हँ । यह उत्तर मेरु से केकर दक्षिण मेरु तक सात हजार 
आठ सौ निन्यानवे मीक छ्म्बी है। ओौर प्रति घंटा साठ मी कीगतिवाले यान से 
कगातार इक्कीस दिन-रात में इसकी परिक्रमा की जा सकती है । वंज्ञानिकों का 
कहना हं कि पथिवी में आकषपंण-शवित ह, इसीलिए कोई भमी पदाथं ऊपर से नीचे 
कीओर दही आता दहं । इसी के सहारे मेघ नीचे की ओर आकृष्ट हो कर जल-वर्षण 
करता ह । प्राचीन पदार्थशास्त्र केवर पुथिवीगत आकपंण-शक्ति से ही किसी भी वस्तु 
का पतन नहीं मानते । वे कहते हैँ कि गुरुत्व अर्थात्‌ मारीपन पतन के लिए अपेक्षित 
हे । अन्यथा दीप की शिखा पृथिवी से आङ्कृष्ट होकर निम्नमुख क्यो नहीं टोती ? 
जल 


पृश्वी के समान जल भी द्रव्य पदार्थं हं । जिसमें स्वाभाविक गोतल स्पशंहो 
उसे जर समञ्चना चाहिए । जहां कहीं मी शोतर स्पदां उपक्न्य होता है, वह॒ ज कं 
सम्मिश्रिणसे ही प्रतीत होता दै, जसे चन्दन आदि की शीतलता जक के सम्पकं 
से प्रतीत होती हं । 'सीता-कण्ड' 'गौरी-कण्ड' आदि का जक यद्यपि उष्ण पाया जाता 
हं, तथापि उसको वह उष्णता स्वामाविक नहीं । गन्धक आदि उष्ण खनिज द्रव्यों 


के सम्पर्कं से ही वह्‌ उष्ण प्रतीत होता हं । वह्‌ उष्ण जल मी कृण्ड से निकाल कर 


पदां ९. 


अग रख देने पर क्रमशः रीत हो जाता है । अतः मानना पड़गा कि जक का शीतक 
-स्पदां स्वाभाविक हं । उष्णता उसमे आगन्तुक दै 

जल में द्रवत्वगुण भी स्वामाविक है । द्र॑वत्व काही अपर नाम है तरलता । 
इस तरता के कारण जल का कोई खास आकार नहीं टीता । आवार के अनुसार 
टी जल आकार वारण करता है । यदि किसी च्रिकोण पात्र में जल रख-दिया जाथ 
-तो वह मी त्रिकोण प्रतीत होता है । आवुनिकं अन्वेषकों का कहना है कि जक में 
यह विदोपता है कि इसमें पदार्थों का गुरुत्व घट जाता है । अर्धात्‌ पदार्थो मे मारी- 
पन के वदे हृटकापन आ जाता है। क्योकि घड़मर कोई वस्तु ज के बाहर उठा 
-कृर छे जाने में जितना आयास होता ट उससे कीं कम आयास होता दै उसी को 
जल मे उतरा-इवा कर खे जाने में । 

परन्तु विचार करने पर यह संगत नहीं मालूम होता कि जक में किसी वस्तु 
के वजन में कमी दो जाती हौ । अन्यथा जक से वाह्र करते ही फिर उसी वस्तुमें 
उतना ही मारीपन कहाँ से आ जाता ? यह सही है कि जल में ओर उसके वाहर 
मरे घडे के मार की न्यूनता ओर अधिकता का मान होतादहै। एवं आयासम मी 
-तारतम्य होता है । किन्तु मान ओर वास्तविकता दोनों एक नहीं । मरुमरीचिका में 
जक का भान होता ह परन्तु तत्त्वतः वहां जल नहीं । जल में पदां के वजन्‌ में 
जो कमी मादटम पडती टै इसका कारण हं जल की विलक्षण घारण-रावित; जिसके 
-सहारे वह नौका, जहाज आदि भ।री-से-मारी पदार्थो का भी धारण कर सकता ह । 
जल सें विधारित होनें के कारण ही जक में किसी पदाथं का मार घट गया-सा 
मालूम पड़ता हूं । जसे कोई भारी वस्तु जव किसी एक ही मनुष्य द्वारा उठायी जाती 
है तव जितना मार मालूम पड़ता हं उतना अधिक मनुष्यों के मिल कर उठाने पर 
नहीं मालूम पड़ता, क्योकि आयास वेट जाता द । परन्तु उस वस्तु में गुरुत्व उतना 
ही रहता टं । उसी प्रकार जक के मीतर ओर बाहर मी किसी पदार्थं का मार एक- 
सा ही रहता हं, बदलता नहीं । केव मान होता है कि मार में तारतम्य हुआ । 
अपने सम्पकं में आने वाटी वस्तु मे ताजगी बनाये रखना जल द्रव्य काप्रवानगुणदहै। 
जक क प्रभेद 

प्राच्य-पदार्थशास्त्रियों ने पृथिवी-द्रव्य के समान जल-द्रव्य को मी नित्य ओर 
अनित्य रूपसे दो भागों मे विमक्त किया है। नित्यजक परमाणु रूप मे होता हे । 
अविभाज्य सृक्ष्मतम जल-कण परमाणु-जङ कहलाता है । वह्‌ नित्य क्यों है ? परमाणु 
क्यों कहलाता ट ? इत्यादि प्रद्नों के उत्तर वैसे ही समन्नने चाहिए जंसे पृथिवी- 
रमाणु" के विचार-स्थल मे व्यि गये हैँ । । 
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आधुनिक वेज्ञानिक जीय परमाण नहीं मानते क्योंकि उनके मत से जक कोई 
स्॑तन्त्र द्रव्य नहीं । उनका कहना ह किदो प्रकारके वायु के संयोगसे जल वन 
जाता हं यह्‌ आज प्रत्यक्ष देखा जाता हु, अतः जसे दही कोई स्वतन्त्र द्रव्य नहीं 
दू काही रूपान्तर दहं, वसे ही वायु के संयोग से उत्पन्न होने वाखा जक भी कोई 
स्वतन्त्र द्रव्य नहीं । 

किन्तु प्राचीन पदाथंलास्त्रियों का अभिप्राय यहहं कि परमाणु अत्यन्त सक्षम 

है । जिन वायुद्रय कं संयोग से प्रत्यक्ष सिद्ध स्थूलजठ की उत्पत्ति देखी जाती ट उनमें 
भी अतिसक्ष्म जीय परमाणु होते ही है । जीय दयण्‌क त्थणुक आदि अवयवी 
जलद्रव्य की उत्पत्ति होकर ही स्थृलजल की उत्पत्ति होती है । क्योकि उपादान 
ओर उपादेय का साजात्य द्रव्यो के उत्पादन में अपेक्षित हं । परमाणृओं से विजा- 
तीय द्रव्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती । वायु मे उड्ते दो पाथिव कण जट कर्‌ 
पाथिव द्रव्य ही उत्पन्न करते हैँ । एवं ताद्ग दो तंजस-कण मिलकर तंजस-द्रव्य ही, 
विजातीय द्रव्य नहीं, तो जटीय-परमाणुरहित दो वायु मी संयुक्त होकर वायु ही 
उत्पन्न करेगे, जल नहीं । अतः मानना ही पड़ेगा कि दोनों वायु में अति सूक्ष्म जलीय 
परमाण्‌ रहते हैँ जो परस्पर जुट कर स्थूल जल की उत्पत्ति करते हैँ । अतः जल को 

मी पृथिवी आदि कं समान ही स्वतन्त्र द्रव्य मानना चादिए 

इसकी पोषक अन्य मी य॒क्तियां हैँ । यथा--जल सूख कर क्याहो जाता ? 
क्या वह्‌ फिर वायु वन जाताद्‌? यासू्य-ररिमसे ऊपर खीच च्या जाता? 
यदि कहा जाय कि वह वायु वन जतादहतो जसे वायु कौ उत्पत्तिहोतीदहैया 
वाय से जक की, इसका निणगयक व्या होगा ? यदि कोई नहीं, तो जल ही स्वतन्त्र 
ओर वायु ही अस्वतन्त्र द्रव्य क्यों न मानाजाय ? सू्य॑-रद्मि से ज ऊपर खींच 
लिया जता ह , यदि यह कहा जाय, तो मानना ही पड़गा कि अति सूक्ष्म जलीय 
परमाणु ऊपर उडते रहते हं । फिर तो वायु के साथ उनका होना ओर उनके संयोग 
से स्थूल जर की उत्पत्ति मी स्वामाविक ही ट । अतः वायु के समान जख भी स्व- 
तन्त्र द्रव्य, एवं जलीय परमाणुं से द्रचणुक आदि क्रमसे स्थूल जक की उत्पत्ति 
मी स्वीकरणीय है । 
तेज द्रव्य 

तेज द्रव्य वह ह जिसका स्पदं उष्ण एवं जो प्रकाडरूप टै । अग्नि, सूर्यं आदि 
तेज द्रव्य है । किसी मी पदां का परिपाक इसी तेज द्रव्य से होता है । यही कारण 
हे कि कोई मी वस्तु गरमी में बहुत जल्द पक जाती या सड जाती है, ओर जाडं 
मे अधिक समय तक उसमें ताजगी रहती हं । क्योकि ग्रीष्म में तेजस कण प्रचर मात्रा 
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मे फे रहते हँ । तजस होने से रत्नों का भी उष्णस्पदों है, कितु वह पाथिव अन्‌ष्णा- 
गीतस्पशं से अभिभूत रहता है, अतः उसका प्रत्यक्ष नहीं टौ सकता । इस तरह सुवणं 
का उष्णस्पदां मी पाथिव अनुष्णारीतस्पा से अभिमृत होने के कारण प्रत्यक्ष नदीं 
टता । 

कृच लोग रत्नो एवं सोने को तेज नहीं मानते । उनके मत में वे पाथिवही है । 
इसका विवेचन यथास्थान किया जायगा । यों तो पृथिवी, जल, तेज ओर वायु, इन 
चारों मे परस्पर कुद-न-कृ संदलेष रहता ही है, परन्तु पृथ्वी ओर जल मेंतेज की 
अनुस्यूति विशोपरूप से रहती हं , क्योंकि पुथिवी-पुथिवी के संघपं से तेज प्रकट होता 
देखा जाता ह । अग्निसेजल का विरोव होने पर भीजल में तेज की अनुस्यूति इस- 
लिए माननी ही पड़गी कि विजटी जलसे ही निकक्ती है । तज की एक विशेषता 
यह हं कि वह विल्कृल हल्का होता हं ; गुरुत्व अर्थात्‌ भार उसमें होता ही नहीं । 
यही कारण हं कि उल्टाने पर भी दीप-शिखा ऊपर ही उठती है, नीचे नहीं जाती 1 
तेज द्रव्य के प्रभेद 

तेज द्रव्य मी नित्य ओर अनित्य मेदसेदो प्रकारका टोता है । पूवं विवेचना- 
नृसार परमाण रूप तेज नित्य ह । नित्य तेजस परमाणु कौ सिद्धि मी पूवं प्रदरित' 
य॒वितयों के आघार पर ही होती है। तजस परमाणुओं > संयोग से यही तेजस द्रयूणुकः 
आदि के उत्पत्ति-क्रम से बड़ तंजस पदार्थो की उत्पत्ति हीती है । 

जन्य (अनित्य) भमी पूर्ववत्‌ उपमोग-साधन मेदसेदोप्रकारकादटै।योतो 

उपभोग्य वस्तु के विना उपभोग न हो सकने के कारण उपमोग्य मौ उपमोग- 
साधन कहा जा सकता टै, परन्तु उपमोग-सावन खब्द से उपभोक्ता के अधीन होकर 
जो उपभोग-सम्पादन मे समर्थं हो वह असिप्रेत है । शरीर एवं इन्द्रियां उपभोक्ता 
के अधीन होती है, परन्तु उपमोग्य वस्तु एेसी नहीं होती, क्योकि अनेक स्थक्मे 
उपभोवता के अनेक चेष्टा करने पर भी वह नहीं मिलती । अनित्य तेज के अन्तर्गत 
छोटे यृणकात्मक तेज से आरम्भ कर सूर्यं प्रमृति वड़े तेज तक समञ्नना चादिए, 
वयोंकि ये सभी उत्पन्न हृए हँ ओौर नष्ट होनेवाले हैँ । शरीर एवं इन्द्रियो को छोड 
कर अन्य जितने तेज है, जिनसे प्राणियों को सुख वा दुःख मिक्ता है, वे समी उप- 
मोग्य तेज दै । शीतातं मनुष्य अग्नि किवा सू्यं-किरणों ढारा शीत-दुःख से छटकारा 
पाकर सुखी होता है, अतः अग्नि, सूर्यं आदि उपमोग्य तेज हं । 

तंजस शरीर यद्यपि इस लोक में नहीं पाया जाता, तथापि तैजस परलोक मेः 
उसका होना वैसे ही स्वाभाविक है जेसे इस मू्‌-लोक पर वसनेवाले प्राणियों के शरीरः 
मोम अर्थात्‌ पाथिव होते हैँ । तैजस इन्द्रिय ( चक्षु ) अखि ह, क्योकि दीप वा सूये 
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आदि के प्रकाश से जसे किसी वस्तु का केवलरूप देखा जाता है, रस-गन्ध आदि गृण 
ज्ञात नहीं हाते, ओर दीप, सूर्यं आदितेज ही हैँ । उसी प्रकार आंखों से मी किसी 
वस्तु का नीला-पौला रूप ही देखा जाता है, उसके रस-गन्य आदि गुण जात नटीं 
हाते, अतः प्रदीप आदि के समान आख मी तेजस ही है । 
प्राचीन पदार्थशास्त्रियों ने पृथिवी, जल ओर तेज तीनों को (१) गरीर, 
(२) इन्द्रिय ओर (३) विषय; तीन मेदो में वांटा है । विपयरूप तेज को उन्टोने फिर 
चार मागो मं विमक्त कियाद, (१) मौम, (२) दिव्य, (३) उदर्य ओर (४) 
जकरज । अग्नि, जुगन्‌ आदि मौम तेज दै । जल से दीप्त होनेवाटी विज्ी दिव्य तेजं 
है 1 जिससे खाये-पिये अन्न-जल-फल आदि पचते हैँ, वह जठरानल है उदर्य तेज, ओर्‌ 
खानों से निकलनेवाले स्वणे, हीरक आदि आकरज तेज है । दिव्य नाम से, मेव -मण्डल 
मे रमकनेवाटी एवं यान्त्रिक प्रक्रिया से पदा होनेवाटी दोनों तरह की विजरी सम- 
सनी चाहिए । 
सूयं तेज 
वेद में “सूय्यं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च” कट कर जो सूयं समग्र स्थावर जंगम 
का कारण वताया गया है, उसके सम्बन्व में आघुनिकं वैज्ञानिकों कामत टे कि-- 
सूयं इतना महान्‌ टै कि उसकी महत्ता तेरह राख पृथिवी की महत्ता के समानटे। 
घण्टे मे ६० मी चलनेवाटी गाड़ी पर चद्‌ कर सूये की परिक्रमाकीजाय तो पांच 
वं समय लगे । पृथिवी से इसकी दूरी प्रायः ९ कोटि ३० लाखमीलककीटै। प्रति 
"चण्टा ३० मील कौ गति से यदि कोई गाडी चले तो पृध्वीसे सूरं तक पहुंचने में 
३५० वं कगे । सूयं सामान्यतः तीन अंशो मे विमक्त किया जा सकता टू 1 एक 
वह॒ जो चमकती थारी के समान खारी आंखों से मी दीखता दै 1 यह ““आलोक- 
मण्डल" कहराता है जो मध्यवर्ती सूयं -पिण्ड से निर्गत जाज्वल्यमान वाप्प-राहिसे 
निमित है। इस आखोक-मण्डल से समस्त प्रकाश एवं ताप निकल कर चारों ओर 
`फेटता है । आदोक-मण्डल के चारों ओर उज्ज्वक वाष्पावरण है जो “वणं -मण्डल'' 
कहाता है 1 यह “वर्णं -मण्डल'” मी नाना प्रकार घातु-वाष्प का समदाय-स्वरूप हे । 
यह आवरण न होता तो ओर मी अधिक प्रकाश एवं ताप पृथिवी पर आता । फिर 
"पृथिवी इतनी गरम टौ जाती कि प्राणियों के निवास-योग्य दही न रह जाती । सूयमें 
कल्पनातीत ताप होने से ताप-रादि का वहिनिर्गम सवेदा होता रहता टै इसी कारण 
अति मीपण प्रवाहरूप मे परिचल्न-खोत सर्वदा प्रवाहित होता रहता ह । इसी परि- 
त्लन-सख्रोत के कारण समान स्वर्गति द्य उनके चारों ओर उपस्थित होता हे । 
उक्त परिचलन-लोत-- प्रयुक्त ही उक्त वर्णं-मण्डल से सदा ही जाज्वल्यमान 
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वाप्प-राि अत्यन्त ऊर्ध्वमुख उत्थित होकर विराट्‌ अग्नि-रिखा'” अथवा सौर-दिखा 
की सुष्टिकरताहै। सूर्य-ग्रहण-काल में सूर्यं आवृत हीने पर वह अग्नि-रिखा आवृत ` 
सूर्याग के चारों ओर म॒कट के समान रोमित होती है । यदी जंग ““छृटा-मण्डल'” 
कटलाता है । दूरवीक्षण यन्त्र से देखने परसूर्यं में कख काके घत्वे दीखते हँ जो सौर 
केतु कहलाते हैँ । सौर-केतु का मध्यांश गाढ़ा काला ओर पादवं ड कम काटा होता 
टै । यह सौर-केतु कभी-कभी इतना वड्ा टौ जाता कि दूुरवीक्षण यन्त्र के विनां 
भौ देखा जाता है । . 
सूर्यंसे ताप-राशि का विकीरण अनर्गल रूप से सवेदा होता रहता दै जिसके 

कारण सूर्य -पिण्ड सर्वदा संक्चितहो रहा दै । सूर्य के अभ्यन्तर सेस्फलिग-राशिके 
समान वाष्प-राहि सर्वदा अत्यन्त वेग से ऊर्ध्वमुख उट रही ह । अतः जगह-जगह गड्ढे: 
हो जाते टै । सर्य चारों ओर जिन उष्ण-कणों का वर्पण करता है उसके वीस करोड़ 
भागो का एक भाग मात्र पृथिवी पर आता है । अन्य समी उष्णकण महाश॒न्यमेही 
विलीन दहो जाते । सूयं पृथ्वीसे ९ करोड़ तीस काखमीखकी दूरी पर अवस्थित दहै 
फिर मौ उसका इतना ताप पृश्वी पर आता है। भारतीय साहित्य में सूयं “जगच्चक्षु” ` 
अथात्‌ समग्र प्राणियों की आंख कटहलाता है । सूयं ओर आंख मे समता मी हे क्योकि ` 
वह्‌ वहां आकर विषय का प्रत्यक्ष कराता है ओर आंख की मी रिम दृश्य तक जाकर 
उसका प्रत्यक्ष कराती टै। किन्तु आवुनिक वैज्ञानिकों का कहना है करि आंख रदिम-. 
रूप में दश्य-देश तक नहीं जाती किन्तु गोकुकरूप आंख में दृश्य वस्तु का प्रतिविम्ब 
पडता है, उसी से प्रत्यक्ष होता है । इसके सम्बन्व में विदोष विवेचन ज्ञान-प्रकरण मे 
किया जायगा । | 

चन्द्रमा तेज 

“सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां राजा” इस वेद-वाक्य मे चन्द्रमा को राजा कहा 

गया है । विचार-दष्टि से यह वात विल्कर सही जंचती है । राजा जंसे पोषण- 
दाक्ति के सहारे प्रजाओं का पालन करता है । वसे ही चन्द्रमा मी पोषण-तत्त्व से परि. 
पृ्णं होने के कारण प्राणियों का पालन करता है1 यही कारण है कि दिन में कायं- 
मार से परिश्रान्त प्राणी रात में विश्रान्ति पाकर नवजीवन प्राप्त करते हैँ । वज्ञानिको 
का कट्ना है कि चन्द्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता दहै, इसी से कमी दृश्य ओर कभी 
अद्रय होकर शक्छपक्न ओर कृष्णपक्न की सृष्टि करता है 1 चन्द्रमा मी तेज है इसी से 
यह वस्तुओं का प्रकाडन करता है । कितने ही वज्ञानिकों का कहना टै कि चन्रमा 
-स्वतः प्रकारारील नहीं किन्तु उसके पर-माग में सूयं का प्रकादा पड़ता है, इसी से यह ` 
प्रकाश देता है । परन्तु एेमा होने पर भी वह है तेज ही, अन्यथा सूयं के प्रकाश से भी 
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चह उतना प्रकाशी न होता । चन्द्र मी गोलाकृति है किन्तु उसका विस्तार सूर्यं के 
जितना नदीं, वह केवल २,१६० मील विस्तृत है । फिर भी सूयं के समान टी इस- 
लिए दिखाई देता है कि पृथ्वी से केवल २४० लाख मील दुर है । आधुनिक अन्वेपकों 
का कहना है कि चन्द्र-मण्डल में वहुत वड़े-वड़ पर्वत हैँ जिनके उन्नत-ष्छगों से सू्यं- 
किरण के अवल्द्ध होने पर जो दाया पड़ती है उसी से चन्द्र -मण्डल में काले घव्वे दिखाई 
देते टँ । कवि लोग उसी को मृग आदि का रूप देते हैँ । अन्वेपकों का यह मी कहना 
हे किं चन्द्र-मण्डक मे वहत गड्ढे हँ । इनका आनुमानिक कारण यह बताया जाता दै 
कि जसे पृथ्वी पर आग्नेय पवतों से अनवरत ज्वाला निकल्ती है ओर स्थान-स्थान 
पर तत्प्रयक्त गङ्ढहो रहे वसे ही किसी कामें चन्द्र-मण्डट स्थित गिरि~श्यरंगोस 
मी आग्नेय ज्वाला निकक्ती थी ओर गड्ढे हो गये । वत्तंमान काल मे एक गत्तं तो 
अत्यन्त विस्मयकारक दहै, उसकी गहराई वीस हजार फीट ओर चौडाई वावन मीक 
-वतायी जाती है । 

वायु द्रव्य 

वायु वह है जिसमे रूप नहीं किन्तु स्परां है । अर्थात्‌ रूप न होने मे जो दिखाई 
तो नहीं पड़ता, किन्तु त्वक्‌ इन्द्रिय से स्पा का प्रत्यक्ष होने पर, उस स्पा के आश्रय 
रूप से जिसका अनुमान दहोतादटै वह वायु टै । आकाश आदि द्रव्योंमे मी रूप नटीं 
है किन्तु स्पशं भी नहीं ह, अतः वे वायु नहीं । पृथिवी, जल, तेज मे स्प हैतोखूप 
मीटे, अतःवे मी वायु नहीं! सुतरां, वायु नामकं द्रव्य मानना पड़ता है । उदाहरण 
रूप मे प्राणियों का इवास-प्ररवास वायु, है, क्योकि उसका रूप तो नहीं दाखता किन्तु 
स्पदां मालूम पड़ता है । यद्यपि पहले तेज का यह स्वरूप वतलाया गया है कि वह 
“उष्ण स्पश युक्त होता है", तदनुसार इवास-प्रदवास भी तेज माना जाना चाहिए । 
तथापि वह तेज इसलिए नहीं कि उसके स्पदं की उष्णता स्वाभाविक नहीं होती । 
जठरानल से सम्बन्य प्राप्त कर वाहूर्‌ निकलने के कारण वह॒ गरम मालूम पड़ता हे । 
तत्त्वतः इवास-प्रश्वास का स्पशं न उष्ण है ओरन शीत, वहतो तृतीय प्रकारका 
अनुप्णाशीत है, अतः वह तेज नहीं कटका सकता । तेज वह द्रव्य है जिसका स्पशं 
स्वाभाविक उष्ण हो । 
वायु का प्रत्यक्ष नहीं होता। सन-सन आवाज सुनने से, पथिवी, जक अथवातंज 

के स्पदां से, विलक्षण स्पशं के प्रत्यक्ष होने से, रूई आदि हरक वस्तु को निरावार 
उडते देखने से ओर हिलती वृक्षों शगाखाओं को देखने से वायु का अनुमान किया जाता 
डे । क्योक्रि सन-सन शब्द पृथिवी, जक वा तेज किसी के संयोग-विमाग से नहीं होता 1 
चाय्‌ चखने पर मादरम टोनेवाला स्प पृथिवी, जल वा तेज का नहीं, क्योकि तेज का 
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स्पा उष्ण होता टै । पृथिवी का स्पशं अनुष्णाशोत होते हृए मी “पाकज'” होता है, 
किन्तु वायु का स्पदां अपाकज अनुष्णाशीत टै । पाकज-अपाकज की परिभाषा 
आगे वतलायी जायगी । आकाश में उडनेवाटी रूई आदि का धारक पृथिवी, जक 
वातेज कोई नहीं दीखता, ओर धारकं के विना निरवलम्ब आकाश में रूई आदि का 
धारण नहीं हो सकता, अतः रूई आदि के वारक रूप से वायू का अस्तित्व मानना 
पड़ता है 1 जव पृथिवी,जल वा तेज किसी काजाघात नहीं होता तव वृक्षों की शाखाए 
किससे आहत होकर डोरती ह ? अतः आघातक वायु है, यह मानना ही पड़ेगा । इसी 
वायु के आवार पर समग्र चर-अचर प्राणियों का जीवन अवलभ्वित है। क्योंकि 
उवास-प्ररवास से जीवन का प्रारम्म होता ओर उसी का अन्त होने पर जीवनका मी 
अन्तहौो जातादहै। वायु री गति सीधी नही, सवेदा वक्र हुआ करतीहै। 
कृछ लोग कहत हैँ कि वायु का चाक्षुष प्रत्यक्ष न होने पर मी त्वक्‌ सेतो उसका 
प्रत्यक्ष होता ही है । अतः उसका स्पाशंन-प्रत्यक्ष मानना चाहिए । जो लोग एेसा नहीं 
मानते उनका कहना है कि किसी मी वाह्य इन्द्रिय से उसी द्रव्य का प्रत्यक्ष होतादहै 
जिसमें रूपटो, वायु मे रूप नहीं; अतः उसका त्वक्‌ से मौ प्रत्यक्ष नदीं टो सकता । 
प्राच्य पदा्थंास्त्रिीं ने वायू मे गुरुत्व अर्धात्‌ वजन नहीं माना है, किन्तु आवुनिक 
वंज्ञानिकों का कहना टं कि वायु में वजन है । यहां विरोधामास क। परिहार यों किया 
जा सक्ता टै कि वैज्ञानिक जिसे तौलते हँ वह्‌ केवल शुद्ध वायु नहीं । उसमें पार्थिव, 
जलीय, तेजस जदि परमाणु मिक होते हँ , अतः गुरुत्व होना स्वामाविकहीदहै। जसे 
सोने में तत्त्वतः भारीपन नहीं, क्योंकि वह तेज है ओर तेज में गृरुत्व नटीं होता ; किन्तु 
पाथिव भाग--सम्बलित व्यावहारिकसोने मे गुरुत्व टौता है, बह तौला जाता है, 
उनी प्रकार वायु मी तौला जाता है किन्तु वह्‌ विशुद्ध नहीं । प्राच्य पदा्थंशास्व्रियों ने 
जिसमे गुरुत्व नहीं माना है वह्‌ है विशुद्ध वायु । जिस मूत के परमाणु में गुरुत्व नहीं 
उस स्थूरुमू्‌तमे मी वे गुरुत्व नहीं मानते । वहां उपक्ब्व गुरुत्व को वे वमे ही ओपा- 
चिक, आगन्तुक मानते हैँ जसे जल में उष्णता को। प्राच्य पदार्थगास्तरियों का पर 
` माणु उससे मिन्न ही है जिसे आवुनिक वैज्ञानिक परमाणु कहते हँ, यही इस विरोव 
या विरोधामास का मूक कारण है कि परमाणु" शब्द उमयत्र प्रयुक्त होता हे । 
वायु कं प्रभेद 
॥; मी नित्य ओर अनित्यमेदसेदोप्रकारकाद। परमाणु रूप वायु नित्यदहै 

जौर द्रेचणुक से रेकर महाज्ल्ञा-वायु पर्यन्त अनित्य । परमाणु रूप वायु मानने को 
युक्ति पूर्वोक्ति सेमञ्चनी चादिए ) पूर्वोक्त प्रक्रिया के अनुसार अनित्य वायू मीदो 
प्रतर का है। उपभोग्य ओर उपमोग-साधन । उपभोग-साधन केदो प्रभेद ह; शरीर 





१६ पदा्थ-लास् 


मौर इन्द्रिय । पिशाच आदि के शरीर वायवीय हआ करते है । इन्द्रिय रूप वाय त्वक - 
; क्योकि वह पंखे के वायु के समान स्पशं का ही ज्ञापक है, रूप आदि का नहीं । त्वक्‌ 

को चमं नहीं समञ्नना चादिए, वह तो केवर आवरण होता है । त्वक्‌ मासि तक मे 
वतमान है । यही कारण है कि शरीर में जहां चमं विल्कूर कट जाता है वहां मी 
मासि पर किसी वस्तु का संयोग होने पर स्प्शा-ज्ान होता है । 

प्राच्य पदाथंशास्त्रियों ने त्वक्‌ इन्द्रिय के उपयोग के सम्बन्ध में यहाँ तक कहा 
ठै कि स्पाशंन-प्रत्यक्ष में तो यह कारण होती ही है, अधिकन्तु इसकी विदोपता यह्‌ 
है कि जव तक इससे मन का संयोग न हो तव तक क्रिसी मी प्रकार का प्रत्यक्ष अथवा 
परोक्ष कोई मी ज्ञान नहीं टो सकता । यही कारण है कि गाढ-सुषप्ति अवस्था में कोई 
मी ज्ञान नटीं होता 1 अर्थात्‌ त्वक स्वतः स्पाशन-प्रत्यक्षमेतोकारणदटैही, साथी 
मन से संयुक्त होकर वह परोक्ष ओर अपरोक्न सभी प्रकार केज्ञान का मौ कारण होती 
है । कृच दारोनिक तो यहां तक कहते हँ कि केवल यही इन्द्रिय है, जिसके तत्तत्स्थानों 
मे रहने के कारण कमी रूपकाओौर कमी रस का ज्ञान होता है । वे चक्षु आदि इन्र्यो 
का अस्तित्व नहीं मानते । इस मतवाद की समीक्षा अन्यत्र की जायगी । पिदाच आदिः 
का वायवीय शारीर यद्यपि दिखाई नहीं पड़ता, तथापि उसका अस्तित्व मानना ही 
पड़गा । जो वस्तु आंखों से दीख न पड़, वह यदि हो ही नहीं, तो फिर इस तकं से स्वयं 
आंखे भी नहीं मानी जा सकतीं, क्कि आंखे अपने से नहीं देखी जातीं । 

दारीररूप ओर इन्दरियरूप वायु के अतिरिक्त समी जन्य वायु को उपभोग्य 
वाय्‌ समञ्चन चाहिए । पूरव परिभाषा के अनुसार उपभोग्य वायु वह टै जिससे प्राणियों 
को सृख वा दुःख हो । जसे शीत ऋतु का वायु दःखद होने जौर अन्य ऋतु का सुखद 
होने के कारण उपभोग्य है । उवास-प्र्वास रूप प्राण-वायु यद्यपि शरीर वा इन्द्रियरूप 
नहीं, तथापि उसे उपमोग-सावन कोटि में ही समञ्जना चाहिए; क्योकि वह्‌ शरीर 
से असम्बद्ध होकर उपमोग क विषय नटीं होता ओर उपमोग की उत्पत्ति मे उसकी ` 
पूणं अपेक्षा है । 

कृ आचार्यो ने पृथिवी, जक, तेज इन तीन भूतो को शरीर, इन्द्रिय ओर विषय~ः 
रूप से तीन-तीन मागो मे विभक्त किया है, ओर वायु को शरीर, इन्द्रिय, विषय ओौर 
प्राण इन चार भागों मे.। इसमें एक ही वात खटकती है कि शरीर आदि के विमागों 
के अतिरिक्त यहां प्राणरूप एक अधिक विमाग मानना पड़ता है । कू लोग वायुः 
को मी पथिवी आदि की तरह शरीर, इन्द्रिय ओर विषय इन तीन मागो में विमक्त 
कर्‌, प्राण को मी विषय के ही अन्तर्मुक्त मानते दै । किन्तु यह्‌ इसलिए उचित नहीं कि 
विपयपद का अर्थं यदि उपभोग का विषय किया जाय तो प्राण उपमोग का विषयः 
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नहीं ओर यदि उपमोग-सावन मानें तो वह वेसा टो सकता टै, क्योकि प्राणी को हीं 
उपमोग होता है । परन्तु तव शरीर एवं इन्द्रियां मी उपमोग-सावन होने के कारण 
विषय कही जायेगी 1 फिर उक्त तीन प्र मेद नहीं वर्नेगे । 

रारीर मे प्राणवायु तत्त्वतः एक ही टै किन्तु विभिन्न स्थानोंमे वही (१) प्राण 
(२) अपान, (३) उदान, (४) समान ओर (५) व्यान कहलाता है 1 मुंह अर 
नाक से संचार के समय उसी कानाम प्राण, मलद्वार से संचार कै समय अपान. 
नामि ददाम संचार के समय समान, कण्ठमं संचार के समय उदान एवं समग्र 
दारीर में संचार के समय व्यान होता टै । ये संज्ञाएं योगिक टै । दवास-प्रदवास रूप 
प्राणन व्यापार के कारण वह प्राण कटलाता है, मलमूत्र आदि का अपनयन करता 
दे अतः अपान, खाये-पीये अन्न आदि का समीकरण अर्थात्‌ पाचन कर एकाकार करने; 
के कारण समान, भुक्त अन्नादि का उन्नयन अर्थात्‌ कण्ठ तकं उटढाने के कारण उदानः 
आर दोणित-संचार के लिए दारीर-स्थित नाडयो का वितनन करने अथति फलान 
के कारण व्यान कट्लाता है । 
अक्र द्रव्य 

आकाडा द्रव्य है, क्योकि इसमें शब्द नामक गुण उत्पन्न होता है । आकाशश्च एकः 
ही दहै, कारण किं वह्‌ सर्वत्र समान रूपसे पाया जाता हे । शब्द गण की उत्पत्ति भीः 
सर्वत्र समान मावसेही होती दै, तव उसे अनेक मानने का कोई कारण नहीं । पृथिवी 
आदि महामतों के समान वह्‌ अव्यापक भी नहीं किन्तु व्यापक है । व्यापक पदार्थैः 
कभी अनित्य नहीं होता, जंसे आत्मा; अतः वह्‌ नित्य मी है। कृ लोग पार्थिव आदि 
परमाणु के समान ही आकाशीय परमाणु भी मानते है, किन्तु यह्‌ इसक्ए संगत नही 
कि परमाण्‌ निष्कम्प नहीं होते । इसलिए सकम्पपरमाणु से निष्पन्न आकाश मी तवः; 
सावयव मानना होगा, सर्वव्यापी नहीं । अतः उसे सावयव न मानकर एक ओर नित्य; 
मानना ही संगत है । | 

यद्यपि “आत्मन आकादाः सम्मृतः" इस श्रुतिवाक्य से उसका उत्पन्न होना; 
जान पड़ता है, तथापि पदार्थ-दास्त्रियों ने सजातीय से ही उत्पत्ति को संगत मानकर 
एेसा नहीं माना । उनका कहना है कि वेद एेसा चिन्तन करने का आदेश देता है, जिससे 
आत्मा को सर्वश्रेष्टता पर दढ़ विदवास हो । आत्मा आका का अवयव नहीं किं उससे 
आकादा की उत्पत्ति होगी । साथ ही किसी मी द्रव्य की उत्पत्ति अनेक द्रव्यो के संयोग 
से होती है । जसे कपड़ा वहुत तन्तुओं के संयोग से ओर भवन वहत ईंटों के. संयोग से 
उत्पन्न होता है 1 तव एक परमात्मा से आकादा द्रव्य की उत्पत्ति कंसे हो सक्ती है ? 
यदि अनेक जीवात्माओं के संयोग से उसकी उत्पत्ति मानी जाय तो यह्‌ मी संगत नही 

र 
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होगा 1 क्योकि एक तो व्यापको का संयोग ही मान्य नहीं, दूसरे, संयोग मानने पर 
उंसे मी अनादि-संयोग मानना पड़गा, फिर आकादा को मी अनादि ही मानना होगा । 
फिर उसकी उत्पत्ति कंसी ? 
कृ खोग आकारा द्रव्य को इसलिए मी अतिरित नहीं मानते कि जव आका 
मी व्यापक है ओर आत्मा भमी, तव दोनोंएकहीक्यां न मान लिये जायं ? फटतः 
आत्मा द्रव्य ही चब्द का आवार वन जायगा । आकाश की स्वतन्त्र सत्ता न रहेगी । 
किन्तु यह इसंखिए संगत नहीं कि आका परमात्मा-रूप माना जायगा या जीवात्मा- 
रूप ? यदि परमात्मा माना जाय तो शव्द का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, क्योकि पर- 
मात्मा मे होनेवाले ज्ञान, इच्छा आदि गुणों का प्रत्यक्ष नहीं होता । जीवात्मा-स्वरूप 
माना जाय तो जीवात्मा एक नहीं अनेक हैँ । क्योकि एक दही कालम कोई सुखी दहै 
कोई दुःखी, कोई रोगी है तो कोई विरक्त, फिर आका किस जीवात्मा का स्वरूप 
माना जाय ? जो शाब्द सुनता है उस जीवात्मास्वरूप आकाश है वा अन्य जीवात्मा- 
स्वरूप ? यदि दाब्द प्रत्यक्ष करनेवाके जीव का रूप उसे माना जाय, तो जंसे “म ज्ञानी 
हं, मञ्चे ज्ञान हआ हे” इस प्रकार स्वगत ज्ञान आदि का प्रत्यक्ष प्रत्येक प्राणी को होता 
हे, वसे ही “मे राब्दवाला हूं, मुञ्चमें शब्द हुआ है '" इस प्रकार की समञ्च होनी चादिए । 
किन्तु एेसा कोई समन्ता नहीं । फिर आकाश को शब्द-प्रत्यक्ष करनेवाके आत्माका 
„. स्वरूप कंसे माना जाय ? यदि उसे अतिरिक्त आत्मारूप माना जाय तो फिर शब्द का 
प्रत्यक्ष नहीं हो सकंगा, क्योकि दूसरे के ज्ञान, इच्छा आदि गुणों का कोई अन्य प्रत्यक्ष 
नहीं कर पाता । 
` आकाड व्यापक काल-रूप इसलिए नहीं माना जा सकता कि काठ समी चर- 
` अचर वस्तुओं का आश्रय होता है, क्योकि “आज घड़ा हुआ", “उस दिन कपड़ा था", 
“परसो राम आयेगा'” इत्यादि समी विषयों में काल वस्तुओं के आश्रयरूप से प्रतीत 
होता दै । किन्तु आकार के सम्बन्व में एेसी प्रतीति कमी नहीं हज करती 1 फिर काक 
ओर आकादाये दोनों एक ही कंसे माने जायं ? 
आकाड व्यापक दिक्‌-स्वरूप मी नहीं माना जा सकता, क्योकि जहां पूवे-पदिचम 
आदि दिशाओं का व्याहार नहीं होता वहाँ भी आकाश का व्याहार होता है । जसे 
जहां मनुष्य वंठा हो वहां के चिए यह्‌ कहा जाता है कि “यहाँ का आकाश निमंल टै", 
किन्तु “यहां की दिशा निमंर है" एसा कोई नहीं कहता । इसी तरह “पूवं दिशा 
मे आका मेघाच्छन्न हो आया दै" एेसा प्रयोग खोग करते हँ । यदि आकाडदिराही 
होता तो फिर किसी दिशा से वह सीमित न किया जा सकता । क्योकि अपने आपको 
कोई सीमित नहीं कर सकता । किन्तु उक्त वाक्य में “पूवं दिशा में आकाश" इस 
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" चाक्यांश से व्यापक आका पूवं दिशा से सीमित किया गया है । अतः आकाश दिक्‌- 
स्वरूप मी नहीं माना जा सकता । पृथिवी, जल, तेज, वायु ओर मन ये समी परि- 
च्छिन्न अर्थात्‌ अव्यापक है, अतः आकाद, पृथिवी आदि रूप कंसे टो सकता ह ? सुतरां 
मानना पड़गा कि आकाश एक स्वतंत्र द्रव्य है जिससे शब्द गुण उत्पन्न होता है 1 

क्‌ लोग आकादा के सम्बन्ध में यह्‌ मत व्यक्त करते हैँ कि शून्यता ही आकार 
दे ओर गुन्यता है अमाव, अतः आका अभाव नामक पदार्थ में अन्तमभक्त टो जाता 
दै, उसे द्रव्य मानना अनुचित है । किन्तु विचार करने पर यह मतवाद मी टिकने नहीं 
पाता, क्याकि शून्यता कटी जाय या अमाव कहा जाय वह्‌ होता है किसी वस्तु का 
जस घवटशून्यता' घट काअभाव, इत्यादि । फिर आकाड-रूप अभाव किसका अमाव 
होगा ? यदि सारे भाव पदार्थो के अमाव को आकाडा कटा जाय तो वह कथन मी 
संगत नहीं टो सकता । क्योकि अन्ततः पृथिवी, जल आदि के परमाणु सर्वेत्र व्याप्त है, 
फिर वह सव का अभाव कैसे होगा ? यदि यह्‌ कहा जाय कि दृढ़ आवरक पृथिवी 
द्रव्य का अमाव आकादाहै। तो यह मी इसलिए संगत नहीं कि आकाड अन्य द्रव्योके 
आश्रयरूप से ज्ञात एवं व्याहूत होता है । जसे आकाश में सूं देदीप्यमान हं” आका 
मे चिड्या उड़ रही है'" इत्यादि । किन्तु “अमाव में सूर्यं देदीप्यमान दै", अमावमें 
चिडिया उड़ रही है'' एेसा नहीं कहा जाता। अतः दढ प्र तिघाती द्रव्य काअभाव आकाश 
नटी, किन्तु तादृश अमाव का आश्रय आकार हे, यही मानना पड़्गा । 

कृच रोगों का कहना है कि शब्द गुण नहीं किन्तु द्रव्य है । अतः आकाड शव्द- 
गुण का आश्रय नहीं कहा जा सकता । किन्तु दाब्द द्रव्य नही, गृण है यह ` गृण ग्रन्थ 
मे वतलाया जायगा 1 अतः आकाश शब्द-गुण का ही आश्रय है । कुछ रोग कहते टं कि 
राव्य गृण तो है किन्तु आका का नहीं; वायु का । किन्तु यह मतवाद मी इसक्िए 
संगत नहीं कि वाय्‌ मे स्पर्शारूप विदोष गुण भी तवतक वरावर रहता है जवतक वायु 
रहता दै । एेसा नहीं कि वायु हो ओर स्पशं नष्ट हो जाय । यदि शब्द वायु का गुण 
होता तो वह भी वायु के अस्तित्व काल तक रहता, किन्तु एसा नहीं होता । वह अपनी 
उत्पत्ति के तृतीय क्षण में नष्ट हो जाता है । अतः वह्‌ वायु का गुण नहीं । सुतरां उसका 
आश्रय आकाश द्रव्यही है । पाथिव आदि शरीरो के समान आकाशीय कोई शरीर 
नहीं । किन्तु क्णेपिण्ड-छिद्र से सीमित होकर वह्‌ श्रोत्र (कान ) इन्द्रिय बनकर शब्दों 
काही ज्ञान कराता है । श्रोत्र के आकाश होने पर मी किसी मनुष्य से सुने गये शब्द 
समी मनुष्य समान भाव से इसलिए नहीं सुनते कि उक्त सीमित आकाश ही श्रोत्र 
है ओर वह शरीर-मेद से भिन्न हआ करता है, सव के श्रोत्र एक ही नहीं । 

श्रोत्र से शब्द का प्रत्यक्ष यों होता है कि शव्द-उत्पत्ति-स्थर से जल-तरग-वारावत्‌ 


२०५ पदार्थ-श्ास् 


दाव्द-तरग-धारा चक्ती है । श्रोता के कान मे जो दाव्द उत्पन्न होताटै वही वहु 
सुनता है । सारांश यह्‌ कि कान शब्द के पास नहीं जाता । प्रथम शब्द से उसका सजा- 
तीय शब्द दूसरा ओर उससे तीसरा; इस प्रकार से उत्पन्न टोता हुआ श्रोता के कानों 
मे शब्द उत्पन्न होता है वही वह्‌ सुनता टै । 
काल 
जिस द्रव्य के सहारे-- “यह कायं हौ गया", “यह्‌ कार्यहो रहा है", “यह्‌ कार्यं 
होगा इस प्रकार किसी मी वस्तु मे अतीतता, वर्तमानता या भाविता काःज्ञान एवं 
व्यवहार होता है, उसे काट कटा जाता टै । सारकथा यह कि यदि काल नामक द्रव्य 
नहो तो फिर किससे सम्बद्ध होने के कारण किसी वस्तु को मूत, मविप्य या वत्तमान 
कहा जा सकेगा ? अतः काल नामक एक स्वतन्त्र द्रव्य मानना चाहिए । अथवा इस 
प्रकार समज्ञा जाय कि यदि कोई कटे कि “अमी यह्‌ पुस्तक टै" तो “अभी का अर्थं 
क्याहोगा? यही होगा किसूर्य के इस चलन से युक्त। पूरे वाक्य काअर्थंयहटहोगा 
कि “यह पुस्तक सूयं मे होनेवाले इस चलन से अर्धात्‌ गमनात्मक क्रियासे युक्त दहै ।" 
अव यह्‌ देखना होगा किं चलन तो सूर्यम है, फिर उससे अतिदूरवर्ती इस पुस्तक 
का क्या सम्बन्व है ? चलन का साक्षात्‌ सम्बन्वतोसूयंमेहीटै। अतः काल नामक 
एक व्यापकं द्रव्य मानाजायजो उस चलन के आश्रयमृत सूर्यंसे भो सम्बद्धहो ओर 
पुस्तक से मी । इस प्रकार काल द्रव्य मानने पर उसे बीचमें रखकर सूर्यगत चलन से 
पुस्तक सम्बद्ध हो सकेगी । अर्थात्‌ चलन का आश्रय होगा सूर्य, उसका संयोग होगा 
व्यापक काल-द्रव्य मे ओर उस काल का संयोग होगा पुस्तक मे । इस प्रकार-- 
“स्वाश्रयसूरयसंयोगिसंयोग' नामक सम्बन्ध से सूर्यगत चलन पुस्तकगत भी 
जायगा । अतः “अमी यह पुस्तक टै इस प्रकार का ज्ञान या व्यवहार होने मे कोई 
वाधा नहीं होगी । उक्त सम्बन्व तव तक नहीं वन सकता, जव तक व्यापक काल 
नामक द्रव्य न मान लिया जाय । अतः उसे मानना चाहिए । 
4 इसकिए काल द्रव्य है कि उक्त द्रव्यो के समान संख्या, परिमाण आदि गुण उसमें 
विद्यमान रहते हँ । यदि यह कहा जाय कि काल न मानकर उक्त “स्वाश्रयसंयोगि- 
संयोग” सम्बन्ध वनाने के किए आकाड को ही ठे लिया जाय--अर्थात्‌ आकादा मी 
तो चलन के आश्य सूर्यं ओर पुस्तक इन दोनों में संयुक्त टै, अतः स्वाश्रयसूरयसंयोगि- ` 
रूप से आकादया को छेकर तत्संयोग पुस्तक में होने के कारण पुस्तक के साथ उक्त 
सम्बन्य सूर्यगत चलन का हो सकता है 1 फिर काट-द्रव्य क्यों माना जाय 7? इसका 
उत्तर यह समज्ञना चादिए कि पूवंसिद्ध आकादा, आत्मा आदि व्यापक द्रव्यो के अन्दर 
यदि किसी का यह स्वभाव माना जाय कि वह्‌ दूरवर्ती किसी पदाथंगत गुण ओौर 





द्रव्प-निङ्पण २१ 


+क्रिया का अन्यत्र दूरवर्ती पदाथ मे आधान करता दहै, तो दूरवर्ती जपापुष्पगत अरुणिमा 
को आका आदि दूरवर्ती स्फटिक मे भी वह प्रतिफलित कर देगा । अर्थात्‌ जयापुष्प 
निकटमें न होने पर मी स्फटिक लाक मालूम होगा । आका यदि दुरवर्ती-सू्ं- 
गत चलन को पुस्तक आदि दूरवर्ती में रायेशा, तो दूरवर्ती जपागत अरुणिमा को 
उसने दूरवर्ती स्फटिक में क्यो नही लायेगा ? काल द्रव्य के स्वीकार पक् में यह्‌ वात 
नहीं टोती । क्योकि काल खास कर सूर्यंगत चलन को ही तत्तदरस्तुजों में संयुक्त करने 
वाला माना जाता है, अतः वह चलन को ही अन्यत्र रे जा सकेगा, अरुणिमा आदि 
को नही । आकाश जसे पूर्वसिद्ध व्यापक द्रव्य के लिए यह वात नहीं कटी जा सकत 
कि वह केवल चकन को ही केजायगा, अरुणिमा को नहीं! क्योंकि वह शब्द के आश्रय- 
ख्पसे पूवंसिद्ध होने के कारण चलन ओर अरुणिमा दोनों के लिए समान होगा, अतः 
काल न मानने पर उक्त दोष अनिवार्यं होगा । सुतरां “अमी यह पुस्तक है" इत्यादि 
जान एवं वाक्य-प्रयोग के सम्पादना्थं काल नामक द्रव्य मानना चाहिए । अन्य द्रव्यों 
से इसकी यह्‌ विशेषता दै कि कोई मी वस्तु इसके विना उत्पन्न नही होती । 
कालकं प्रभेद | 
जसे आकाडा एक होने पर भी गृह्‌ आदि का परिच्छेदक मानकर उसके लिए 
"“गृहाकायः'", ““चटाकाद''आदि शब्दों का प्रयोग होता दै एवं साधारण लोग सीमित 
रूपमे उसे अनेक समज्लते टै । उसी प्रकार काल-द्रव्य तत्वतः एक होने पर भी क्षण, 


अतएव अनेक होता है। क्षण उसको कटा जाता है, जितने काक का किसी स्पन्दन की 
उत्पत्ति से सम्बन्ध हो । 

क्रिया की उत्पत्ति से केकर विना तक की साधारणतः प्रक्रिया यह टहैकि प्रथम 
क्षण मे अर्थात्‌ किसी एक क्षण में क्रिया कौ उत्पत्ति होती है । द्वितीय क्षण मे उस क्रिया- 
श्रयद्रन्य का अन्य द्रव्यसे विमाग होता है, जिसमें प्रथम क्षण में क्रिया उत्पन्न हुई 
टोतोटै। ततोयक्षण में उस पूर्वसंयोग का नाडहोतादटै, जो क्रिया के श्वय द्रव्य 
में पहलेसे विद्यमान रहता है । चौधेक्षणमें उस द्रव्य का किसी अन्य द्रव्य के साथ 
नया संयोग उत्पन्न होता है पंचमक्षगमें उसक्रियाकानाड हो जातादहैजो इस 
क्रियानाश के पूरवपंचम-क्षण मेँ उत्पन्न होती है । जंसे एक परमाणु कीं पड़ा था, 
वायुके ज्ञकोरे से उसमें प्रथमक्षणमे कम्मन हुआ । द्वितीय क्षण मे उस स्पन्दनशीक 
परमाणु में उसंसे विभाग हुआ, जहां वह्‌ पड़ा हुआ धा । तृतोय क्षण में उस संयोग 
-का नाद हो. गया, जो उसमे अपने पृवं-आश्रय के साथ था। चतुथं क्षण मे बह परमाणु 
"किसी ओर द्रव्य के साथ जा जुटा अर्थात्‌ उत्तर संयोग उत्पन्न हआ । पंचम क्षण मे, 
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चह स्पन्दन नष्ट हो गया, जो पूवं पंचम क्षण मे, उत्पन्न हुआ था । इस प्रक्रिया केः 
जाधार पर अनायास यह कटा जा सकता टै कि उक्त क्रिया कौ उत्पत्ति का काटः 
एकं क्षण है । उक्त वि मागोत्पत्ति का का मी एक क्षण है । पूर्वसंयोगनाश की उत्पत्ति 
का काल मौ एक क्षण है । उत्तर संयोग की उत्पत्ति का काट मीएकक्षणदटै ओर 
क्रियानादोत्पत्ति का काक मीएक क्षण है । इस तरट्‌ क्षणात्मक काक का सम्पादन 
हो जाने पर उसके समुदाय को छेकर पल, दण्ड आदि का भी सम्पादन हौ जायगा । 
दिनरात्रि आदि स्थूल कालों के परिचयमें तो इसलिए सरलता ट्‌।गी कि सूर्योा- 
दयसे लेकर सूर्यास्त तक के परिच्छिन्न कालको दिन कटा जायगा । इसी प्रकार 
सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक के परिच्छिन्न कालको रात्रि कटहाजातादै। दोनोंके 
मिलाने पर अहोरात्र होता है । इस प्रकार पक्ष, मास आदिका भी सम्पादन टोने के 
कारण तत्त्वतः एक महाकाल मी अनेक अणु कालोके रूपमे कल्पित रूप से विभक्त 
होकर उक्त ज्ञान एवं वाक्य-प्रयोगो का सन्पादन कर सकेगा । 
कुछ लोग कार नामक द्रव्य नहीं मानते । उनका कहना है कि महाकाल को 


विषय करनेवाला कोई ज्ञान नहीं होता, एवं स्वतन्त्र वाक्यप्रयोग भी नहींदही 


टोता, क्योकि "अमी" “जमी ' "तभी" इत्यादि ज्ञान का विषय स्वत्पकाल ही होता 
है । खण्डकार की रचना किसी क्रिया या जन्य द्रव्य को केकर होती है यह वात पटले 
वताय जा चुकौ है। फिर परिच्छेदक क्रिया किवा जन्यद्रव्यकोहीक्योंन काल 
माना जाय ? परन्तु यह इसलिए संगत नहीं कि यदि कोई यह्‌ कहता है कि “यह इसी 
क्षणमे हो रहा है" तो इसका अथं कोई मी यह नहीं समन्नता कि यहक्रियामें 
उत्पन्न हो रहा है । किसी पदाथं का स्वतन्त्र अस्तित्व स्वतन्त्र ज्ञान ओर लोक-व्यवहार 
के आघार पर ही माना जाता है । इससे यह मतवाद भी समीक्षित समन्नना चाहिए 
किं “अन्तःकरण वृत्तियों के पूवपिरीभाव के आधार पर बाह्य घटनाओं मे पूर्वा 


परीभाव की कल्पना ही काट की कल्पना है, अतः कार विकल्पित है" क्योकि वाहय 


घटनाएं यदि विकल्पित नहीं तो उनका पूर्वापिरीमाव ही क्यों विकल्पित होगा ¢ 

ओर अन्तःकरण-वृत्तियों का पूर्वापरीमाव भीतो कारु माने विना नहीं कहा जा 
सकता । उर आन्तर घटनाएँ चती हैँ ओर इधर वाहय-घटनाँ होती हं, इसलिए. 
काठ का मान मात्र होता है; यह कथन मी तव तक कठिन है जव तक कालन माना 
जाय ? क्योकि उक्त “इवर'' ओर “उघर'” से घटना-द्रय की समसामयिकता प्रतीत 
होती है, वह समयरूप काल के अधीनही होती है। 


कछ आधुनिक विवेचकं कहते टँ कि मृत्तं द्रव्यो कौ दी्ंता, स्वता आदि के 
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समान कारु मी मृत्तद्रव्य का स्वरूप ही है, अतएव “यह्‌ इतना रम्बा है'* यह्‌ इतना- 


वि 
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चौड़ा है'" इत्यादि प्रतीति के समान यह्‌ मी प्रतीति होती है कि “यह्‌ इतने दिन (काल) 
कादै" । किन्तु यह्‌ इसकिएु उचित नहीं कि दीर्घता आदि द्रव्य नहीं उसके गण ह 
यह्‌ गुणग्र॑थ में वतलाया जायगा । जौर दूसरी वात यह मीदैकिजो समीके आवार- 
रूप से प्रतीत होता हो उसे आवेय-द्रव्य-स्वरूप कंसे माना जा सकता दहै ? काल में 
एक विचित्र नियमनशक्ति है, जिसके सहारे कार्यं ठीक व्यवस्थित रूपसे हुआ करते 
है । समी फूल, फल आदि एकदा नहीं हआ करते । ज्येष्ठ, कनिष्ठ आदि व्यवहार भी 
लोकम इस कालके सहारेही हुआ करते हैँ । यह वात सही दहै कि क्रिया एवं जन्य 
द्रव्य आदि के सहारे परिच्छिन्न वनकर ही काल लोक-व्यवहार का विषय होता है, 
किन्तु उन क्रिया आदि को ही काल मान केना संगत नहीं, क्योकि परिच्छेदक ओर 
परिच्छेय एक नहीं होते । 
दिक्‌ द्रव्य , 

जिस द्रव्य के सहारे किसी मी परिच्छिन्न द्रव्य के लिए, पूर्वं परिचम आदि दिशा- 
वाचक रब्दों का व्यवहार होता दै, अर्थात्‌ एेसा कहा जाता है कि अमुक पूवं दिशा में 
दै जर अमुक पदिचममे, उस द्रव्यकानाम टै दिक्‌ । यतः किसी में पूवं, परिचम 
आदि शब्द-प्रयोग के मूलमूत पूर्वत्व, परिचमत्व आदि, पृथिवी जसी किसी वस्तु के 
साथ सम्बन्व-प्रयुक्त हैँ; एेसा देखा नहीं जाता । अतः दिक्‌ नामक कोई स्वतन्त्र द्रव्य 
अवद्य है जिसके सम्बन्व से किसी मी परिच्छिन्न वस्तु को पूवं, परदिचम आदि दिशा- 
वाचक विदोपण प्राप्त होते हैँ । यह दिक्‌ द्रव्य मी तत्त्वतः काल-द्रव्य के समान एक्‌, 
व्यापक एवं नित्य है । तथापि व्यावहारिक कारु के समान यह्‌ मौ अनेक होता है, 
इसलिए पूर्वं, परिचम आदि विभिन्न रूप से इसका ज्ञान होता है । 

यह दिक्‌-द्रव्य पृथिवी, जल, तेज, वायू ओर मन रूप इसलिए नहीं कटा जा 
सकता कि वे समी अव्यापक हैँ ओर यह व्यापक है । इसे आकाड इसकिए नहीं कह्‌ 
सकते कि इसमे शब्द नहीं होता । काल इसे इसलिए नहीं कह सकते कि ज्येष्ठता 
ओर कनिष्ठता नियत होती है । अर्थात्‌ जो जिससे ज्येष्ठ है वह सदा उससे ज्येष्ठ ही 
रहेगा । किन्तु दिक्‌ में यह्‌ वात नहीं । जो जिससे पूवं -दिशामें है वही उससे पर्चिम 
मेभीहो सकता है । जसे देवदत्त यदि पटने में दै ओर यज्ञदत्त कारी मे, तो देवदत्त 
यज्ञदत्त से पूर्वं ( देश ) मे कहा जायगा ओर यज्ञदत्त परिचिम मे । किन्तु वही देवदत्त 
यदि प्रयाग चला जाय तो काशीस्थ यज्ञदत्त से तव परिचमस्थ कहरायेगा । अतः दिक्‌ 
काल मी नहीं । यह दिक्‌ आत्मा इसलिए नहीं कि इसमें चेतन के धमं ज्ञान, इच्छा, 
यत्न आदि नहीं हँ । अतः इसे स्वतन्त्र द्रव्य ही मानना पड़गा । दिक्‌ मे एक विशेषता 
यह मी है कि दूरता ओर समीपता का ज्ञान इस दिक्‌ नामक द्रव्य के ही सहारे होता 
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है । "श्रयाग से कारी निकट है ओर पटना दूर", इसका अथं यही होगा कि प्रयाग जौर 
-काडी के वीच पृथिवी, जल, तेज आदि परिच्छिन्न द्रव्य व्यवघान रूप से जितने हैँ 
उससे अविक प्रयाग ओर पटना के वीच टँ । किन्तु उक्त व्यवधायक पाथिव, जीय 
आदि परिच्छिन्न वस्तुएं व्यापक नहीं किं किसी व्यापक द्रव्य को आश्रय किये विना 
स्वगत अल्पता या अधिकता कौ सहायता से ही कारी को प्रयाग से निकट ओर पटना 
को दूर समञ्ना सकं, अतः व्यापक द्रव्य की अपेक्षाहौतीदटै। वह द्रव्य काल आदि 
नहीं हो सकते । अतः दिक्‌ नामक नित्य, व्यापक, एक स्वतन्त्र द्रव्य मानना ही पड्या । 

दिक्‌ के प्रभेद 

कारके समान दिक्‌ मी व्यापक ओर नित्य द्रव्य दहै । कितु कालके समान दिक्‌ 
का मी ओपाधिक भेद माना जाता टै । मुख्यतया इसके छः भेद हँ । जंत्ते--पूर्वे, 
परिचम, उत्तर, दक्षिण, ऊध्वं जौर अवः । पूर्वे, पदिचम आदि चार दिदाजों के वौच 
चार उपदिलाएं दै । जंसे--दक्षिण-पूवं, पूव त्तर, उत्तर-पदिचम ओर पदिचम-दक्षिण । 
{इस तरह सवको मिलाकर दिक्‌ द्रव्य की ओपाधिक संख्या दस टै। उक्त चार उप- 
दिगाओं को कोण क्रम मिकाना भी कटा जाता हे। यथा आग्नेय कोण, ईगान कोण, 
वायव्य कोण, ओर नंऋत्य कोण । 
पूवं आदि चारों को प्राची, अवाची, प्रतीची ओर उदीची इन नामों से एवं एन्द्री 

वारुणी, कौवेरी एवं याम्या, इन नामों से भी कहा जाता है । स॒यदिय कामें सूर्यं 
को ओर मुह्‌ कर खड़ होने वारे मनुष्य के सामने पूर्वं दिशा, पीठ की ओर पदिचम, 
"दाहिने हाथ की ओर दक्षिण ओर वाये हाथ की ओर उत्तर दिशादहोतीदहै। ोगोंके 
व्यवहार मे ये ओपाचिक दिशां टी आती दँ । परन्तु विशे षञअर्थात्‌ भेद किसी सामान्य 
के ही हुआ करते हं अतः सामान्यतः एक व्यापक नित्य दिशा मानकर इन सवको उसका 
प्रभेद मानना चाहिए । 


जात्मा द्व्य 
जो चेतन टै, अर्थात्‌ जिसमें चेतना टै, जिसमें किसी काल में ज्ञान दहोताटै, वह्‌ 
आत्मा हे। वह्‌ नित्य हं । क्योकि एेसा न मानने पर कर्मं ओर फल भमोग का नियम नहीं 
वन स॒कंगा । यह प्रत्यक्ष सिद्ध है कि जो मनुष्य कोद कार्यं करता टै बह उससे हानि 
या छाम उटाता है । अतः यह्‌ मानना अनिवार्यं है कि कर्ता ओर भोक्ता एक ही होता 
डे, अ्थत्‌ि जो मटखायावुरा कमं करता टै, उसके फल सुख यादुःख को मी वही मोगता 
है । जसे, जो चोरी करता है, कारावास दण्ड भी उसे ही भोगना पडता है । जो मत्य 
अपने कत्तव्य का पाटन उचित माव से करता है, पद-वृद्धि मी वही पाता दै। अतः 
-मानना होगा कि कोई स्थायी आत्मादहै। | 
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इसलिए भी चेतन आत्मा का स्वीकार आवश्यक है कि जड़ पदार्थं जव तक चेतन 
सदाथ से प्रेरित नहीं होता, तव तक वह कार्यक्षम नहीं होता है । जसे कितनी ही तीक्ष्ण 
तक्वार्‌ क्योांन हो, जवतक उसको कोई चरायेगा नहीं, तवतक वह अनपेक्षित रूप से 
काट नट्‌ सकता । घडा के काटे वहत देर तक चलते रहते हं, किन्तु कमी उसमं कोड 
चावी मरता ही टै, अतः जो “हम'', “भैं'" आदि शब्दों से कहा जाता है, जिसके वारे 
मकाडइमीोप्राणो महया नहीं" इस प्रकार सन्देह कमी नहीं करता, एवं “म नहीं 
इस प्रकार विपरीत--निदचय भी कभी नहीं करता, एसी एक कोई वस्तु माननी 
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 पड़्गी । वही आत्मा टै । 
कृ खोग आत्मा नामक स्वतन्त्र द्रव्य नहीं मानते । उनका कहना है कि प्रत्येक 
मौतिक-कण चेतन है, अतः मौतिक-कणों का समष्टि-स्वरूप यह्‌ शरीर ही आत्मा टै, 
इससे अत्तिरिक्त कोई आत्मा नहीं है । यद्यपि घड़, कपड़े, ईट, पत्थर आदि मी मौतिक 
कणो से ही निष्पन्न ( वने ) टै, अतः वे भी चेतन ह । किन्तु उनकी चेतना “अस्फुट 
ह, अतः उन्दं आत्मा नहीं कहा जाता । एवं वे अपनी हित-प्राप्ति ओर अहित-परि- 
हार के लिए सचेष्ट नहीं देखे जाते । किन्तु प्राणि-दरीररूप आत्मा में चतन्य का विकास 
होने के कारण वह्‌ “<स्फ़टरचैतन्य'" होता है, अतः हित की प्राप्ति एवं अहित के परि- 
हार के लिए वहाँ चेष्टा होती है । जसे, अन्न के प्रत्येक कण मेँ अस्फुट मादकता हे 
किन्तु तव तक वह्‌ “मच'" नहीं कहुलाता जव तक जल-गुड आदि के साथ उसे सडाया 
नहीं जाता । सड़ने के वाद विलक्षण पाक-प्रक्रिया से उसमें मादकता स्फट टो आती 
ओर वही "मद्य'" वन जाता है । उसी तरह पृथिवी, जक, तेज ओर वायु इन चार भूतों 
के अर्फ़ट चेतनावान्‌ कण-समुदाय से शरीर की निष्पत्ति होने पर वह चेतना उसमें 
स्फ़ट हा आती ओर सचेष्ट हौ जाती दै । अतः दारीर से अतिरिक्त आत्मा नहीं मानना 

चाहिए, इत्यादि । 

किन्तु यह्‌ मतवाद इसलिए संगत नहीं मालूम पड़ता कि प्रत्येक परमाणु के चेतन 
होने पर उससे निमित दारीर को चेतन की समष्टि मानना होगा । अनेक चेतनो का 
किसी नी विपय में म्तैक्य होना असम्भव है, फलतः कू मी निणेय होना कठिन 
दो जायगा । फिर तो किसी कार्यं में निष्कम्प प्रवृत्ति न होगी, समी निश्चेष्ट हो जा्येगे । 
किसी भी विषय में निर्णयार्थं पाँंच-सात चेतन एकत्र होने पर मी मतभेद हो जाता दहै, ` 
यह प्रत्यक्षसिद्ध हे । फिर करोड़ों चेतनो में मतेक्य होना तो असम्मव ही मालूम होता 
है । किसी को विदोषाधिकार दिया जाय ओर उसके अधीन निर्णय माना जाय, जसे 
सदस्यो मे मतभेद होने पर अध्यक्ष के मतानुसार सभितियों मे निणेय हुआ करता है, 
तो फिर उस अव्यक्ष-स्थानीय निर्णेता को ही एक आत्मा मानना चाहिए; एक शरीरं 


२६ पदार्थं-ज्ञास्त्र 


मे करोड़ों चेतन मानने का प्रयोजन क्या? यदि यह कटाजाय किएक गरीरममं 
रहने वाके करोड़ों चेतन मतगणना के आधार पर कर्तव्य का निर्णय करेगे, जैसा कि 
मताधिक्यसे निर्णय हृजा करता टै । तो जो भौत्तिक चेतन कण होगे उन्हें आत्मा ओर 
“चेतन'' कहराने का कोई अधिकार नहीं रहेगा, क्योकि आत्मशब्द ओर चेतन गव्द 
ये दोनों ही पर्याय हैँ । साथ ही आत्मा ओर अनात्मा की व्यवस्था मी न रहेगी, क्योकि 
जो सदस्य एक निर्णय-स्थल मे हारता है वही कमी अन्य निर्णय-स्थल में विजयी मी 
टोतादै। फिर तो एक निर्णय-स्थल में जो आत्मा होगा वह अन्य निर्णय-स्थल में 
अनात्मा हो जायगा । वही फिर किसी अन्य निणेय-स्थख में भी आत्मा हो जायगा | 
फिर समी भौतिक कण स्वतः चेतन आत्मरूप है, यह मतवाद कटां स्थिर रह्‌ सकताटै ? 
दूसरी वात यह किं एक मोतिक शरीरकोयाशरीर में रहनेवाल़े अनेक मौतिक 
कणो को आत्मा मानने पर वात्य काठ मेंदेखी हुई वस्तु का वृद्धावस्था में स्मरण नहीं 
हो सकंगा । वृद्धावस्थामेनतो वह गरीर रह जायगा, ओर नवे भौतिककणदही रह्‌ 
जा्थेगे । क्योकि आधुनिकं वज्ञानिक भौ यह्‌ वात मानते हैँ किप्रत्येक ६ वपं के अन्दर 
ररोर के सारे परमाणु वद जाते हैँ । अतएव वह शरीरमीन रह्‌ सकेगा । जो 
पटक देखता है वही पीछे स्मरण करता है । एेसा कभी नहीं होता कि देखा किसी नै, 
ओर स्मरण किया ओर किसी ने, 
तीसरी वात यह टै कि शरीर को आत्मा मानने पर, जीवन जीर मरण नहीं 
वनता । क्योकि शरीर ओर शारीरिक मूत-कण तो मरने के अनन्तर भी अनेक कालः 
तक उसी प्रकार रहते ह। 
चतुथ, ध्यान देने योग्य विषय यह है कि इस मतवाद में जन्मान्तर तो होगा नहीं, 
क्योकि प्राण-वियोग के वाद उसशरीरको जला देने पर वह आत्मा ही मर गया, ओर 
उस शरीर के वाद अन्य शरीर-रूप आत्मा से उसका कोई भी सम्बन्ध न होगा । एेसा 
होने पर सद्योजात शिशु तक को जो दूव आदि पीने-खाने मे प्रभम-प्रवृत्ति होती है, 
वह न हो सकेगी । क्योकि किसी कायं मे प्रवृत्ति, विना इच्छा के नहीं होती, ओर 
इच्छा कमी इष्टसावनता-ज्ञान के विना नहीं होती । “इस कार्यसे मेरा उपकार 
होगा” इसी ज्ञान का नाम इष्टसाधनता है । जव प्राणी यह समन्ता है कि इससे मुने 
सुख मिलेगा, तो उसके किए एेसी इच्छा होती है कि “यह वस्तु मृन्न भिरे", फिर उसके 
मिलने क लिए वह्‌ उद्यम करता है । यही है कायं में प्रवृत्ति को प्रक्रिया । अतः मानना 
पड़ेगा कि उस सद्योजात शिशु को पहले यह ज्ञान होता है कि “दूव पने से मेराउप- 
कार होगा", फिर उसे यह इच्छा होती है कि “दू मुज्ञ मिरे" फिर वह मां के स्तनः 
की ओर अपना मुंह बढ़ता है । 
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अव यह सोचना चाद्िए कि यदि पूवं जन्म न माना जाय तो वह्‌ शिशु अकस्मात्‌ ` 
कंसे समन्न सकेगा कि ““दूघ पीने से मेरा उपकार होगा”, क्योकि एेसा ज्ञान तो वही 
कर सकता जो दूध पी चुका है ओर उससे लाभ उठा चुका है । अतः मानना होगा 
कि दारीर्‌ आत्मा नहीं है, किन्तु उससे अतिरिक्त कोई स्थायी आत्मा है जिसका 
अनक ठरोरोंसे क्रमदः सम्बन् हुआ करता है । अतः पूवं शरीर कामे अनुभूत दृग्व- 
पान ओर उससे हृए काम को वह पुनर्जन्म होने पर स्मरण करता है, फिर इसकी 
इच्छा होकर प्रवृत्ति होती है । इसी प्रकार पूर्वजन्मीय दोराव-दूग्वपान की प्रवृत्तिसे 
उस आत्मा के पूवं जन्म की भी सिद्धि होती है । इस तरह से वह आत्मा पदाथं अनादि 
सिद्ध दीता हे । आकाश, काक, परमाणु आदि अनादि माव नित्य रहै, तद्त्‌ यह्‌ आत्मा 
मी नित्य है । व्यापक इसे इसलिए मानना पड़ता टै कि यदि परमाणु के समान इसे 
अति सुक्ष्म माना जायगा तो इसमें होने वाले ज्ञान, इच्छा आदि का मानस प्रत्यक्ष उसी 
तरह न टी सकगा, जंसे परमाण के रूप, रस आदि का प्रत्यक्ष नहीं होता । किन्तु “मै 
जानता हु, मुञ्चे इच्छा हुई है", “मै प्रयत्नरील हृं", “मै सुखी हं", मे दूखी हुं 
इस प्रकार मानस प्रत्यक्ष लोगों को होता है। यदि आत्मा मध्यम-परिमाण वाला 
एसा अथात्‌ अत्यन्त छोटा ओर अत्यन्त वड़ा मी नहीं है तो वह्‌ अनित्य अर्थात्‌ 
नदवर हो जायगा । क्योकि कोई भी मध्यम परिमाण वाखा द्रव्य नित्य नहीं होता । 
मध्यम परिमाणवारे समी घट-पट आदि अनित्य पाये जाते हैँ । आत्मा अनित्य 
नहीं, नित्य टं । यह्‌ वात अमी वतलायी जा चकौ है । अतः उसे व्यापक मानना 
होगा । 

कुछ ोगों का कहना है कि शरीर को आत्मा न मानना तो ठीक दै, किन्तु उसे 
अतिरिक्त द्रव्य मानने का प्रयोजन नहीं पाया जाता । क्योकि इन्द्रिय को आत्मा मान 
लेने से यह आक्षेप दूर हो जाता है कि “बाल्यावस्था में देखे हुए पदार्थं का स्मरण वृद्धा- 
वस्था मं नहीं हो सकेगा ।'" शरीर बदलने पर भी इन्द्रियां तोषे ही रहती हँ । अतः 
अनुभव भी इच््रियिकोही हुआ था ओौरस्मरण भी उसी को हुआ । 

परन्तु यह्‌ मत इसलिए संगत नहीं है कि जो जन्मान्ध नहीं है, अर्थात्‌ पह 
दृश्यों को देखता था, किन्तु पदचात्‌ अन्धा हो गया है, वह्‌ अन्धा होने पर भी पहले 
देखी हुई वस्तु का स्मरण करता है । इच्रियात्मवाद में यह उपपन्न नहीं हौ सकेगा,. 
क्योकि देखनेवाला (चक्षु) तो नष्ट हो गया, फिर दूसरा स्मरण कंसे कर सकंगा ? 
यह पहले मी कहा जा चुका है कि द्रष्टा ओौर स्मर्ता दोनों का एक होना अनिवायं ` 
दै । वस्तुतः इस मत में पूर्वोक्त दोष मी आपन्न होते हैँ । यथा--एक इन्द्रिय को आत्मा ` 
माना जायगा या सव इन्द्रियों को । एक को माना जाय तो किसको, यह नियम होना 
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कठिन होगा, क्योकि किसी के पश्च में कोई निर्णायक नहीं । सव को मानने पर मतंक्य 
होना कठिन हो जायगा, साथ ही सभी इन्द्रियां समी विषयों का ज्ञान कराने में समर्थं 
-होने लगेगी । अर्थात्‌ खूप का ज्ञान जिह््रा सेमी होने क्गेगा । वाल्यात्रस्था में देवे 
हुए पदार्थं का स्मरण वृद्धावस्था में नहींहो सकेगा। क्योंकि कान को छोडकर अन्य 
सारी इन्द्रियां सावयव है, अतः उनके परमाणु भी अवस्था-मेद से अवश्य वदेग । 
-वदलने से वाल्यकाल की इन्द्रियां वद्धावस्था में रह नहीं सकेगी । सुतरां द्रष्टा ओर 
-स्मर्ता एक नहीं हो सकग, जो कि स्मरण के छिए अति आवश्यक हैँ । कहने का सारा 
-यह है कि अन्ये हो जानेवाले की वात क्या, किसी को मी अवस्था-मेद होने पर स्मरण 
न हो सकेगा । अतः इन्द्रियात्मवाद स्वीकार योग्य नहीं । 
अन्य रोगो का कहना है कि आंख, कान आदि सावयव है, अतएव नइ्वर वाहय 
इन्द्रियो को आत्मा मानना असंगत टै । आभ्यन्तर इन्द्रिय अर्थात्‌ मन को आत्मा मान 
छेना चाहिए, क्योकि वह परमाणु के समान अति सुक्ष्म होने के कारण नित्य है । वह्‌ 
मनरूप आत्मा वाल्य, वाद्धंक्य आदि अवस्थाओंके भेद से मिन्न नहीं होगा।एक रीर 
मे मन एक ही होनें के कारण ““मतक्य कंसे होगा" यह्‌ प्रन मी नहीं उठता । परन्तु 
-यह मत इसलिए संगत नहीं कटा जा सकता कि एेसा मानने पर ज्ञान, इच्छा, सुख, 
-दुःख, आदि का जो मानस-प्रत्यक्ष होता है, वह नहीं हो सकेगा । क्योकि आगे कटी 
जानेवाली यूक्ति के सहारे मन को परमाणु-परिमाण अर्थात्‌ ऊतिसृष्ष्म मानना पड़गा, 
फिर तदाध्रित ज्ञान, सुख आदि का प्रत्यक्ष उसी प्रकार नहीं हो सकेगा, जिस प्रकार ` 
पाथिव, जलीय आदि परमाणु मेँ होनेवाले रूप आदि गणो का प्रत्यक्ष नहीं होता । 
` एक यह भी ध्यान रखने की वात है किं आंख आदि बाहय इन्द्रियों को या आभ्य 
न्तर इन्द्रिय मन को आत्मा इसलिए भी नहीं माना जा सकता कि "कक्तकरणविरोव"" 
हो जायगा । किती भी क्रिया की निष्पत्ति के लिए कर्ता ओर करण दोनों की अपेक्षा 
-होती दै, ओर वे दोनों अर्थात्‌ करण ओर कर्ता भिन्न हआ करते हँ । जसे किसी पेड 
कोकाटना दहै, तो काटने के लिए काटनेवाला ( कर्ता ) भी चाहिए, ओर उस अति- 
रिक्त कृल्टाड़ी भी 1 उसी प्रकार (करण) के लिए किसी वस्तु को देखने के छिएु देखने 
च, के अतिरिक्त देखने का साधन मी चाहिए । अतः देखने का कर्ता आत्मा ओर 
उससे भिन्न करण आंख भी माननी ही पड़ेगी । इसी तरह घ्राण आदि से होने वाखे 
म्रत्यक्ष स्थल में मी ज्ञातव्य है । एवं सुख आदि के ज्ञानकेर्ता आत्मा से अत्तिरिक्त करण 
रूप मे मन को ज्ञान सावन माना जाता है। अतः मन को आत्मा नहीं कटा जा सकता । 
यदि मन को ज्ञाता का पद दिया जायगा तो उसमे अतिरिक्त कोई अन्य ज्ञान का 
च्करण अर्थात्‌ साधन मानना.पड़गा । क्योकि प्रमाता प्रमाण से प्रमेय कौ प्रमा करता 
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यही वस्तुस्थिति है । अतः प्रमाण ओर्‌ प्रमाता एक नहीं हो सकते । मनरूप ज्ञाताः 
अतिरिक्त ज्ञान-साघन स्वीकार करने परतोनामकाही विवाद रह्‌ जाता दै, 
पदाथं के सम्बन्व में नहीं । क्योकि नाम तो कोई अपने सयोजात अज्ञ शिशु का “वाच 
र्पति भी रखता ह । इसी तरह ज्ञाता को आत्मा न कहकर अगर कोई “मन 
दाव्द से पुकारे, ओर मन को किसी ओर कटिपत नाम से, तो उसके छिए कोई विवाद 
क्यो करेगा ? वयोकि तत्त्वतः कोई विरोघ नहीं रह जाता । 
कछ खोग कहते हैँ कि ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय इन तीनों को ज्ञान ही केवल साथ-साथ 
नदीं दाता, प्रत्युत ये एक ही ह । अतः ज्ञान को ही आत्मा मानना चाहिए 1 विज्ञान 
आभ्यन्तर वस्तु है, वही जव वाह्य आकार धारण करता दै तव पुष्प, फल, वृक्ष 
आदि वाह्य पदार्थं रूप से भासित मात्र होता है 1 आत्मा को पृथिवी आदि द्रव्यों 
एवं गृण पदार्थं से अतिरिक्त विज्ञान ही मानना चाहिए । किन्तु यह मत इसलिए युक्ति- 
संगत साना नहीं जा सकता कि कोई भी मनुष्य अपने को ज्ञान नहीं समन्ता, अपितु 
ज्ञानवाला समञ्चता टै । इसीलिए कोई किसी से यह नहीं कहता कि “मे ज्ञान 
किन्तु इस प्रकार कहता है कि “मुञ्चे ज्ञान है''; “मै इस विपय का ज्ञानी हू" इत्यादि । 
यह्‌ पटले मी कहा जा चुका टै कि जिसे “मे, “हम'' इन ब्दो से पुकारा जाता है 
वह्‌ आत्मा है । एसी परिस्थिति में ज्ञान को आत्मा कंसे कटा जा सकता टै ? 
इस मत में उस आत्मभूत विज्ञान को क्षणिक अर्थात्‌ क्षणमात्र-स्थायी, द्वितीयः 
क्षण मे ही नष्ट हो जाने वाला माना जाता है 1 तव तो पूर्वोवित “शरीरात्मवाद” ओौरः 
'इन्द्रियात्मवाद' इन दोनों वादों मे कटा गया स्मरणानुपपत्ति' दोष इस मतवादः 
मे मी दुरुद्धर हो जाता है 1 क्योकि किसी मी वस्तु को देखनेवाला विज्ञान तो एक क्षणः 
तक रहेगा, दूसरे क्षण में नष्ट हो जायगा, ओर वीच के करोड़ों विज्ञानो के नष्ट होः 
जाने के अनन्तर किसी मी अन्तिम विज्ञान को स्मरण होगा । परन्तु, यह्‌ असम्मव दे ॥ 
अभिप्राय यह कि अनुभविता ओर स्मर्ता दोनों एक होने चाहिए, वह्‌ इस मत मे होता 
नहीं । अतः स्मरण कंसे हो सकेगा | 
तीसरी वात यह्‌ है कि यदि विज्ञान ही तत्व हो, ओर वही आत्मा ही, एवं वाह्यः 
विषय का उसमें आरोप अर्थात्‌ मिथ्याज्ञान मानाजाय, तो विषय के आरोप से पहः 
उस आत्म-स्वरूप विज्ञान को विषयरहित मानना होगा, जो असंगत है 1 क्योकि विना: 
विषय का कोई ज्ञान किसी मी प्रमाण से सिद्ध नहीं किया जा सकता । समी जोग इसीः 
प्रकार का प्रयोग करते हैँ कि “उन्हं इस विषय का ज्ञान है अन्य विषय का नहीं, ` अतः 
यह मतवाद कंसे संगत कहा जा सकता है 1 ओर भी ध्यान देने योग्य वात यह है कि 
यदि क्षणिक ज्ञान ही.आत्मा हो गौर उसी मे वाहयता की कल्पना होने के कारण फल, 
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"फल, पेड़, पत्ते आदि दीखते हों, तो वह आत्मस्वरूप विज्ञान क्षणिक नहीं माना जा 
सकता, क्योकि वाहयता को कल्पना निराधार नहीं हौ सकती । व्ह विज्ञान किसी 
कल्पना का आवार इसलिए नदी हो सकता कि वह्‌ अपनी उत्पत्ति के पर क्षणमेंदही 
नष्ट मान लिया जाता है । फिर कल्पना का आधार वनने का समय ही उसे प्राप्त कहां 
होता है ? .अतः यह मत स्वीकरणीय नींद । 
अन्य कृ खोगों का कहना है कि क्षणिक विज्ञान को आत्मा मानना संगत नहीं 
माम होता, किन्तु नित्य विज्ञान को आत्मा मानना चाहिए । इस पन्न में पृ्वेक्ति 
स्मरण कौ अनुपपत्ति रूप दोप भी नहीं रहने पाता, क्योकि आत्मा नित्य होगा । अतः 
नित्य विज्ञान ही आत्म। ह ओर वही केवल तात््विक वस्तु है, अन्य वस्तुएँ उसी ताच्विक 
नित्य विज्ञान स्वरूप आत्मा में कति्पित एवं मिध्या टं । किन्तु यह मत मी अव्यवहित 
पूव क्ति युक्तियों से खण्डित हो जाता दहै, क्योकि यहां मी वे ही वाते आर्येगी कि उस 
` नित्य विन्नान को निविषय माना नहीं जा सकता, क्योकि ज्ञान कमी निविपय नहीं 
हाता । उसे सविषयक मानने पर रोगों को एेसा ज्ञान होना चाहिए थाक फूठका 
ज्ञान हृं, किन्तु एेसा न होकर इस प्रकार भान होता टै कि "मुञ्चे फूल का ज्ञान है", 
“मै उसे जानता हं । ' इसलिए आत्मा ज्ञनाश्रय ही होगा, ज्ञानस्वरूप नहीं । साथ दही 
जव करि सव प्रमाणोमे श्रेष्ठ प्रत्यक्ष-प्रमाण से यह सिद्धहो रहाट कि रीर, घर, 
फल, फूल, पेड़, पत्ते आदि वस्तुएं विद्यमान दहै, तो फिर यह्‌ कंसे मान लिया जाय कि 
वे सव-की-सव कल्पित, मिथ्या ह; मरुमरीचिका मे जल के समान उनका मानमात्र 
-हो रहा है, तत्त्वतः ह नहीं ? मिथ्या ज्ञान वह्‌ होता टै जिसके अनन्तर, “वाव ज्ञान” 
होता है, जंसे मरुमरीचिका में पहले जल-ज्ञान होने के परचात्‌ तुरत वहां जाने पर 
निश्चय हो जाता है कि “यह जल नहीं है, मुञ्चे म्रम हुआ था।' जव किये समी 
सांसारिक वस्तुएं मिथ्या हैँ ', “मुञ्चसे इन्हे सच मानने कौ भू हुई”, एेसा नहीं समज्ञा 
जा रहा दै तव किसके आघार पर इन अनुमवसिद्ध पदार्थो का अभाव माना जाय ? 
यदि यह्‌ कहा जाय कि उक्त प्रकार का “वाव ज्ञान" मुञ्चे नहीं होतादै तो क्या; ओर 
किसी को होता होगा, अतः नित्य विज्ञान रूप आत्मा से अतिरिक्त पदार्थो को मिथ्या 
मानना चादिए । तो इसका पर्यवसित अथं यही होगा कि किसी एक मनुष्य के निर्णय 
के आघार पर समी लोग वस्तु-निर्णेय करेगे । फिर तो किसी पगले के इस निर्णय के 
आधार पर किं “अग्नि जदह”, सभी खोग अग्नि को जल मान कगे । अतः 
मानना होगा कि प्रामाणिक वहत से खोग जिसे जसा समञ्षते हं वह पदाथ वंसाही 
होता है, अन्य रोगों को मी उसे वंसा ही मानना चाहिए । अतः “नित्य विज्ञान आत्मा 
इ” यह्‌ मतवाद युक्ति-संगत नहीं माना जा सकता । 
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कृ खोग कहते हँ कि आत्मा शन्यरूप अर्थात्‌ अभमावरूप है । अमावसेही माव 
उत्पन्न होते रै, अथात्‌ उनकी कल्पना होती है । दृष्टान्त के लिए वे यह्‌ कटते है कि 
देखो ; वीज से अंकृर की उत्पत्ति तव तक नहीं होती जव तक जक ओर भत के संयोग 
वीज सड नहीं जाता, उसका अभाव नहीं हौ जाता । किन्तु यह्‌ मत इसलिए 
संगत नहीं कि कोई मी व॒द्धिमान्‌ अपने को मे नहीं हु, मं अभाव हृ' एेसा नहीं 
समक्ता या वाक्यप्रयोग नहीं करता है । ओर अमाव से यदि भाव की उत्पत्तिहौोतो 
अभाव तो सव जगह रहता है, इसकिए सव जगह्‌ सव उत्पन्न होना चाहिए । वीज 
नष्ट होने पर भी वीजावयवरूप भाव तो रहता ही दै । उन विलक्षण वीजावयवो से 
अकर उत्पन्न होता है, नहीं तो आटे से क्यों नहीं अंकृर टोता? वीज का अभावतो 
वहां मी टै । 

कृ खोग यह कहते हैँ कि आत्मा विज्ञान रूप नहीं है ओर तात्त्विक शरीर, 
इन्द्रिय जादि वस्तुओं से अतिरिक्त मी दै, नित्य ओर अनेक तथा व्यापक मी है, किन्तु 
वह्‌ कर्ता नहीं है । क्रिया-ाक्ति जड़ धमं है, अतः करनेवाला त्रिगुणात्मक अन्तःकरण, 
अर्थात्‌ मन है । कोई मी काम मन ही करता है, आत्मा नहीं । आत्मा उसका साक्षी 
रहता टै । स्वयं प्रकाश होने के कारण वह तटस्थ भाव से सवका प्रकाशन करता है। 
वह्‌ तत्त्वतः कमफल का उपमोवता भी नहीं है, किन्तु जपापृष्प के पास रखे हुए स्फटिक 
मे रक्तिमा के समान उसमें उपभोक्तृता का भान होता है, वह उपभोक्ता-सा मालूम 
होता है । किन्तु यह मत इसलिए संगत माम नहीं टोता कि समी लोग इस तरह का 
ज्ञान रखते एवं शब्द-प्रयोग किया करते हैँ कि “मैं यह्‌ कर रहा हं", “मै इस काम को 
करंगा'” इत्यादि । अतः यह्‌ मानना पड़गा कि जो “मै” है वही करता है “मै” आत्मा 
हे मन नही, यह्‌ वात पह्के वतलायी जा चकी है । अतः मानना होगा कि आत्मा द्रव्य 
दै जौर यह्‌ नित्य, व्यापक तथा कर्ता टे । इस आत्मारूप द्रव्य का प्रत्यक्ष चक्षु आदि 
वाहय इन्द्रिमों से नहीं होता किन्तु मनसे होता है। ओर जव कर्ता का प्रत्यक्ष होता 
है तो केवल आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता, ज्ञान-इच्छा सुख-दूःख आदि उसके असा- 
धारण गणो के आश्चयसर्प मेही उसका प्रत्यक्ष होता है। जव कमी प्राणी अपनेको 
समक्ता है, तो "मे सुखी हं", “मै दुःखी हूं", “भे जानता हूं'" इत्यादि रूप से ही अपने 
को प्रत्यक्ष करता टै] 

इससे यह मत भी आखोचित समञ्लना चाहिए कि जसे जड़ वीज से अक्र पत्र 

` काण्ड आदि किसी ज्ञाता ओर कर्ता आत्मा के विना ही होते है, उसी प्रकार गर्भस्थ 
वालदारी र एवं परवर्ती जीवन-यात्रा भी किसी ज्ञाता, कर्ता ओर मोक्ता आत्मा के 
विना सम्पन्न होती है, इत्यादि । क्योकि आज के वज्ञानिकों तक ने यह्‌ सिद्ध कर दिया 
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दै कि वृक्ष आदि मी ज्ञाता, कर्ता तथा उपभोक्ता होते हैँ 1 आत्मा न मानने का अथं 
होता है चेतना का अपप जो कि अति अनुमव-विष्डदै। 
आत्मा कं प्रभेद 

आत्मा के जीव ओर परमेश्वर भेदसं दो प्रकार टै । जीव वह्‌ हैँ जिसका ज्ञान, 
जिसको इच्छा ओर जिसका यत्न अनित्य है । जीव सव समय सभी वस्तुओं को नहीं 
समज्नता टै, सव विषयो मे एक साथ प्रयत्न क्रियाकरतादहै, क्रम से विभिन्न विपो 
को समलता है, एवं इच्छा करके प्रयत्न करता है । अतः जीव के प्रयत्न अनित्य हं 
जीवात्मा अनन्त हं, क्योकि सव दारीरा मे एक जीवात्मा हीने पर सखी ओर दी 
का भेद नहीं वन सकेगा । एक के सुखी होने पर सवको सखी होना पड़ेगा, किन्तु एेसा 
देखा नहीं जाता । अतः मानना होगा कि जीव एक नहीं अनेक हँ] सुखदुःख आदि 

, आत्मा के धमं नहीं, मन के वमं हं; यह वात नहीं कटी जा सकती, क्योकि करणगत 

धर्मं से कर्ता का कोई सम्बन्ध नहीं होता । जसे दीप लेकर देखने वाका दीपक के समान 
प्रकाद-स्वभाव वाला नहीं टो जाता है । सुखदुःख के समन्नने मे साघनटहोने के कारण 
मन, करण होता है, सख-दुःख मन के अन्दर रहने वाले मान लि थे जायं तो उनसे आत्मा 
अपने को सुखी दुःखी नहीं समज्ञ सक्ता । किन्तु मं सुखा हु, मदुःखीहूं' इसतरह्‌ 
वह्‌ अपने को सुखी दुःखी समन्ता हे । जर, ज्ञान-सुख आदि को मन का घमं मानने 
पर मन अणु होने के कारण “मै सुखी हू" इत्यादि मानस प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा, यह्‌ 
वात पहले मी छिखी जा चुकी है 1 अतः जीवों को एक नहीं माना जा सकता, वे अनन्त 
है 1 उनकी नित्यता एवं व्यापकता के सम्बन्व मे युक्तियां दी जा चुको हँ । यद्यपि सुषुप्ति 
कार एवं मुव्तिकाल में जीवात्मा में ज्ञान नहीं रहता, फिर भी वह्‌ “शज्ञानोपकक्षित"” 
कहा जायगा 1 क्योकि जागरण ओौर स्वप्नकार मे उसमे ज्ञान दहटोतादै। जो कमी रहे 
ओर कभी नहीं; वह उपलक्षण कहखाता है, अतः ज्ञान आदि को जीवात्मा का उप- 
लक्षण ओर जीवात्माओं को उससे “उपलक्षित कटा जा "सकता हे । 
जीवात्मा के प्रभेद 

जीव वद्ध ओर मुक्त भेदसेदो प्रकारके होतेह] वद्ध जीव वे हं जिन्हे इष्ट जौर' 
अनिष्ट का ज्ञान रहता है 1 शरीर होने के कारण विषयों के सम्पकंसे वे सुख-दुःख 
आदि का उपभोग किया करते टै । विपरीत ज्ञान आत्मा के किए बन्वनकारक हे। 
क्योकि जव तक स्थूल अथवा सूक्ष्म रूप से विपरीत-ज्ञान रहता टे तव तक राग-द्रष 
मादि से छटकारा नहीं होता । उल्टा समञ्लने का नाम दै विपरीत ज्ञान, जसे गरीरः 
आदि अनात्म वस्तु को आत्मा समज्ञ वेंठना । जव तक कोई जीव यथार्थ ज्ञान प्राप्तः 
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न करके उलटी समज्ञ रखता है तव तक वह्‌ जीवन की चरम सफलता नहीं प्राप्त कर 
सकता । अतः विपरीत ज्ञानवान्‌ अर्थात्‌ मिध्या ज्ञानी जीव वद्ध होते हें । देव, मनुष्यः 
आदि से लेकर कीट पतंग तक सभी दुःखोपभोग करने वाले प्राणी वद्ध ह । यद्यपि गाद 
सुप्ति की दशा में प्राणी को विपरीत ज्ञान नहीं रहता, क्योकि सुषुप्ति-कार में कोई 
मी ज्ञान नहीं होता, तथापि जागरण होने पर तुरन्त विपरीत ज्ञान होने कगता है । 
अतः विपरीत ज्ञान का आत्यन्तिक नाड नहीं कहा जा सकता, इसलिए सुषुप्त प्राणी 
मी वद्ध कहलाता है । किसी ओौपव के प्रयोग से होनेवाटी गाढ़ अज्ञानावस्था मी सुषुप्ति 
ही है, ओर अन्य मूर्च्छा जिसमें मुख आदि कौ विकृति देखी जाती है, उसमे दुःख के 
चिहन मालूम होने के कारण वह्‌ विपरीत ज्ञान ही है, अर्थात्‌ शरीर आदि को प्राणी 
(आत्मा) उस समय समन्ता ही रहता है, अतः वह वद्धावस्था ही कही जायगी ४ 
मृक्त जीव वे हैँ जिन्हें विपरीत ज्ञान न हो । मक्त जीवोंकेदो विमाग हैँ; जीव- 
न्मृक्त ओर मृत-मुक्त । जीवन्मुक्त वे अमुत आत्मा कहलाते हँ जो अनेक जन्मों के 
सदाचरण से विपरीत ज्ञान पर विजय पा जाते । अर्थात शरीर होते हृए मी शरीर 
ओर उसको चेष्टाओं का जो प्राणी (आत्मा) नहीं अनुभव करते वे जीवन्मुक्त दै । 
यद्यपि शास्त्र के पठन-पाठन-कार मे अमुक्त प्राणी को मी “आत्मा शरीर नहीं है 
एेसा ज्ञान होता है, फिर मी उसे मुक्त इसलिए नहीं कटा जाता कि उसे वेसा ज्ञान 
सवदा नहीं रहता, कुछ समय वाद वह्‌ गरीर को आत्मा समन्ञने लगता है । अतः इस 
तरह के आपात-ज्ञानी को मक्त नहीं कटा जाता । 
मृत-मुक्त जीव वे होते है, जो जीवन्मक्त होने के वाद मरते है, अर्थात्‌ जीवन्मुपत 
जीव जव शरीर त्याग देते हैँ तव वे मृत-म॒क्त कहलाते हैँ । इन्हे ही मुक्त, परम-मुक्त, 
निर्वाण-मृक्त आदि गब्दों से पुकारा जाता है । सारंग यह्‌ टै कि समी मिथ्याज्ञानं 
से रहित होना "जीवन्मुक्ति" है ओर मिथ्या ज्ञान-रहित होकर शरीर-रदित हो जाना 
"परम मुक्ति" या “निर्वाणमुक्ति है ।' कृ लोगों का कहना दै कि दुःखों का आत्य- 
न्तिक विनाड ही म॒क्ति कहटलाता टै । यह मुक्ति तमी हो सकती जव किं शरीर मौ 
न रह जाय । क्योकि मिथ्या ज्ञान-रहित महात्माओों के सुख दुःख भी तव तक वित्कूल 
नटीं हटते, जव तक शरीर न छट जाय । प्रारढ्य करम के अनुसार सुख ओर दुःख अन्तिम 
दारीर के नाद-काल तक होते रहते हैँ । एेसा यदि न हो तो मिथ्या ज्ञान के हरते ही 
ज्ञानी के शरीर का अन्त हो जाना चाहिए । किन्तु वीतराग महात्माओं का भी जीवन 
देखा जाता है, अतः इस मत में पूर्वोक्त रूप से मुक्ति दो मागो में विमक्त नहीं की 
जा सकती । अर्थात्‌ इस पक्ष में निर्वाण" ही मुक्ति है, जीवन्मुक्ति नहीं । 
जीवन्मुक्ति से छेकर परम मुक्ति तक पहुंचने की प्रक्रिया यह है किं पहले सदा- 
~ | 
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चरणपूर्वेक रास्वादि से पदार्थो का यथार्थं ज्ञान प्राप्त होने पर उसके निरन्तर चिन्तन 
से विपरीत ज्ञान का, अर्थात्‌ रीर-इन्द्रिय आदि में आत्म-वद्धि का अमाव होता है । 
मिध्या ज्ञान हट जाने पर राग-द्रेप-मोह-रूप दोप नटीं रह जाते, क्योकि मिध्या जान 
ही उनकाकारण है । कारण हट जाने से कायंका न रहना स्वाभाविक । रागद्रेष 
आदि के नष्ट हो जाने पर पाप ओर पुण्य नहीं रह जाते, अतः चरम दारीर का अन्त 
होने पर पुनजेन्म नहीं होता । जन्म के अमावस दारीरनटहोने के कारण प्राणी आध्या- 
त्मिक, आविमौतिक एवं आविदेविक तीनों प्रकारके दुःखोंसेद्धृटकारापा जाता) 
यही जीवन कौ परम मुकितिहे।योतो आ्माके स्वरूपम एकमत न होने के कारण 
म॒वित के स्वरूप मे प्रायः दाडनिकों में मतभेद देखा जाता है, परन्तु इन विपयों मं 
सभी दादानिक एकमत पाये जाते हैँ किं मुवित-काल में दुःख नही रहता, जौर प्राणी 
सच्चा मुक्ततमी होता है जव कि यह्‌ शरीर नहीं रह्‌ जाता । कृच खोग जीव-जात्मा 
को भव्य एवं अमव्य मेदो मे विभाजित करते हँ । मव्य उन्दं कहते हैँ जो उक्त रमसे 
कालान्तर में मुवत होनेवाले हो, अभव्य उन्हें कहते हँ जो कमी मुक्तन होनेवाले ही 
अर्धात्‌ म॒वित की स्वरूप-योग्यता जिनमे न हो । किन्तु यह मत इसलिए संगत नहीं 
माटूम होता कि सत्संग ओर सदाचरण से प्राणियों में ज्ञान का संचार कमी-न-कमभी 
देखा जाता है । सुतरां वे मृक्ति के अधिकारी होजातेहैँं। इस मत के अनुसार तो 
कालान्तरमेंभीवेमृक्तन हो सकंगे। 
परमेदवर 

आत्मा प्रथमतः दो मेदो मे विमक्त है, जंसे जीवात्मा ओर परमात्मा । इस द्वितीय 
मेद परमात्मा को ही ईदवर, परमेडवर आदि शब्दों से कटा जाता है । जीवात्मा से 
परमात्मा में विदोषता यह्‌ है कि जीव के ज्ञान, इच्छा आदि अनित्य होते है किन्तु पर- 
मेदवर के ज्ञान, इच्छा ओौर प्रयत्न नित्य होते है । एवं जीव बहुत ह, किन्तु परमात्मा 
एक ही है । आत्माओों के अन्दर ही एक होने के कारण उसे "पृरुपोत्तम' कटा जाता हे । 
पुरपों मे जो उत्तम हो, वही पृरुपोत्तम है । जो जिससे उत्तम होता है, वह्‌ तज्जातीय 
हआ करता है। “पुरुप” पद को यहां आत्मवाचक समन्नना चादिए, पुस्त्वयुक्त व्यक्ति- 
अर्थक नहीं । परमेदवर सर्वन्न टै, क्योकि वह सभी जन्य वस्तुं का उत्पादक है । जसे 
घड़ के उत्पादक कूम्भकार को उस मिट्टी की पहचान रहती है, जिससे घडा वन सकता 
है, एवं घडा वनाने की इच्छा भी उसे रहती है ओर उस उत्पाद के लिए वह प्रयत्न भी 
करता हे । अतः कुम्भकार घड़ का उत्पादक, कर्ता होता है। ठीक इसी प्रकार पर- 
मेदवर में चर, अचर समी जन्यो के प्रथम उपादान क। रण अतिसूक्ष्म परमाणु तक का 
ज्ञान, चर-अचर समी को उत्पन्न करने की इच्छा एवं प्रयत्न होते हं 1 अतः वह्‌ पर- 
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मेदवर जगत का कर्ता है । अतिसुक्ष्म परमाण तक का जिसे ज्ञान हो, उसमें अन्नान 
भला क्यों रह सकता टै 7 अतः वह्‌ परमेदवर सर्वज्ञ टे । 

जीवात्मा की अपेक्षा ईडइवर मे एक विलक्षणता यह्‌ भी है कि उसका शरीर नहीं 
होता । यदि रीरहो, तो जीवोंके शरीरके समानहौी हो सकता 1 फिर वह्‌ सव 
जगह, सभी वस्तुओं का उत्पाद नहीं कर सकेगा । जसे, प्राणी जहां रहता है , वहां 
ही कृ कर सकता है, अन्यत्र नहीं । अतः ईङ्वर को विना शरीर का मानना चाहिए 1 
दरीर का घर्महचेष्टा । चेष्टादरीरमेंही होती दै । वह्‌ वहत स्थानों मे कर्ता होनें 
के चिए अपेक्षित होती दै अवद्य, जंसे कपड़ का कर्ता होने के लिए जुलाहे के दारीर 
मे चेष्टा अपेक्षित होती ह । चेष्टा न होने पर वह्‌ कपड़ का कर्तां नहीं हीता । किन्तु 
जहां राजा की इच्छा से सेनां युद्ध करती है, वहां राजाके दारीरमें युद्धानुक्ल चेष्टा 
न होनें पर भी वह्‌ युद्ध काकर््ताटोता दै) अतएव अमुक राजा युद्ध कर रहाट 
इत्यादि ज्ञान ओौर वाक्य-प्रयोग होता है । इसी प्रकार परमेदवर शरीरधारी न होने 
के कारण चेष्टायुक्त न होने पर भी जगत का कर्ता होता है। 
कछ रोग मूतावेग-न्याय से ईद्वर्‌ का गरीर मानते हैँ । अर्थात्‌ प्रेतो को अपना 
पाथिवदारीरनहोने पर भी किसी प्राणी के पाथिव शरीर को अपनाकर वे जैसे शरीरी 
वन जातेर्है, इसी प्रकार परमेइवर भी प्राणि-दारीरो को अपनाकर दरीरी वन सकता 

। किन्तु यह मत इसलिए संगत नहीं मालूम हाता कि सृष्टि हो जाने पर तो उक्त 

प्रक्रिया संगत हो सकती दै, प्राणी के शरीर को परमेदवर अपने गरीररूप से ठे सकता 
है, किन्तु भृतसुष्टि के आदिमतो कोई प्राणिदारीर रहता नही, फिर किसे अपनाकर 
परमेश्वर सृष्टि के अन॒कूल चेष्टा-युक्त हो सकेगा ओर परमाणुं को जोड़कर चणुक 
वना सकेगा ? 

अन्य कृ लोगों का कट्ना है कि परमेदवर का दारीर अवदय हे, क्योकि विना 


(क) 


दारीर का कोई कर्ता नहीं टौ सकता । किन्तु हम लोगों के शरीर के समान उसका 
दारीर नहीं टै, अन्यथा पत्थरों के मीतर वहु मेढक उत्पन्न नहीं कर सकेगा । इतना 
वड़ा रीर निषिछद्र पत्थर में कंसे पठ सकेगा ? अतः यह्‌ मानना चाहिए किं पथ्वी 

तेजं ओर वाय॒ इनके जितने भी परमाण, वे ही उस जगत्लष्टा के शरीर ह्‌ । 

जव क्रियारूप चेष्टा उसकी इच्छा के अधीन होती ह, जिस प्रकार हमारी इच्छा 
अधीन प्रयत्न से हमारे गरीर में चेष्टा होती है, तव द्वय्‌णुक आदि पदार्थो की उत्पत्ति 
ती है । 

परमात्मा को सुख या दुःख नहीं होता, क्योकि एेसा होने से वह्‌ भौ जीवों के 
समान निजी सुख प्राप्ति ओर दुःख निवृत्ति के लिए हाय-हाय करने कगेगा, ओर जगत्‌ 
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के संचालन मे शिथिलता आ जायगी 1 परमेइवर केवर जगत्‌ की सृष्टि ही नहीं करता. 
उसको रक्षा ओर अन्त मे नादा भी करता दै । 
कछ लोग परमेडवर का अस्तित्व नहीं मानते । उनकी युक्तियां ये है--कोई 
भी वुद्धिमान्‌ किसी कार्यं को करने के लिए तमी प्रवृत्त होता है, जव उससे कोई काम 
उसे दिखाई देता हो, अथवा किसी को दुःखी देखकर उस दुःख से उसका उद्धार करना 
चाहता हो । परमेदवर के जगत्‌-रचनास्थर में इन दोनों मे से एक भी कारण रागू्‌ 
नही टोता । प्रथम इसलिए नहीं कि जव परमेदवर को सुखया दुःख टोता ही नही, 
तव छाम या अकाम क्या हो सकता है ? अतः अपने कामके लिए परमेदवर सुष्टि 
रचना करता है-यह नहीं कहा जा सकता । 
द्वितीय कारण इसलिए नहीं कि सृष्टि के आरम्भकाल मे-जव कि कोई प्राणी 
था ही नहीं तव- किसे दुःखी देखकर उसे दया आयी, कि उससे उसे उद्धत करने के 
किए ईदवर ने जगत कौ रचना की ? यदि प्राणियों पर अनुकम्पा होने के कारण जगत्‌ 
को उसने रचना की, तो समी को उसे सुखी वनाना चाहिए भा । किन्तु वस्तुस्थिति 
दहै कि अधिकतर प्राणी हाय-टाय करते हृए दुःखी ही पाये जाते दहै । अतः जगत 
को उत्पत्ति के छिए परमेडवर माना जाय, यह्‌ नहीं कटा जा सकता, इत्यादि । 
किन्तु यह कथन इसलिए नहीं जमता किं यदि ईइवर जगत्‌ कौ व्यवस्था करने 
वालानटहो, तो जगत का कायंक्रम नियन्त्रित नही होना चाहिए । सयं कंसे प्रतिदिन 
ठीक नियत समय पर उदित होता है? चन्द्रमा कौ छास-वृद्धि कंसे नियन्त्रित भाव 
से होती टै ? अन्य ग्रह ओर उपग्रह भी कंसे नियन्त्रित भाव से ठीक अपनीही कक्षा 
मे परिभ्रमण करते हैँ ? ऋतुओं का संचार कंसे ठीक समयपरहीटहोताटै? विभिन्न 
फूल-फल आदि क्यों तत्तत्‌ समयमे ही हुआ करते हैँ ? कर्ता के विना वीज से अंकुर 
कमे उत्पन्न होता है ? विना किसी विघारक का यह मृगोल कंसे स्थिरहै? गिरकर 
चूणे-वरिचूणे क्यों नहीं हो जाता ? अनादि काट से प्रवृत्त वाच्य-वाचक-माव का प्रवत्तेन 
किसने किया ? सर्वप्रथम उपदेष्टा कौन हआ ? सृष्टि के आदिमे परमाणओं से द्वच 
.णुक की रचना किसने की ? जिसके अन्दर एक भी अंग निष्प्रयोजन नहीं देखा जाता 
एतादृ् प्राणियों के शरीर-यन्र का आविष्कार किसने किया ? इच्छा के विपरीत 
अतकित सुख-दुख का विघान प्राणियों के चिएु कौन करता ह ? घड़ा, कपड़ा आदि 
साधारण-से-साघारण कार्यं मी जव कर्ता के विना होते नहीं देखे जाते, तव इस विशाल 
विचित्र जगत्‌ की रचना कर्ता के विना यों ही कंसे हो गयी ? मयूर के पंखों को किसने 
चित्रित किया ? हंस को किसने शुभ्र वणं से वणित किया ? वच्चों की उत्पत्ति के पटक 
ही माताके दारीरमे दो दुग्ध-घटों कौ सृष्टि कौन करता 
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यदि यह कहा जाय कि इन सवका नियामक स्वभाव है । ये सारे कायं स्वाभाविक 
हुआ करते हँ, तो यह जिज्ञासा उठ खड़ी होती टै कि वह्‌ स्वमाव, जो कि नियन्ता है, 
चेतन है या अचेतन ? यदि चेतन हो, तव तो उसी का नामान्तर होगा “परमेद्वर'”, 
महेदवर'”, “व्रह्म '” आदि । अतः परमेदवर मान ही लिया गया । यदि स्वभाव को 
अचेतन माना जाय, तो वह्‌ किसी एक चेतन के नियन्त्रण के विना कू कर नहीं सकता । 
अतः मूल नियन्ता कोई चेतन मानना ही होगा । 
आधुनिक वेज्ञानिक लोग प्राणि-सृष्टि के सम्बन्व में जिस विकासवाद को अपनाते 
, उसमे तो ईइवर न मानने पर ओर भी काम नहीं चर सकता । वे कहते हैँ किं प्के 
मेरुदण्ड-रहित प्राणियों की सष्टि हई, फिर अदृढ मेरुदण्ड वाले प्राणि-शरीरो की । 
इस प्रकार होते होते सव के पीछे सभी उपयोगी अंगों से सम्पन्न मनुष्य-शरीर को 
उत्पत्ति हृई । इस प्रकार विकासवादी लोग प्राणि-शरीरों कौ सृष्टि कौ प्रक्रिया मानते 
टं । यह सृष्टि वुद्धिपूवक ही हो सकती है, क्योकि जव तक पूवे-पुवं प्राणि-गरीरों में 
त्रुटि नटीं देखी जायगी, तव तक परवर्ती शरीर में उसका संशोवन कर पूणता नहीं 
खायी जा सकती । त्रुटि का दर्शन कोई चेतन ही कर सकता है, अचेतन नहीं; सुतरां 
जड़-स्वमाव मी एेसा नहीं कर सकता । अतः मानना होगा कि वृद्धि पूवकारी कोई 
चेतन ही जगत्‌ का कर्ता है । 
रही वात सृष्टि करने में प्रवृत्ति की; परमेइवर को जव स्वयं कोई स्वार्थं नहीं 
ओर अनुकम्पा भी नही, तव वह जगत्‌ की रचना क्यों करता है ? इस सम्बन्ध मे विचार 
करने पर यही वात स्थिर होती है कि यह्‌ प्रशन तव हो सकता जव कि सृष्टिकाकारण 
परमेदवरमात्र ही होता । किन्तु एेसी वात नहीं है, पूर्वं सृष्टि के प्राणियों के मोगान्‌कू्क 
गभ ओर अशुभ संस्कार मी परसृष्टिमे कारण होता है। इसी संस्कार का अपर नाम 
टै नियति, अदृष्ट इत्यादि । इसी के अन्रोव से स्वार्थं किवा कारुण्य न होति हए भी 
परमेदवर जगत्‌ को सृष्टि करता है । यदि यह्‌ कहा जाय कि फिर तो अदृष्टको ही 
सव का नियामक मान लेना चाहिए, उसी से सारी व्यवस्थाएं वन जायेगी, परमेङ्वर 
मानने का प्रयोजन क्याहै? तो इसका उत्तर यह समञ्ना चाहिए कि अदृष्ट मी 
आखिर जड़ अर्थात्‌ अचेतन है । अचेतन, चेतन से अविष्ठिति न होते हृए-किसी 
चेतन के नियन्त्रण मे न आते हृए, किसी का उत्पादक नहीं हो सकता, यह्‌ वात पहके 
मी वतलायी जा चूको है । अतः जङ़ अदृष्ट के अविष्ठातारूप से परमेइवर का अस्तित्व 
मानना ही होगा । उसे अनेक न मानकर एक इसकिए मना जाता है कि एक ईदवर 
सेही यदि सव का संचाखन हो जाय, तो व्यथं अनेक ईइवर क्यों मानें जायं ? दूसरी 
चात यह्‌ कि यदि ईदर्वर को अनेक माना जाय, तो आपस में उनका मतभेद भी हो 
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सकेगा, ओर मतभेद होने पर व्यवस्था न हो सकेगी । तीसरी वात यह कि अनेक में 
समजता नटीं पायी जाती । अर्थात्‌ वहूत की तो वात क्या, कोई दो मनुष्य भमी एेसे 
उपस्थित नहीं किये जा सकते, जिनके ज्ञान समान हों । अतः उन अनेक ईदवरों के 
लान मी समान न हो सकेगे । वैपम्य अनिवायं होने पर जिसका ज्ञान सवसे अधिक 
होगा, वही ईश्वर दो सकेगा । अतः ईदवर एक ही है, एेसा मानना होगा, अतएव वह 
सबद 1 
मन द्रव्य 

स्प गृण से रहित, परमाणु-परिमाण वले द्रव्यकानाम मन है । मनुष्य अपने 
ज्ञान, इच्छा, यत्न आदि को समन्नता है, क्योकि “मे इस वात को समन्नता हूं", "“मुञने 
इस विपय का ज्ञान है" इस प्रकार ज्ञान एवं वाक्य-प्रयोग प्रायः समी लोग किया करते 
टे । उक्त “समज्ञता हं '" यह्‌ ज्ञान, समन्नने को समञ्चना टै । अतः घट आदि वाहय वस्तु 
को समञ्नने के चिए जसे आंख आदि वाहय इन्द्रियों की आवश्यकता है, वसे ही ज्ञान 
को समञ्लने के चिए किसी. इन्द्रिय की आवदयकता स्वामाविक है। ज्ञान के समान 
समी सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न आदि गृण एवं उनके आश्रय आत्मा के प्रत्यक्ष 
के लिए “मन” नामक द्रव्य की आवदयकता होती टै । इतना ही नहीं, मन यदिन माना 
जाय तो ज्ञान, इच्छा आदि को उत्पत्ति मी नही हो सकती । क्योकि “पुरीतत्‌” नाम 
की नाड़ी के वाहूर किन्तु दारीर के भीतर जव आत्मा ओौर मनका संयोग होता दै 
तमो ज्ञान आदि आत्म-गुणो की उत्पत्ति होती है । प्राणियों को यदिमननहोतातो 
संसार की अवस्था प्रायः ओर ही कुछ होती । प्राणी जितने भी भठे-वुरे कार्यं करते 
टै सवमेमनकाप्रवानरूपसेहाथदटै। मनमेही दोप आने पर प्राणी पागटहो जाता 
दै। मन की स्वस्थता पर ही सद्धिचार अवलम्बित होता टै । मन की एकाग्रता के अभ्यास 
द्वारा इस पर अविकार प्राप्त करने पर मनुष्य बहुत कू आदच्यजनक प्रदान करता, 
एवं कर सकता है । जितने इन्द्रजाल आदि खेर दिखाये जाते है, सारे मन के आधार 
पर ही अवलम्बित होते है 1 स्वप्न-काठ मे तो मानो इसका साम्राज्य अति विस्तृत 
वन जाता टै । यहाँ तक कि जिस वात को कमी प्राणी इस जन्म मे देखता नहीं उसे 
मी यह मन स्वप्नरूप मेँ उसके सामने उपस्थित कर देता ह । इसे द्रव्य इसलिए माना 


जाता दै कि अन्य द्रव्यो के साधारण गुण इसमें विद्यमान है| क्रिया तो मानो इसको 


दासी है। यही कारण है किएक शरीर में एक ही होने पर भी अति शीघ्रता से इसके 
समग्र कार्यो का सम्पादन होता है । वाहय विषयों का निर्वाण, इच्छा, प्रयत्न आदि 
का सम्पादन तो यह करता ही है साथ ही “जीवनयोनि'” नामक यत्न मी पैदा करता 
, रहता दै, जिससे इवाश-प्रक्वास स्वरूप प्राण-संचार प्रतिक्षण हआ करता दै । 
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कछ रोग इसे स्वतन्त्र द्रव्य न मानकर सावयव, तेजरूप मानते ह । कुछ रोग 
सावयव तो नहीं मानते है किन्तु पृथ्वी, जल, तेज, वायु के परमाणु के अन्दर ही यहं 
कोई एक होता दै, एेसा मानते हैँ । कुछ लोग इसे अतिरिक्त द्रव्य तो मानते हैँ किन्तुः 
रबड़ के समान “संकोच-विकासदी'' अर्थात्‌ सिकडने एवं फंलने वाला मानते हैँ । 
जो लोग इसे सावयव तेज रूप मानते टै, उनका कहना है कि यह्‌ आंख के रास्ते बाहर 
जाता, ओर जो द्रष्टव्य विपय सामने रहता है तदाकार, उसी प्रकार का वन जाता 
दै । जसे खेत यदि त्रिकोण होता है तो नारी के रास्ते गया हआ जल वहाँ त्रिकोणा- 
कार वन जाता हे, ओर खेत यदि चतुष्कोण होता है तो जल चतुष्कोण हो जाता है । 
इसका यह द्रष्टव्य वस्तु के आकार के समान आकारवान्‌ हो जाना ही द्रष्टव्य वस्तु का 
प्रत्यक्षात्मक ज्ञान कटलाता है । किन्तु यह मत इसक्िए उचित नहीं .माटूम होता कि 
किसी द्रव्य के प्रत्यन्त स्थल मेंतो यह वात वन जायगी, किन्तु जहाँ गुण, क्रिया, जाति 
या अमाव का प्रत्यक्ष होगा, वहां उन पदार्थो का कोई आकारन होने के कारण कंसे 
उनका आकार धारण रूप प्रत्यक्ष हो सकेगा ? जो लोग मौतिक परमाणृओं मे से किसी 
एक को “मन'' मान लेते ह, उनका कथन इसलिए संगत नहीं मालूम होता कि किसके 
परमाण को मन माना जाय, यह निर्णय नहीं हो सकता । दूसरी वात यह है कि समी 
मौतिक परमाणृओं का स्वभाव है सजातीय परमाण्वन्तर से संयुक्त होकर द्रचणुक 
द्रव्य का आरम्म करना । फिर यह मौतिक परमाणु, जिसे कि मन स्वीकार क्रिया 
जायगा, क्यों न अन्य परमाणु से संयुक्त होगा या द्वयूणुकारम्म करेगा ? यदिएेसा 
होगा, ओर करेगा, तो वह फिर मन कंसे रह सकेगा ? तीसरी वात यह्‌ टै कि मौतिक 
कणो मे यह स्वभाव मो पाया जातादहै कि किसी ओौर द्रव्य से संयुक्त होने परवे वहत 
दिन तक संयुक्त रह्‌ जाते हैँ । मन इस स्वमाव का उल्लंघन क्यों -करेगा ? ओर यदि 
रहीं करेगा तो किसी गरीरावयव से संयुक्त होकर यदि कहीं कृ रोज के किए वेठ 
गया, तो सारा काम ठप हौ जायगा । किन्तु एेसा होता नहीं, अतः इसे मौतिक अणु से 
अतिरिक्त मानना ही उचित दहै। जो खोग रवड़ के समान इसे संकोच-विकासशीख 
मानते है उनका कट्ना है कि कभी तो एक का में एक ही ज्ञान उत्पन्न होता है, ओर 
कभी एक काठ में ही बहुत जान उत्पन्न हो जाते हैँ । जैसे--जव कि एक बड़ी जलेवी 
लेकर कोई खाता है तो आंख से उसे देखता भी है, जिह्वा से रसास्वाद मी करता दै 
ओर नाक से उसकी गन्ध भी सुंधता रहता टै, अतः मानना होगा कि मन उस समय 
फँटकर तीनों इन्द्रियों से संयुक्त है । अतः उसे संकोच-विकासशीक मानना चाहिए । 
परन्तु यह इसकिए उचित नटीं मालूम होता कि इसे संकोच-विकासशौलं मानने पर 
सावयव मानना पड़ेगा, ओर सावयव मानने पर पाथिव या जलीय परमाणु, द्यणुक, 
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त्यणुक आदि के समान मानस-परमाणु, मानस दरचणुक, मानस व्यणुक आदि क्रमसे 
नूतन द्रव्यारम्म मी मानना होगा, जिससे व्यर्थं कल्पना-गौरव होगा । रही वात एक 
कार्‌ में अनेक ज्ञानोत्पत्तियों की, सो तत्त्वतः एक काल में अनेक ज्ञान नहीं उत्पन्न 
होते, किन्तु क्षण काल अत्यन्त सृक्ष्म होने के कारण विभिन्न क्षणो में होने वाले विमिन्न 
ज्ञानो मे एक क्षणोत्पत्ति का श्रम होता है । जसे साधारणतया लोग यही समञ्चते हैँ 
कि सूयं जिस क्षण मे उदयाचर पर आता दहै उसी क्षण घरमे प्रकाड आ जाता हे, किन्तु 
तत्त्वतः बात एसी नहीं है । सूयं की किरणों को विम्बस्थल से लेकर घर तक आनेमें 
वहूत क्षण लग जाते हैँ । एवं कमल के संकड़ं पत्तों को नीचे-ऊपर क्रम से रखकर यदि 
तेज सुई से छेदा जाय तो मालूम यही होता कि एक क्षण में ही सारे पत्ते छेद दिये गये 
टे परन्तु तत्वतः उसमें पांच सौ क्षण ख्गेगे । क्योंकि क्रिया, विभागः, पूरवसंयोग-नाज, 
उत्तर देश-संयोग, ओर क्रियानाश इतने कार्यो के लिए पाँच क्षण च्गेगे, ओर इतने 
ङण प्रत्येक पत्तों के छेदन के चिए अपेक्षित होगे । इसी तरह जहां अनेक 
ज्ञान एक क्षण मेंहृए मालूमहोते टै वहां मीक्षण विर्मिन्नहीदहोते टै, केवल 
माटूमहोतादटैकिएकक्षणमें ज्ञान टोते हैँ । अतः मन को संकोच-विकासशील, साव- 
यव मानने का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता । इसीलिए प्राच्य-पदार्थ-शास्त्रियों ने 
इसे निरवयव परमाणु-परिमाण वाला अतिरिक्त द्रव्य माना दै । 
अन्धकार 
कुछ लोग पूर्वोक्त नौ द्रव्यो से अविक अन्धकारको मी एकद्रव्य मानते हैं । उनका 
कटना टै कि जव द्रव्य के लक्षण अन्धकार में पाये जाते है, एवं पृथ्वी आदि उक्त नौ 
द्रव्यो मे उसका अन्तर्मावि नहीं होता, तव उसे एक स्वतन्त्र द्रव्य मानना ही पड़गा। 
जिसमें गुण हो वह द्रव्य है, यह वात पटहे कटी जा चुकी है। अन्धकारमें नीट रूप 
हे यह्‌ प्रत्यक्ष-सिद्ध हे, फिर क्यो नहीं उसे द्रव्य माना जाय ? जिस पक्षम क्रिया वादे 
को द्रव्य माना जाता टै उस पक्षमे मी इसे द्रव्य मानना होगा | क्योकि अन्धकार का 
चलना मी उस समय प्रतिमात होता दै, जव दीप आदि किसी प्रकारक को एक जगह 
से दूसरी जगह ठे जाते ह । उक्त पृथ्वी आदि नौ द्रव्यो मे उसका अन्तर्माव इसलिए 
नहीं किया जा सकता कि उनके स्वभाव से इसका स्वभाव कछ ओर ही दिखाई देता 
दै । पृथ्वी में अन्तर्मावि इसलिए नहीं कि उसमें गन्ध है, किन्तु अपेरे मे सुगन्ध या दुर्गन्ध 


कू नहीं है । जल अौर तेज में इसका अन्तमवि इसकिए नहीं कि इन दोनों के अन्दर 
किसी में नीर रूप नहीं है, किन्तु अंधेरे मे नीरूप टै । वायु सेकेकर मनतकमें इसकी 
गतार्थता इसलिए नहीं कटी जा सकती कि वे सव रूपहीन टह जर अँधेरा नीरूप वाखा 


दै । अतः अंवेरे को स्वतन्त्र द्रव्य मानना ही उचित है। एतदतिरिक्त एक प्रवर युक्ति 
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न्यह मी दहै कि यह आवरक होता है । अंवेरे के अन्दर जो किसी वस्तुको कोई नहीं 
देख पाता, इसका कारण यह्‌ है कि यह्‌ उन पदार्थो को दीवार-कपड़ आदि द्रव्यो की 
-भातिढकलेतादहै। ढकना किसी भौतिक द्रव्यका ही स्वभाव हो सकता टै इत्यादि । 
किन्तु यह इसलिए उचित नहीं मालूम पड़ता कि जिस द्रव्यमें रूप होता है उसमें 
स्प भी अवश्य पाया जाता है । अर्थात्‌ रूपरहित स्पदावान्‌ द्रव्य तो पाया जाता है, 
यथा वायु, किन्तु रूप वाला हो ओर उसमें स्पदं न हो एेसा कोई दृष्टान्त नहीं पाया 
जाता । अंवेरे मे कोई स्पा नहीं पाया जाता है । जहां व्यापक नहीं होता है वहाँ व्याप्य 
नहीं रह सकता, जसे जो प्राणी नहीं है बह कमी मन॒ष्य नहीं हो सकता, क्योकि प्राणित्व 
व्यापक हँ जर मन॒ष्यत्व व्याप्य । इसलिए जहां प्राणित्व नहीं होता, उसका जहां अमाव 
टीता टे, वहां मनप्यता का मी अमाव अनिवार्य हो जाता है । अधिक स्थानों मे रहने 
वाखा व्यापक कहकाता है ओर अल्प स्थान मे रहने वाला व्याप्य । अतः जव कि व्यापक 
स्पश अन्धकार के अन्दर नहीं है, तो मानना ही होगा कि व्याप्य जो रूप वह भी नहीं 
हे । रही वात प्रतीति की, अर्थात्‌ नीलरूप उसमें प्रत्यक्ष देखा जाता है, फिर कंसे अंँवेरे 
को रूप-रहित मान छिया जाय ? इसका उत्तर यह्‌ है कि सव प्रतीति यथाथ ही नहीं 
होती, ख्रम-ज्ञान मी हुआ करता है। किसी वस्तु का अस्तित्व यथार्थं ज्ञान के आधार 
पर टी मानाजातादहै, न कि भ्रम-ज्ञान के आधार पर। अँधेरेमें जो नीरूप देखा 
जाता है, वह देखना यथार्थं ज्ञान नहीं, अपितु सीप में चांदी के श्रम के समान मिथ्या 
लान टं । यह कोड जरूरी नहीं है कि समी मिश्या ज्ञानो के अनन्तर वाघ-निङचय अथात्‌ 
भ्रम के विपरीत यथार्थ-निदचय होना ही चाहिए । जिसे किसी खास स्थान में "दिङ्‌ 
मोह" अर्थात्‌ विपरीत दिदा का ज्ञान होता है, प्रायः वह्‌ जीवन भर उसे रह जाता 
है । अतः पर क्षण में “अंघेरा नीखा नहीं है" इस वाधज्ञानके न होने पर मी अंवेरा 
नीला है ' इस ज्ञान को मिथ्याज्ञान कटा जा सकता है । अतः नील-रूप तत्त्वतः अन्वकार 
मेनटोनेके कारण, गृण के आश्रय होने के नाते जो उसे द्रव्य होने का दावा करिया 
जाता था, वह्‌ नहीं किया जा सकता । 
अव रही चटलनरूप क्रिया की वात, सो मी उसे द्रव्य इसलिए नहीं सिद्ध कर 
-सकती कि क्रिया अन्धकार में नहीं है, उसकी प्रतीति मी उसी तरह म्मम दै, जंसे 
किसी वेगवान्‌ गाड़ी या नौका पर सवार होनेवाके को यह मालूम पड़ता है कि 
दोनों ओर के वृक्ष आदि पीछे भागेजा रहे हैँ । दीप आदि के प्रकारा के चलने से 
मादरम पड़ता हं कि अन्धकार चल रहा ह, तत्वतः अँधेरा चरता नहीं 1 अतः 
उसे द्रव्य नहीं कहा जा सकता, सुतरां उसे अधिक द्रव्य मी नहीं कहा जा सकता । 
फिर वह है क्या ? इसके उत्तर में यह कहना है कि प्रौढ-प्रकाशक तेज का असाव 
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ही अन्धकार 'है । क्योकि जहां दीपक आदि तेज नहीं होता वहीं उसका अस्तित्व 
मालम होता ह । वह पदार्थो का आवरण करता है यह वात भी नहीं है । अंधेरे 
मं वस्तु का प्रत्यक्ष इसलिए नहीं होता कि आंख का सहायक वाहय-प्रकादा वहां नहीं 
होता । अंधेरे को देखने के लिए आंख को वाहय प्रकादा की आवदयकता इसचिए 
नहीं होती कि वह अवेरे का प्रतियोगी अर्थात्‌ विरोवी होता टै। 

अन्धकार को प्रकादा का अमाव मानने में कल्पना-राघव भी वहत हं, नहीं तो 
पाथिव या जीय परमाण, द्वयणुक आदि के समान अन्धकारकामी परमाणु, द्रयूणुक 
. मानना पड़ता । कृ लोगो का कहना हं कि अन्वकार अमाव नहीं है किन्तु जआरोा- 
पित नीक रूप है। किन्तु इस मत में प्रशन एक यह्‌ उट खड़ा होता है कि आरोपित 
नीट रूप” का अभिप्राय क्या? यदि वह्‌रूपदहो तो उसके प्रत्यक्ष के लिए प्रकाडा 
को आवरयकता होनी चाहिए । क्योकि स्फटिक में आरोपित जपापृष्पगत रक्तिमा को 
देखने के लिए मी तो प्रकाश की अपेक्षा होतीदहै। यदिनीकल्पकाभ्रमहोतादै 
तो उसका अधिष्ठान क्या है ? निरचिष्ठान, अर्थात्‌ किसी आश्रय कें विना, रम नहीं 
होता । यदि कटं कि प्रकाशामाव को आश्रय मानकर उसमें नीलरूपकाभ््रम होता 
है, पर एेसा कहने से तो वही वात आयी कि प्रकाश्ाभाव अन्धकार है, जौर उस पर 
नीट रूपका भ्रम होता है, जसे आका मं । 


सुवणं 


कछ लोग सोने को स्वतन्व अर्थात उक्त द्रव्यो से अधिक द्रव्य मानते है| उनका 
कटना हं कि ग्रुत्व अर्थात्‌ भारीपन उसमे होने के कारण तेज आदि किसी द्रव्य 
मे उसे गतार्थं नहीं किया जा सकता, ओर द्रवत्व अर्थात्‌ पिघलना उसमें स्वाभाविक 


नटन के कारण उस जल नदीं कहा जा सकता । आर दाघकाट तक आग म. 


जलाने पर भी उसका द्रवत्व अर्थात्‌ तारल्य नष्ट न होने के कारण उसे पृथ्वी नहीं 
कटा जा सकता । अतः अगत्या उसे अतिरिक्त द्रव्य मानना चाहिए । किन्तु वह्‌ 

के अन्दर गतार्थं हो जाता है, उसे अधिक द्रव्य नहीं मानना चाहिए । रही वात 
गृरुत्व की, वह्‌ सुवणं का नहीं हे किन्तु उसमें मिक हुए पाथिव माग का हे। अथात्‌ 
जिसे हम खोग सोना कहते है वह पाथिव ओर तजस दोनो द्रव्यो का सम्मिलित 
. रूप हं । उसको सोना कहना गौण प्रयोग टै । उसके अन्दर जो तजस अंश है जिसमें 


अग्निका संयोग होने से तरता आती हं ओर वह्‌ तरता किसी अन्य जड़ीवृटो 


के सम्बन्ध के विना नष्ट नहीं होती, वही मुख्य सुवणं हे । 


सुवणं में पाथिव भाग को संदलेष इसलिए मी मानना पडता दै कि पीकापन 


द्रव्य-निर्पग ४३ 


पृथिवी द्रव्य को छोड़कर ओर किसी में नहीं पाया जाता । व्यावहारिक सोने का 
रूप पीटादेखा ही जाता हं, अतः उसमे पाथिव भाग टै जीर उसी माग में मारीपन 
मा टं ओर पीटापन मी 1 किन्तु तरलता उस पृथिवी-माग की नहीं, वह्‌ तेजरूप 
सोने को हु । क्योकि वह॒ यदि पृथिवी की होती तो अवदय घत आदिकीतरछ्ता के 
समान कृ देर तक आग पर तपानें से नष्ट हो जाती कृ लोग इस तरह युक्ति 
ल्ड़ाते है कि यदि वह्‌ पिवल्नेवाखा तेज रूप सुवणं, व्यावहारिक सुवब्णं-पिण्ड वे 
अन्दर न वेठा होता, तो देखा जाने वाला पाथिव-माग का पीलापन अग्नि-संयोग 
से अवश्य नष्ट हो जाता, क्योकि अन्य पाथिव पदार्थो मे यही वात देखी जाती हे । 
अतः मानना होगा कि पीत रूप एवं गुरुत्व के आश्रयमूत पार्थिव माग से अति- 
रिक्त उसके मीतर छिपा हुआ तेज है, जो पिघलकर अग्नि-संयोग होने पर मी उस 
पाथिव पीकेपन को नष्ट नहीं होने देता, वही टै वास्तविक सुवणं । 
कृ लोगों का कहना हे कि सुवणं पाथिव पदार्थं हं वह तेज नहीं है । विलक्षणता 
तो परस्पर पाथिव द्रव्यो में भीपायी ही जाती हं । अतः यह्‌ एक विलक्षण पार्थिव 
द्रव्य हो सकता हूं । अन्य पाथिवों का तारल्य अत्यन्त अग्नि-संयोग से उच्छिन्न होने 
पर भी इस सुवणं रूप पाथिव द्रव्य का तारल्य उच्छिन्न नहींमीटो सक्ता है । 
परन्तु यह मत इसलिए उचित नहीं माम होता कि सजातीय के साथ सजातीय का 
विरोव नहीं होना ओर विजातीय के साथ विरोध होना स्वामाविक ट । आग सुवण 
को मस्म नहीं करती, उसके द्रवत्व को उच्छिन्न नहीं करती, यह इसकिए उचित हाता 
है कि दोनों एकजातीय हैँ । यदि वह पाथिव होता तो विजातीय होने के कारण, 
उसके द्रवत्व को आग अवश्य नष्ट करती, जसे घृत आदि के द्रवत्व को नष्ट करती 
टे । अतः उसे तेज मानना ही उचित हे । समानजातीयो मे मी अवान्तर विजातीयता 
होती दै सही, किन्तु इस प्रकार अत्यन्त वेजात्य नहीं होता । ओर इस प्रकार अति 
वैजात्य पाये जाने पर भी,यदि एक मं अपर को गतार्थं माना जाय तो फिर किसी 
पदाथे का विमाजन नहीं बनेगा । अतएव सुवणं को पृथिवी नहीं मानना चाहिए । 


द्रवयारम्भ 


उक्त नौ प्रकार के द्रव्यों मे, आकाश आदि के परमाणु न होने के कारण उनमें 
दरव्यारम्म नहीं होता। अर्थात्‌ आकाड प्रमृति द्रव्य अनेक अवयवो के संयोग से नहीं 
वनते है, ओर उनके संयोग से कोड नया द्रव्य उत्पन्न नहीं होता है । अतः आकाडा 
प्रमृति द्रव्य न किसी द्रव्य के अवयव होते हँ ओर न जन्य अवयवी होते है । किन्तु 
पृथिवी, जल, तेज ओर वायु ये द्रव्य एेसे नहीं होते हँ अर्थात्‌ ये अवयव तथा अवयवी 
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दोनों प्रकार के होते दँ । जैसे दो पार्थिव परमाणुओं से एक द्रवणुक नामक नृतन 
पाथिव द्रव्य उत्पन्न होता है । तीन द्वचणकों के संयोग से एक त्यणुक नामक नूतन 
पाथिव द्रव्य उत्पन्न होता ह । इसी प्रकार वढते-वद्ते वहत तन्तुओं से पट, दो कपालो 
से घट, बहुत ईटों से एक मकान वनता हँ । तन्तु, कपाल, ईट आदि होते हैँ “उपादान"' 
ओर पट, घट, मकान आदि होते हैँ “उपादेय” अर्थात्‌ उपादानकारण के कार्यं । 
उपादेय--द्रव्य अनेक उपादानों के संयोग से उत्पन्न होता है । उपादेय द्रव्यो को 
ही अवयवी मी कहा जाता है । कृ लोगो का मत यह्‌ है कि अवयवी कोई स्वतन्त्र 
द्रव्य नहीं होता । अर्थात्‌ कोई नृतन अवयवी, जंसे उक्त घट, पट आदि शब्दों से 
कटी जाने वारो कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती । परमाणु कं समष्टि विशेपकोही 
लोग घट, पट आदि नामों से पुकारतें है, तत्त्वतः कोई मी नृतन द्रव्य उत्पन्न नहीं 
होता । विलक्षण परमाण्‌-पुञ्ज से अतिरिक्त आखिर घट, पट आदि क्या हौ सकता 
हे 2 यदि विवेचना की जाय तो वहुसंल्यक तन्तुओं को छोडकर पट नाम की कौन-सी 
वस्तु है, इटो को छोड़ कर मकान क्या वस्तु है ? कुछ मी नहीं । इस प्रकार विवेचना 
को वट्ानें पर अन्त मं अवयवी कही जाने वाली वस्तु को एक-एक परमाणु-पुज्ज 
ही मानना होगा । 

किन्तु यह मत इसलिए संगत नहीं कि एक पिदाच जैसे नहीं देखा जाता है 
उसी प्रकार पिशाचो का पुञ्ज मी नहीं देखा जाता । तद्रत्‌ एक परमाणु जव नहीं 
देखा जाता, तो परमाणु-पुञ्ज कंसे देखा जा सकता है ? यदि यह्‌ कहा जाय कि 
दुर सं एक कडा नहीं देखा जाता किन्तु केशो का समुदाय देखा जाताटहै, उसी प्रकार 
एक परमाणु अप्रत्यक्ष होने पर भी उसके पुञ्जरूप घड़े आदि का प्रत्यक्ष हो सकेगा, 
तो यह कथन इसचिए संगत नहीं होता कि दृष्टान्त ओर दार्ष्टान्तिक में समता नहीं 
टोती । कारण एक केड भी निकट जाने पर देखा ही जाता है, वह अतीन्द्रिय नहीं 
* है । किन्तु परमाणु तो पिशाच के समान अतीन्द्रिय है । यदि यह कहा जाय कि 
अदृद्य परमाणु के पुञ्ज से दृश्य परमाणु-पुञ्ज उत्पन्न होता ह, तो फिर एक अवयवी 
को उत्पत्ति मान ठेना ही उचित माटूम होता टै । पृञ्जोत्पत्ति से कहीं अच्छा होगा 
किं एक स्वतन्त्र अवयवी मान छिया जाय । क्योकि पुञ्जोत्पत्ति का पयंवसित अर्थं 
होगा उतने परमाणुओं के करोड़ों परस्पर संयोगो का उत्पादन जो एक अवयवी 
मानने के चिए प्रस्तुत नही, वह करोड़ों संयोगो को मानकर क्या काभ उठायेगा ? 
इससे तो कहीं अच्छा यही होगा कि एक अवयवी की उत्पत्ति मान रखी जाय । 

अवयवी मानने के चिए प्रवर युक्ति यह मी हं कि किसी मी द्रव्यको जो ““एक'' 
एवं “महान्‌"' समी खोग समञ्जते तथा कहते है, वह्‌ पुञ्जवाद में नहीं बनता । क्योकि 


दर व्य-निरूपण ४ 


वृक्ष मौ जव परमाणु-पुज्ज ही हं, तव उसको कंसे एक एवं महान्‌ कटा जा सकता 
है ? परमाण एक नहीं वहत हँ, अतः उन्हें एक नहीं कहा जा सकता । एवं सव-के- 
सव परमाण ही हँ अतः उन्हे महान्‌ नहीं कहा जा सकता । किन्तु सभी लोग उसे 
एक ओर महान्‌ कहते हैँ, अतः वृक्ष को एक ओर महान्‌ अवयवी मानना होगा । 
सभी लोग. भ्रान्त है, समी लोगों का वृक्ष को एक ओर महान्‌ समन्नना मदै 
एेसा नहीं कटा जा सकता । 

यदि यह्‌ कहा जाय कि यहाँ भ्रम तो नहीं किन्तु वह्‌ ज्ञान एवं व्यवहार ओपचारिक 
अवश्य है । अर्थात्‌ जसे किसी मनुष्य को सिह से भिन्न समञ्षते हुए मी सिह के समान 
पराक्रम-युक्त होने के कारण लोग “यह मनुष्य सिह दहै" इस प्रकार वाक्य प्रयोग 
करते है, एवं लोग उस वाक्य से ज्ञान मी प्राप्त किया करते है, उसी प्रकार एक वा 
महान्‌ न होने पर मी वृक्ष को एक एवं महान्‌ कह दिया जाता है । पर यह इसलिए 
उचित नहीं कहा जा सकता कि प्रयोग ओपचारिक होने पर भमौ ओर ओपचारिक 
नहीं होता । अर्थात्‌ वोलने वाका या सुनने वाला कोई “यह मनुष्य सिह है" इस 
वाक्य से यह नहीं समन्ता कि यह मनुष्य सचमुच सिह है, किन्तु यही समज्नता है 
कि "यह मनुष्य सिह के समान पराक्रमी है" किन्तु वृक्ष को समी लोग एक एवं 
महान्‌ समज्नते हे, न कि केवल वाक्य-प्रयोग करते हैँ । सवसे वड़ी वात यह्‌ टै कि 
यदि कदाचित्‌ यह मी मान लिया जाय कि किसी वस्तु को एक ओर महान्‌ समन्नना 
लोगां कौ मक है, फिर भी किसी-न-किसी द्रव्य में एकव आर महत्व सच्चा मानना 
होगा, जर पहर उसमे ˆ यह एक आर महान टै ` इस प्रकार यथाथ ज्ञान मो मान कना 
होगा । क्योकि जव तक किसी मी वस्तु का कहीं यथाथ ज्ञान नहीं होता, तव तक 
उसका मिथ्या ज्ञान मी नहीं होता । जो आदमी पहले चांदी को चांदी नहीं समन्ता 
वह्‌ पौरे सीप मे यह्‌ चांदी है" एेसा भ्रम-ज्नान नहीं कर पाता । इसी तरह जव तक 
किसी द्रव्य मे “यह एक है, यह महान्‌ है" इस प्रकार यथार्थं ज्ञान नहीं हो केगा, तव 
तक वृक्ष मं “यह्‌ एक टै, यह्‌ महान्‌ है" इस तरह भ्रम-ज्ञान मी नही टो सकेगा । 
कटी किसी द्रव्य मे यदि “यह्‌ एक हं, यह महान्‌ है" इस प्रकार यथार्थं ज्ञान मान 
चया जाय, तो वहीं परमाणु पुञ्जवाद मंग होकर अवयवी कौ उत्पत्ति मान ङेनी 
पड़गी । फिर वृक्ष आदि काही क्या अपराव है कि उसे एक स्वतन्त्र महान्‌ अवयवी 
न माना जाय । किसी गुण में या क्रिया में एक विज्ञान को, एवं महत्व-ज्ञान को यथाथ 
ज्ञान मानकर वृक्ष आदि में उसका भ्रम ज्ञान होताहे, एेसा ही नहीं कहा जा सकता ॥ 
क्योकि गुण, द्रव्य में ही रहता हं । एकत्वरूप संख्या ओर महत्वस्वरूप परिमाण, 
ये मीगुण होने के कारण गृण में नहीं रह सकते । 
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वृक्ष आदि को परमाणु-पुल्ज मानने पर प्रत्यक्ष मा्र का अभाव हो जायगा; 
क्योकि द्रव्य परमाणु रूप हो जा्येगे, अतः उनका प्रत्यक्ष नहीं होगा ।.जव द्रव्य का 
ही प्रत्यक्ष नहीं होगा तो तदाश्रित गृण, क्रिया, जाति आदि का मी प्रत्यन्त नहींहो 
सकेगा । अतः स्वतन्त्र अवयवी मानना चाहिए । यदि अवयवी न मान कर परमाणु 
पुञ्ज ही मानाः जाय तो पदार्थो के गुण-मेद अर्थात्‌ प्रयोजन-भेद नही हो सकंगे । जो 
काम तन्तु से होता ह वह काम कपड़ेसे नहीहोतादहै। जो काम कपड़ंसे चलता 
है व्ह तन्तु से नहीं चलता । प्रत्येक वस्तु का कायं अलग-अलग पाया जाता हे । 
यह वात समी द्रव्यो को परमाणु-पुञ्ज रूप मानने पर कभी नहीं टौ सकती । क्योकि 
परमाणुओं में कोई वैलक्षण्य नहीं होता, समी पाथिव परमाणु एकमे टी होते हैं। 
इतना ही नटीं, खाद्य-अखाद्य आदि का विधि-निषेव मी नहीं बनेगा । अथात्‌ 
चिकित्सक खोग जो विभिन्न रोगों के लिए विभिन्न.पध्या-पथ्य की व्यवस्था देते है, 
ओर उससे लाम-अलाम देखा जाता हे, वह्‌ नहीं हौ सकेगा । एेसा कोई मत नही जिसमें 
कछ-न-कूछ खाद्याखाद्य का विचार किसी-न-किसी कारण सेन किया गया हो । 
परन्तु अवयवी न मानने वारे के सिद्धान्त में वह गोवर कभी नहीं वन सकता । 
क्योकि विष्ठा मी एक परमाणु-पुज्ज रहेगा जौर मिष्टान्न मी वही । अतः अवयवी 
को स्वतन्त्र द्रव्य मानना(ही चाहिए । फिर कोई दोप रहने नहीं पाता । ` 


कारण 
किसी मी जन्य वस्तु की उत्पत्ति किसी कारण से हुआ करती है, चाहे वह्‌ वस्तु 
द्रव्यो या गुण अथवा कर्मं । जिसके रहने पर जो कायं उत्पन्न हौ, ओर जिसके 
न रहने पर जो कार्यं उत्पन्न न हो, वह उस कायं के प्रति कारण होता टै 1 जसे 
अग्निन होने पर किसी वस्तु को जाया नहीं जा सक्ता टै, अग्निसे जलायाजा 
सकता है, अतः अग्नि दाह के प्रति कारण होती हँ । इसी प्रकार तन्तुजो के होने पर 
कपड़े वनते हँ ओर उनके न होने पर नहीं वनते, अतः तन्तु कपड़े के प्रति कारण 
ह । इसी तरह कपड़ा न होने पर उसमें रूप-रस आदि कोई गुण उत्पन्न नहीं होते, 
अतः उन गुणों के प्रति कपड़े को कारण मानना पड़ता ह । इसी प्रकार शाखानदही 
तो वायु के धक्के से वृक्ष में कम्पनस्वरूप कर्मनी पैदा हौ सकता, क्योकि 
विना आश्रय के किसी की भी उत्पत्तिकंसे हो सकती टै? अतः उस कम्पन 
के प्रति वह॒ शाखा कारण है 1 कार्य के प्रति यदि कारण न माना जाय तो ˆ कादा- 
चित्क" न हो सकेगा, अर्थात्‌ या तो कायं सर्वदा होगा, या कमी नदीं होगा । अतः 
.का्यं के प्रति कारण मानना ही होगा । सभी कार्य एक ही कारण से उत्पन्न नहीं 
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हौ सकते । क्योकि यदि एसा होता तो कार्यों कौ उत्पत्ति, जो एक के वाद दृसरे 
रमसे होती दं, यह्‌ बात नहीं हो पाती । कार्योत्पादक वह्‌ एक कारण सभी कार्यो 
को उत्पत्ति मे विलम्ब क्यों करता ? अतः यह्‌ मानना पड़ेगा कि विभिन्न कार्यों 
के प्रति कारण मी विभिन्न हुआ करते हँ । एवं कोई भी कायं एकही कारणस 
उत्पन्न नही हो जाता । जसे कपड़ा केवर तन्तु मात्र से नटीं उत्पन्न हौ सकता, 
जव तक कि करघा ओर वननेवाका आदि कई कारण नहीं जुट जाते । अतः मानना, 
पड्गा कि कायं की उत्पत्ति तव होती हं जव कि कारणों की समष्टिरूप सामग्री 
जुट जाती है । परन्तु सामग्री के वीच प्रत्येक सदस्यको कारण माना जाता दै, 
क्योकि किसी भी एक के विघटन से कार्यं उत्पन्न नहीं होने पाता । 

कृद लोग कार्यं-कारण माव नहीं मानते । उनका कहना टै कि कोई मी वस्तु 
नयी नहीं उत्पन्न होती, अतः कारण किसके प्रति माना जायगा? हाँ“ इसमें 
अभिव्यङ ग्य-अमिव्यञ्जकमभाव” रहता है 1 अर्थात्‌ जिसे आरम्भवादी कारण कहा ` 
करते है, तत्त्वतः वह अभिव्यञ्जक है ,ओौर जिसे कायं कहते हँ वह अमिव्यङ्ग्य हे । 
जो पहले से विद्यमान वस्तु को प्रकादित करे अर्थात्‌ लोगों को उसका ज्ञान करावे 
वह "अभिव्यञ्जक" है जौर उस अभिव्यञ्जक सेजिसकी अभिव्यक्ति हो, अर्थात्‌ 
उससे जो समन्नाया जाय, वह्‌ कहलाता हं “अभिव्यडः ग्य” 1 जसे दीपक से विद्यमान 
वस्तुओं का ज्ञान होता है, वह्‌ वस्तुओं को समन्नाता टै, अतः वह्‌ अभिव्यञ्जक 
हे । वृक्ष, फल, फूल आदि पदार्थं जो अँधेरे में नहीं देखे जाते, दीपक के सहारे 
देखे जाते है, वे हैँ अभिव्यज्गच । इसी तरह मिट्टी से घडा, तन्तुओं से कपड़ा तत्त्वतः 
उत्पन्न नहीं होता, किन्तु पटले मिट्टी-तन्तु आदि रूप से वह विद्यमान ही रहता टै, ` 
वाद को वह कुम्भकार, तन्तुवाय आदि अभिव्यजञ्जकों से सम्बक्ित मृत्तिका ओर 
त न्तुस्वरूप अर्भिव्यञ्जक से अभिव्यक्त अर्थात्‌ स्पष्ट रूप से प्रकारित मात्र होता हे। 
किन्तु यह मान्यता इसलिए युक्तियुक्त मालूम नहीं होती कि यदि उपादान में उपादेय 
चपि रहते हैँ; एसा माना जाय, जंसा कि वे खोग मानते है, तो वरगद के अतिक्षद्र 
एक वीज में जस्ंख्य महावृक्षो की स्थिति माननी होगी । क्योकि इस एक वीज से 
एक वृक्ष होकर उससे करोड़ों वीज ओर उनसे फिर करोड़ों महावृक्ष, जर उनसे 
फिर असंख्य वीज; इस प्रकार अनन्त संसार में पश्चाद्‌ भावी जितने भी उसकी 
सन्तान-वारा मं महावृक्ष उत्पन्न होने वाले है, सव कौ अव्यक्त रूप से अवस्थिति 
इस मूल वीज मे माननी होगी । परन्तु क्या उतने परमाणु इस वीज के अन्दर समा 
सकते हँ ? यदि नहीं, तो यह मानना कंसा उपहासास्पद होगा ? अतः यही उचित 
दै कि पूरव-पुवं एक-एक वीज में पर-परवर्ती एक-एक वृक्ष की उत्पादन-सामथ्यं रूप 
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कारणता विद्यमान दहै, जिससे वाद वाले महावृक्ष उत्पन्न होते है । इसी प्रकार 
समी कार्यो के सम्बन्ध में समञ्ना चाहिए । साथ ही इस मत के खण्डन में उनः 

युक्तियों को भी ध्यान मेँ रखना चाहिए, जिनका उल्केख परमाण-पुञ्जवाद के ` 
खण्डन में किया गया हं । जँसे--यदि आरम्मवाद न माना जाय तो पदार्थो के परस्पर 
सम्मिश्रण से जो विभिन्न गुणों का आवान होता है वह नहीं होना चाहिए । क्योकि 
नयी वस्तु तो इस मत में वन ही नहीं सकती । यदि यह कहा जाय कि सव में सव 
गृण रहते है, उनका प्रकाश संयोग से होता है, तो यह मी नहीं कटा जा सकेगा । 

क्योकि संयोग मी तो उनमें नया नहीं माना जा सकता । क्योकि फिर तो सव॑दा 
उससे वह काम या दोष होना चाहिए जो संयोग के अनन्तर पाया जाता टै । साध 
ही विधि-निपेव, खाद्याखाद्य, पथ्यापथ्य आदि कौ व्यवस्थां चौपट हो जार्येगी । 

अतः आरम्मवाद मानना ही चाहिए, तव फिर कार्यं-कारण भाव भी अनिवार्यः 


स्वीकृत होगा । 


कारणक प्रभद 
कारणों को प्रथमतः दो भागो में वर्गाक्रित समन्नना चाहिए । जसे उपादान-कारण 


ओर अनुपादान-कारण । उपादान-कारण उसे कटा जाता है जो उपादानाधरित न 
होता हुआ कार्यान्वयी हो । जसे पट के प्रति उपादान कारण तन्तु है, उन्हे कार्या- 
न्वयी इसलिए कटा जाता ह कि पट के अस्तित्वकाल में उसके अवयवरूप मं उनका 
रहना अनिवायं हँ । यद्यपि तन्तुओं के पारस्परिक संयोग भी, कार्यान्वियी होते हैँ 
क्योकि जव तक पट का अस्तित्व हं तव तक संयोग का भी रहना अनिवायं है 
तथापि वह्‌ उपादानाध्रित होने के कारण उपादान नहीं हो सकता । वह्‌ तन्तुस्वरूप 
पट के उपादान में ही आधित होता दै । अतः वह उपादान नहीं होता । इसी प्रकार 
पट में होने वाके रूप-रस अ।दि गुणों के प्रति तथा किसी चलन स्वरूप कमं के प्रति 
वह्‌ पट उपादान कारण होता हं । अन्यत्र मी इसी तरह समञन्चना चाहिए । 
अनुपादान कारण मी दो मागो में विभक्त हँ 1 यथा, उपादानमाव्राच्रित एवं 
उपादानानाधित । अर्थात्‌ प्रकृत कायं के उपादान में रहने वाला ओर उपादान में 
नहीं रहने वाला । जसे तन्तुओं के परस्पर संयोग, पटकार्यं के प्रति उपादानाध्ित 
कारण दै । क्योकि संयोग पट के उपादानकारण होनें वाड तन्तुओों मे ही होते दँ जर 
रहते हैँ । उपादानानाधित कारण पटकायं के प्रति करघे, जुलाहे आदि अन्य समी 
अपक्षित कारण हुआ करते हैँ । इनका कार्यदरीर के अंदर प्रवेश नहीं टोता, अतः, 
ये कार्यान्वियी नहीं होते । करघे, जुखाहे आदि सभी कारण पट-शरीर से वाहर 
रहते है अतः पट उत्पन्न हो जाने के अनन्तर यदि इनका नाश भी हौ जाय तो पट कैः 
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रहने म कोई वाघा नहीं पहुचती । यद्यपि तन्तुरूप के अनुसार ही पट में रूप उत्पन्न 
होने के कारण पटक रूपकं प्रति तन्तुकेरूप को कारण मानना आवश्यक है, ओौर 
उक्त कारणां मं उरुकी गतार्थता नदीं होती । क्योकि द्रव्यन होने के कारण उसे 
उपादान-कारण नहीं कहा जा सकता । तन्तु का रूप तन्तु में आधित होता है, पट- 
रूप क उपादान पट मं नहीं, अतः उपादानाधित कारण मी कहना कटिन है । कारण ` 
आर तन्तु पट के भीतर विद्यमान रहते हं तः उनका रूप भी उसके मीतरदही 
विद्यमान रहता हं अतः का्य्वियी होने के कारण उसे कायन्वियी उपःदाना- 
श्रित मी नहीं कहा जा सकता, तथःपि उपादान अथवा उपादान के उपादान किसी 
मे मी आश्रित होने वाले कारण को उपादानाधित मानकर कर प्रदरित द्वितीय प्रमेदम 
उसका अन्तमवि करना चाहिए । पटरूप का उपादान ह पट, ओर उ्षके उपादान 
हं तन्तु, उनमें आचित होने के कारण तन्तु का रूप पट-रूप के उपादान में रहने वाद्य 
होता हं । 

प्राचीन पदार्थशास्त्र ““उपादान'" को समवायिकारण, उपादानाश्ित “अनुपा- 
दान! कारण को असमवायिकारण ओर उपादानानाधित अनुपादान'” कारण को 
निमित्त कारण कहते हैँ । संमवायिकारण द्रव्यही होता है । असमवायिकारण गृण 
ओर कम॑ ही हृजा करते हैँ । ओर निमित्तकारण द्रव्य, गुण, कर्म॑ तीनों टौ सकते 
है, एवं अन्य मी | 
सृष्टि 

यों तो संसार अनादि है । इसकी आदि-सृष्टि नहीं कही जा सकती, तथापि 
खष्डप्रल्यों के अनन्तर होने वाटी सुष्टियों को स्वीकार करना ही पडेगा । जव कि 
यह प्रत्यक्ष देखा जाता हं कि प्रत्येक कायं उत्पन्न होता है, तो माननाही हौगा कि 
इस चराचर समष्टिरूप संसार कौ उत्पत्ति कमी-न-कमी हुई होगी । यदि हुई तो 
कंसे हई, इस सम्बन्व में यों तो बहुत मतभेद टँ फिर भी बहुमत यह्‌ हँ कि खण्ड- 
प्रख्य के अवसान मे परमात्मा को पृनः सृष्टि की इच्छा होती हे । तदनुसार परमाणुओं 
मे कम्पन होता हं जिससे परमाणु परस्पर संयुक्त होते है, जिसमे द्रचणुक नामक 
द्रव्य की उत्पत्ति होती है । उसके अनन्तर तीन द्रचणुकों के संयोग से उचणुक नामक 
द्रव्य की उत्पत्ति होती टै । इसी तरह चतुरणुक, पञ्चाणुक आदि क्रम से पृथिवी, 
जल आदि की सृष्टिहोती दह । कृ रोगों का कहना है कि प्रक्यकाल में परमाण 
स्वतः कम्पनरीक रहते है , किन्तु वेगाधिक्य-प्रयुक्त एक मी परमाणु अपर परमाणु 
सरे संदिकुष्ट होकर स्थायी दचणक नहीं वनाता । प्रख्यावसान मेवेग कम हो 
जाने के कारण एक परमाणु अपर परमाणु से स्थायी रूप से संयुक्त हो जाता है, जिससे 

४ 


५ 


५० पदार्थ -शास्त्र 


चणक द्रव्य को उत्पत्ति होती दै । आर पर्वोक्ति क्रम से व्यणक आदि की उत्पत्ति 
होकर महामृतो की उत्पत्ति होतीदटै। जो लोग आकार का भी परमाण मानते 
उनकं मत मं द्रचगणुक आदि क्रमं से पृथिवी, जक, तेज, वाय यृ, आकाडा इन पाचों 
महाभूतो को उत्पत्ति होतो हं । किन्तु जो टखोग आकाश को नित्य, एक एवं व्यापकः 
मानते है, जेसा कि पटले वतलाया जा चका है, उनके मत में पथिकी, जल, तेज 
अ।र वायु इन चार महाभूतो का ही उत्पत्ति चणक आदिक्रमसे होती टै । महामृतों 
की सृष्टि दहो जाने पर व्याप्त जलरा्ि के वीच परमेद्वर कौ डच्छाके प्रमावसे 
एक स्वणाम ॐण्ड उत्पन्नह्‌ताह। क्रमसे वदु कर फटने पर उसमे हिरण्यगर्भ 
नामक प्रथम शरीरी कौ उत्पत्ति होती हं जितस समग्र प्राणियों की सृष्टि होने 
कग जाती टै 
कूच लोगों का कहना हं कि अवान्तर सृष्टि नहीं होती । अर्यात्‌ यह संसार्‌ 
अनादि ओर अनन्त हं । अतः सृष्टिक प्रक्रिया भी कोई नटीं है । जसे आज कायं 
कारण भाव देखा जता हं वेसा ही वरावर पहकेभी था ओर बरावर आगे भी 
रहेगा । 
प्रख्य 
जिस माव वस्तु की उत्पत्ति देखी जाती हं उस्षका विनाश मी नियमतः देखा 
जाता दै । अतः इस स्थावर जंगमात्मक संसार की सृष्टि हूईटहैतो माननादही होगा 
कि इसका विनाश मीकमीहटोगा। उस विनाचकानाम है “प्रलय । इसे सामान्यतः 
दो भागों मे विमवत किया जा सकता है, जसे खण्ड प्रलय ओर महाप्रलय । खण्ड प्रख्य 
उस समय होता हं जव कि परमेश्वर को सहार की इच्छा होने पर परमागओं में 
जोरों का कम्पन होने के कारण द्रयणुक-नाश, व्र्यणुक-नाय आदि क्रमसे समग्र महा- 
मृतो, अथवा जन्य चार महामृतों का निनाश होता है। केवर परमाणु, उनका कम्पन 
एवं उनके रूप, रस आदि गृण, जो कि परमाणओं में वचे रहते है रह्‌ जाते हैँ । अभि- 
प्रय यह किसमस्त जन्य द्रव्योकं नाशका दूसरानाम टं खण्डप्रल्य। खण्डप्रख्यमें 
परमाणओं के कम्पन ओर गुणों का नाश इसलिए नहीं होता कि पूनः सृष्टि होने 
वाटी होती ह्‌। कृ लोगों के मत में खण्ड प्रल्यकाल मे एक ही ब्रह्माण्ड नही, सारे 
'ब्रह्माष्ड नष्ट होते ह । किन्तु बहुमत यह हं कि सारे ब्रह्माण्ड एक ही साथ नष्ट नदीं 
-होते । युक्तियुक्त मी यही मादरम होता ह । क्योकि जव प्रत्येक ब्रह्माण्ड का सञ्चा- 
-लक हिरण्यगर्भं स्वतन्त्र होता है, व्यवस्थां अलग-अलग होती है, फिर कोई खास 
कारण नहीं दिखाई देता कि सारे ब्रह्माण्ड एक कालमेही नष्ट हौ जायं । 
आधुनिक वज्ञानिकों कौ सम्मति भी कृ इवर ही मिल्ती-सी मालूम पड़ती 
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ट । क्योकि इन खगो का कहना यह हैँ कि पृश्त्री कौ आकर्षग-शक्ति से सूथेमण्डल 
इस रोके की ओर्‌ वरावर आकरृष्टहो रहा हँ । जवक्रि वह इस लोक के अति निकट 
आ जायगा ता यह्‌ पथिकी मनुष्यावास योग्य नहीं रह्‌ जायगी । केवल मन्य ही नहीं 
कोड भो प्रागी टस मू-माग पर नटीं रह पायेगा । किन्तु पर-भाग अर्थात्‌ जिधर से 
सूय इयर को खिसक रहादहै उधर की ओर प्रागि-सृष्टि होगी । किन्तु एक वात 
यहां अवश्य ध्यान रखने की है कि इस तरह की परिस्थिति को खण्ड प्रख्य मौ नदीं 
कटा जा सक्ता । यह तो एक प्रकार प्राणि-प्रल्य-सा होगा। खण्ड प्रल्य में तो कोई 
जन्य महाम्‌त नहीं रह्‌ जाते । 

महाप्रलय तव होता हं जव कि जन्य द्रन्यतो नष्ट होही जते है, साथमे 
परमागु मो निष्क्रिय ओर जन्यगण रहित हो जाते ह । कम्पन ओर जन्य गुणों को 
परमाणुजों मे रहने का प्रयोजन इसलिए नदीं होता कि पुनः सृष्टि होने वाखी नहीं 

रह जती । परन्तु यह्‌ महाप्रलय सर्ववादिसम्मत नहीं हं । क्योकि दो दिनों के बीच 

मे आने वाली एक रात के ऊपर दृक्पात करने पर यह तो संगत मालूम पड़ता है 
कि खण्ड प्रख्य अवद्य तव होता होगा, जव कि समस्त प्राणियों के मोग्यादुष्ट स्तन्ध 
टो जाते होगे, जर समग्र प्राणी भोगरहित हो जाते होगे, ओर अदृष्ट स्तन्व हो जाने 
के कारण जीवोंके दारीर, इन्द्रिय आदि आध्यात्मिक साघन तथा वाह्य वस्तु स्वरूपं 
आ।चिमौतिक सवन नष्ट हो जति होगे । किन्तु महाप्रलय असम्भव प्रतोत होता है । 
दूसरी वात यह टै कि महाप्रख्य तमी हो सक्ता दै जव कि कोट-पतंग तक सारे 
प्राणी तत्त्वज्ञानी होकर मुक्त हौ जायं । नहींतो जीवों का मोगादुष्ट शरीर आदि 
साधनां को उत्पत्ति कराये विना नटीं रह सकता । 

कृ लोग खण्ड प्रलय मानने में भी वहत प्रतिवन्य देखते है, उनका कहना हं कि 
सजातायसे ही सजातीय की उन्पत्ति हुजा करती टै । यदि खण्ड प्रल्यहो जायतो 
उसके वाद सर्वप्रथम मनप्य किम मनध्य से उत्पन्न होगा ? इसके उत्तर मे प्राच्य 
पदार्थशास्त्रियों ने यह बतलाया ह कि जसे केरे के पेड से केले का पेड़ उत्पन्न होता 
टे, परन्तु कभी-कमी वनाग्नि-दग्ध-वेव्रवीज से वह्‌ उत्पन्न होता पाया जाता है। 
चौलाई के वीजों से चौकखाई्‌ साग की उत्पत्ति होती है, पर कमी-कमी चावल धोकर 
फेंके गये पानी में भिक हुए कण से उसको उत्मत्ति हो जती हे। उसी प्रकार अमी 
मनुष्य से मनुष्य, पशु से पशु, इस प्रकार से उत्पत्ति होने पर मी खण्ड प्रख्य के 
वाद प्रथम मनुष्य की उत्पत्ति ईदवर की इच्छा मात्रसे हो सकती है । 

जो लोग विकासवादी हैँ उनके मत में मी प्रक नहीं ही सकता । क्थोकि 
मनुष्य कुछ मी करता रहे उसका पतन जव नहीं हौ सकता, विकास ही होगा, फिर 
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अशे प्राणियों का विनाश क्यों हो जायगा ? एवं उनके उपमोगों के सावन अकस्मात्‌ 

क्यों नष्ट हो जा्येगे ? जो लोग छोटा पतन स्वीकार नहीं करते वे खोग सर्वाधिक 

पतनरूप प्रलय भला कंसे मान सकते हैँ ? परन्तु विकासवादियों से पुना यह्‌ चाहिए 

कि जव मनुष्य का पतन नही हो सकता तो वे मरते क्यों हँ ? क्या मरना पतन नहीं 

है? यदि नहीं तो सभी रोग उससे क्यों उरते हैँ? समी रोग उसे क्यों नहीं चाहते 

है ? मनुष्य कौ वात क्या, पदा होने वाटी वस्तुमात्र का विनाद्य देखा जाता है, 

क्या वह्‌ उन पदार्थो के पतन की पराकाष्ठा नहीदटै? साध टी जव कि अनादि 
काल से विकासी होता आ रहा हं, तोआज भी इतने प्राणी दुखी कायों पाये जाते 
है ? क्या मलक-मूत्र कं कोटाणु मी विकास प्राप्त जीवों के भीतर हीह ? क्या विकास- 
वादी उन्हं मी सुखी, विकासी जीव समन्ते हैँ ? कमी नहीं । फिर यह्‌ सिद्धान्त कंसे 
संगत या हृदगत हो सकता टै ? यदि यह्‌ कटा जाय कि विकास का अधिकारी 
मनुष्य ही होता है, तो यह पक्षपात क्यों? अन्य प्राणियों का क्या अपराध 
है कि उनका विकास नहीं होता हं ? ओर यह परस्पर विरुद होने के कारण 
अपसिद्धान्त है, क्योकि यह मी उन लोगों का सिद्धान्त है कि प्राणियों की सृष्टि 
क्रमिक विकास पद्धति से ही हुई है । पह मेरुदण्डरहित प्राणियों कौ उत्पत्ति हई । 
फिर अद्ढ्-मेरुदण्डवाख़े उत्पन्न हुए ओर फिर दढ मेरुदण्डवाले प्राणियों की उत्पत्ति 
इई । फिर यह कंसे कटा जा सकता है कि विकास के अधिकारी मनुष्यदही हैँ अन्य 
जोव नहीं । यदि यह्‌ कहा जाय किं मनुष्य अपने अच्छे आचरणों से उन्नत हो सकते 
है, विकास प्राप्त कर सकते है, इतना ही विकासवादियों का अभिप्रेत है, तो फिर 
इस वाद में कोई महत्व नहीं रह जाता, कोर नवीनता नहीं रह जाती । क्योकि 
अच्छे आचरणों से जसे मनुष्य उत्थान प्राप्त कर सकते हँ, वरे आचरणों से वे पतन 
मी पा सकते है, यह मानना होगा । फिर इस वाद को विकासवाद ही क्यों कटा 
जाय ? कुछ लोग इस युक्तिसे इस वाद की पुष्टि करते हँ कि पहले रेल-तार- 
रेडियो-विजखी आदि वस्तुएं नहीं थीं, क्रमं से दिन-दिन आविष्कार दहो रहा है 
अतः विकासं मानना होगा । परन्तु यह निर्णय कंसे किया जा सकता हं कि अनादि 
संसार में आजं तक कमी ये पदार्थं नहीं हृए भे । जव कि यह्‌ प्रत्यक्ष सिद्ध दै कि 
रात में अदृश्य होकर फिर वही सूर्यं नवीनतया उदित हृआ-सा मालूम होता दै । 
अमावस्या मं अदृश्य होकर चन्द्रमा फिर प्रतिपदा से दृश्य होता दै । प्रति वपं उन्हीं 
वसन्त, ग्रीष्म आदि ऋतुओं का संचार होता हं, कोई नवीनता नहीं आती, फिर यह्‌ 
कंसे निर्णय कर लिया जाय कि ये आविष्कार विल्कृल नवीन हैँ । क्या एेसा नहींहो 
सकता कि वीच मे ये समी लृप्त हो गये थे, अीर पुनः उनका प्रकादन हुआ 1 यदि 
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डी देर के लिएुइन्दं वित्कृल नूतन ही मान लिया जाय, फिर मी इसके आवार 
पर विकासवाद का स्वीकार उचित नहीं हो सकता, क्योकि नवीन आविष्कार के 
समान अनेक प्राचीन महत्त्वपूर्णं विज्ञान परवर्ती काल में नष्ट मी दहो जाया करते 
है । जसे महाभारत से पूर्ववर्ती अनेक विज्ञान आजकल लुप्त हैँ । 


गठा-नरूपठा 


गृण लक्षण 

गृण वह वस्तु है जिसे द्रव्यमें रहने वाटा एवं कम से सिच्र माव-पदां समला 
जाता है । जंसे किसी भी नील, पीत आदि रूप को मनुष्य इस प्रकार समह्लते हैकि 
यह अमुक वस्तु का रूप टं, यह चलन (क्रिया) नटीं । यह अभाव नहीं है । 
सामान्यतः गृण शव्द का प्रयोग लोग उसं अधं मे किया करते टै जो अपने आश्रय 
को अपने द्वारा उत्कृष्ट समन्नाये । यहां भी रूप, रसं आदि अथंमेंगुण गव्द का 
प्रयोग इसी अभिप्रायसरे होता टै । क्योंकि रूप, रस अद के उत्कं से द्रव्यवस्तु 
को उत्कृष्टता समद्मी जाती हं । गुण द्रव्य को छोडकर अन्यत्र कहीं नहीं रह्‌ सकता । 
जंसे सौन्दयं द्रव्य मेही रह सकता है, सौन्दर्यं में सौन्दर्य नहीं रह सकता, इसी प्रकार 
सारे गृण द्रव्यमें ही रहते ह, गुण आदिमे नहीं । फूल काकोरईरूप हो सकताटै किन्तु 
रूपकारूपक्याही सकेगा ? इसी प्रकार किसी भी फल ओर फर मे कोई माधूयं 
आदि रस हो सकता है, किन्तु माधृयं का क्या मावुयं होगा ? अतः मानना होगा 
कि गृण द्रव्यमेंदही रहते रहै, गुणों में नहीं । इसी प्रकार कम॑, सामान्य, विदोप, 
समवाय ओर अमाव नामक पदार्थो में मी गुण नहीं रहते । किन्तु द्रव्य एेसा कोई 
मी नहीं हौ सकता जिसमें कभी-न-कमी गृण न हो । प्राच्य पदा्थंगास्त्रियों ने 
गुण का लक्षण इस प्रकार वतखायादहैकरिजोद्रव्योसे एवं कर्मासे भिन्न होता हआ 
जाति नामक पदां का आश्रय हो,वही गुण है। उनका अभिप्राय यह टै कि जाति 
नामक पदाथे द्रव्य, गृण, कमं इन तीन पदार्थोमेही रहता है । अतः द्रव्य ओर्‌ 
कमं से भिन्न होता हुआ जो जातिमान्‌ होगा व्ह गृण ही होगा । क्योकि अपने में 
अपना मेद नहीं रहने के कारण द्रव्य ओर कमं द्रव्य ओर कमं से भिन्न नहीं 
सकते । सामान्य आदि पदार्थो मं जाति रहती नही, फक्तः एेसा पदार्थं गुण दी 
होगा । ¦ 
कृ लोग गुण को स्वतन्त्र पदार्थं नहीं मानते । उनका कहना है कि गुण ओर 
गुणी दोनों एक ही वस्तु होते दँ । एक ओर उसके रूप को अलग-अलग नहीं देखा 
जा सकता 1 अतः दोनों को एक ही मानना उचित होगा । इसी प्रकार रस, गन्व 
आदि गुणों के सम्बन्ध मे मी समञ्जना चादिए । किन्तु यह इसक्िए उचित नहीं 
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कि यदि रूप ओर एूर दोनों तत्त्वतः एक हो तो “रूप फूक टै ' "फू रूप है'' एसा 
रोग समन्ते या वाक्यप्रयोग करते, किन्तु एेसा न समन्चकर एवं वाक्यप्रयोग न कर्‌ 
“फूल का यह्‌ रूप दै", “फूल एसे रूपवाला है" इस प्रकार समञ्जते एवं वाक्य-प्रयोग 
करते हैँ, जिससे आश्रयाध्धित भाव स्पष्ट प्रतीत होता है। अथात्‌ फूर आश्रयहै ओर 
रूप उसमें रहने वाटी उस्न अतिरिक्त वस्तु है । आश्रयाध्रितमाव दो भिन्न पदार्थो 
मे ही नियमतः हुआ करता हं । जंसं रथ होता दै आश्रयं जओौर रथी मन्य होता दहं 
उसं पर आरूढ, आधित । ये दोनों परस्पर एक-दूसरे से मिन्नहीतोरै? रही खट्‌ 
प्रत्यक्ष की वात, अर्थात्‌ एक को छोड़कर पृथक्‌ क्पसे दूसरे का प्रत्यक्षनदहोने कौ 
वात्‌, सो आघारावेयमाव मूच्क भीहो सकती है । जव आसंन पर व॑ठे हृए मन्य 
को कोई देखतादंतो साथी आसनको मी देखतादही है, परन्तु इमे आतन ओर 
आसन पर वैठने वारे दोनों एक नहीं हौ जाते । दोनों परस्पर भिन्न ही रहते है । 
दसी तरह आश्रयाश्रित मावापन्न द्रव्य एवं गणो को एक न स्षम॑ञ्चकर परस्पर भिन्न 
संमन्नना चाहिए । 


। >~ 


कुछ लोगों का कहना हं कि गृण ओर गुणी अत्यन्त अभिन्न तो नदीं हँ अत्‌ 


दोनों वित्करु एक ही नहीं है, किन्तु परस्पर कथल््चित्‌ भिन्न ओर्‌ कथञ्चित्‌ 
अभिन्न है.। अर्थात्‌ इनमें "मेदामेद'' सम्बन्ध है । इनको अन्यन्तं भिन्न इसखिए नहीं 
कटा जा सकता कि दोनों को परस्पर एक से अरग नहीं किया जा सकता आ।र 


अत्यन्त अभिन्न अर्थात्‌ दोनों को एक इर्सारृए नहीं माना जा सकता कि फूल ल्प 
हे" फट रस ह" इस तरह का ज्ञान या वाक्व-प्रथोग कोड नहीं करता । अतः गण 
आर गणी द्रव्य कोकथल्चित्‌ परस्पर भिन्न आर कथाज्चत परस्पर अभिन्न मानना 


= 


चाहिए । परन्तु यह इसलिए संगत नहीं मादरम होता कि मेद जीर अमेद अर्थात्‌ 
दो होना ओर एक होना यह अत्यन्त विक्द्धदहं। दौ पदां परस्पर संयुक्त 
सम्बद्धं भले ही हों परन्तु वे कमी एक नटीं हो सकते। जसे परस्पर मिन्न होनेवाछे 
अर्व ओर महिष कभी एक नहीं हौ सकते । उसी प्रकार गुण ओर गुणी अर्थात्‌ 
गण ओर द्रव्य (जसे नील, पौत आदि रूप ओर उसके आवार फूर, ये दोनों) कमी 
एक नदीं टौ सक्ते । यदि आग्रह करके इन्टं एक माना जायगा तो फिर ये भिन्न नदीं 
द्रो सकते । अतः मानना होगा कि इन दोनों का “मेदामेद' य॒क्तिय॒क्त, संगत नहीं 
कटा जा सकता । अभिन्न मात्र मानने से पूवं प्रदशित मेद-प्रतीति नहीं बन सकती, 
अतः मानना होगा कि ये दोनों परस्पर सिन्न पदाथ है । किन्तु अश्रय को छोड़ 
कर न रहना गुणों का स्वमाव है अतः उनका ज्ञान अनाश्रित रूप से नदीं होता । 


त 


५६ . पदा्य-ञस््र 
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यों तो अवान्तर मेदों के ऊपर विचार करने पर गृण मौ असंख्य होते हैं । 
क्योकि उनके आश्य अनन्त है, तथापि वर्गीकरण के आघार पर इनका परिगणन 
हो सकता दै । मख्यतया ये तेई्स हँ । जपे (१) रूप, (२) रस, (३) गन्व, 
(४) स्पर्ा, (५) संख्या, (६) परिणाम, (७) पृथकत्व, (८) संये।ग, (९) 
विभाग, (१०) परत्व, ( ११) अपरत्व, (१२) ज्ञान, (१३) सुख, (१४) दुःख, 
( १५) इच्छा, ( १६) द्वेष, (१७) प्रयत्न, (१८) गुरुत्व, (१९) द्र वत्व, (२०) 
स्तेह, (२१) संस्कार, (२२) अदुष्ट ओर (२३) राब्द। कृ लोगों का कहना 
-है कि प्राचीन पदार्थलास्त्री प्रयत्न पर्यन्त केवल सत्रह्‌ गुण मानते थे । परवर्ती विद्वानों 
ने ओर छः अधिक गुणों का अस्तित्व मानकर इनकी संख्या तेईस कर दी। 
जो मी कूर हो. विचार करने पर उक्त तेईस गुणो का अस्तित्व उचित ही ओंचता 
है, जो आगे के विशेष विचार से स्पष्ट हो जायगा । कृ लोग॒कठिनत्व, कोमलत्व 
आदि को मी स्वतन्त्र गुण मानना चाहते हँ । परन्तु यह इसलिए संगत नहीं कि 
उन्हं जव संयोगत घमं मानकर निर्वाह हो सकता है, फिर संख्याधिक्य वाञ्छ रीय 
नहीं कटा जा सकता । इसका विदोष विवेचन यथास्थान किया जायगा । 
रूप गुण 

रूप वह्‌ है जो केवल चक्षुसेज्ञातहोने वाखागृणदै। चक्षु सेज्ञत द्रव्य 
कर्मं आदि भी होते दै परन्तु वे गण नहीं ह । यद्यपि संयोग काज्ञान चक्षुसे हाता 
है एवं संयोग गुण मी है, तथापि वह्‌ केवल चक्षुसेटी ज्ञत नहीं होता । क्षाकि 


दो द्रव्यो के संयोग को स्प कर त्वचा से मी समज्ञा जाता हं। अतः केवर चक्षुर. 


निय चे प्रत्यक्ष कियाजने वाला गुणरूपहीदहै। कुछ लोग खूप शञ्डसे, आत्मा ओर 
` वाचक दाव्द इन दोनों से अतिरिव्त समी वस्तुओं को ग्रहण करते हँ । परन्तु यहाँ 
उस परिभाषा का आदर नहीं समन्नना चाहिए । कारण, स्वसाघारण रोग नाक, 
पीत आदि को ही रूप कहते“ टं । 

रूप मे यह विदोपता है कि वह्‌ जिस द्रन्यमे होतादहैउसका भी किसी बाह्य 
इन्िय से प्रत्यक्ष होता है। जिसद्रव्यमें ल्प नहीं होता उक्तका वाह्य इन्द्िथोंसे 
अर्थात्‌ चक्षु ओर त्वक्‌ दोनों से प्रत्यक्ष नदीं हौ सकता । यही कारण है किं वायु 
का त्वगिच्िय से मी प्रत्यक्ष नहीं होता है। किन्तु त्वगिन्दिय से स्पशं का प्रत्यक्ष 
होकर उससे दाय का अनुमान ही होता है । मानस प्रत्यक्ष के सम्बन्व मेंएसी 
वात नहीं है । जिसमे रूप नहीं होता उसका भी मानस प्रत्यक्ष होता है । जसे मनसे 
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आत्मा का प्रत्यक्ष होता हं । मनुष्य “भैं सुखी हँ" अथवा “मै दुखी हं" इस प्रकार 
आत्मामं रूप न होने पर भी उसका प्रत्यक्ष करता दै 
कछ रोगों का कहठ्ना हं कि रूप केवल द्रव्य के चक्षुष प्रत्यक्ष, अर्थात्‌ आंखसे 
हानं वाके प्रत्यक्षात्मक ज्ञान कृ प्रतिही कारण दहै, त्वगिन्द्रिय से होने वाले द्रव्य 
म्रत्यक्ष कं प्रति नही । वायु का स्पादन अर्थात्‌ त्वक्‌-इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष होता है। 
किन्तु यह्‌ इसलिए प्रामाणिक नहीं मालूम होता कि “मुञ्चे वायु का स्पदा हो रहा 
है" इस प्रकार के वाक्य का अर्थं यही हो सकता है कि मुञने वायुगत स्प का साक्षा- 
त्कार हो रहा टं । क्योकि स्प तो वायुगत गुण होगा, वह मुले क्याहोगा ? हां 
उसका प्रत्यक्ष त्वगिन्द्रिय से हो सकता है या, स्प अंश में वायु का विरोवण होनें 
पर मी उसे दुर से होने वाके “यह्‌ चन्दन सुगन्ध-युक्त है” इस प्रकार के अलौकिक ¦ 
चाक्षुष प्रत्यक्ष स्थर के समान वायु-सम्बन्ध का अलौकिक मान भी माना जासकता 
हे । इसी प्रकार “मै वायु का स्पर्शं कर रहाहुं'' इम प्रकारके ज्ञान-स्थकमें मी 
समञ्नना चाहिए । 
रूपके प्रभेद 
रूप सात प्रकार का टहै--उजला, काला, पीला, लाल, हरा, मटमंखा ओर चित्र । 
नइन सात प्रकार के अन्दर उजकलेको छोड करअन्यसमी प्रकार के रूप केव किसी- 
न-किसी पथिवी के होते हैँ । उजलापन प्रथिवी के अतिरिक्त जल ओर तेज में 
मी होता है । उजखे को ही ग॒ुक्छ मी कटा जाता है । उसके दो मेद होते ह, मास्वर 
-शुवल ओर अमास्वर शुक्ल । प्रकारक शुक्लं का नाम ““मास्वर शुक्ल" ओर अभ्रकाशक 
-दुव्कछं का “अमस्वर गुक्ल'' है । भास्वर शुक् तेज में है क्योकि उसे वस्तु का 
प्रकाशन होता दै । किन्तु जल में अभास्वर शुक्ल है क्योकि उससे समीपवर्ती वस्तु 
की वात क्या, अँधेरे में अपना प्रकाडन मी नहीं होता । वायु, आकाश आदिमं 
कोई रूप नहीं है । 
आकाड की ओर देखने पर जो नीापन दिखाई देता है उसके सम्बन्धमें 
दो मत पाये जाति है। एक यह कि आंख की किरणें ऊपर जाते-जाते जव ओर ऊपर 
हीं जा सकतीं नीचे को रौटती ह तव उन्ही रोग देखते हैँ । अख कौ पती 
काली होने के क।रण किरणें मी काटी दिखाई दं सकती टँ । कछ रोगों का कहना 
दै कि जिनकी आंख कौ पुतली काली नहीं, भूरे रंग कौ होती दैवे मी ऊपर नाक 
रूप देखते दै, अतएव उवत मत ठीक नहीं । किन्तु सुमेरु के इन्द्रनौल-मणिमय शिखर 
की छाया विस्तृत प्रभा-मण्डर पर पडती है, उसे टी खोग आकाश का नीक रूप समन्ञते 
दै । जो मी कुछ दहो, आकाश में कार रूप नहीं है, यह सभी दाशेनिक मानते ह । 


५८ पदार्य-शास्त्र 


अग्निम यद्यपि लार ओर सोपे मेंपौला रूप देखने में आता टै तथापि उसे भौपा- 
चिक्र समञ्नना चाहिए । अर्थात्‌ वह्‌ रूप तत्सम्पक्त पृथिवी काटैजो देखा जाता है) 

पकर हए जामुन-फछं के रूप को काला, चम्पा पुष्पके रंगको पीला, खव पके 

हए विम्बा-फरकेरूपको काल, कच्चे आमकेख्पको हरा, वादामं के छिलके के 

र्पको धूसर कपि, ओर विभिन्न रंगवाके अव॑यवों से वने हण द्रव्य, जसे गटीचे, 
रुतरज्जी आदि के रूप को चित्र कहाजातादटै। यमना-जख जौ काला मालूम 
पडता हं उसका कारण यह नहीं हौ कि उसमें नीलिमा टै, किन्तु उस जल में काले 

पाथिव-कण की मात्रा अधिक होने के कारण नीखापन दीख पड़ता, जसे गेरू 
कौ खान से निकलने वाखा ज छाल मालूम पड़ता है । तत्त्वतः वह्‌ जख का अपना 
रूप नहीं होता । 


कछ लोग चित्र नामक स्वतन्त्र रूप नहीं मानते । उनका कहना ह कि एक अव 
यवी के विमिन्न अवयवो में जो विभिन्न रूप है उन्हें टी खोग चित्र गव्दसे पुकारते हे। 

तत्ततः को्ट्‌चित्रनामकारूपनही है । कितु यह इसलिए माननीय नदींहौो सकता 

करि यदि अवयवी अर्थात्‌ कम्बल, सतरल्जी आदिमे रूपन माना जायगा, उनके 

अदयवोमेही रूप मानाजायगातो उन का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा । क्योकि 
जिस द्रव्य मे रूप नटीं होता उसका प्रत्यक्ष नटीं होता । यदि यह कटा जाय कि 
उवतः अवयवी में टी विभिन्न तत्तत्‌ रूप मान कगे, तो यह मी कठिन है । क्योंकि 
रूप कभी अव्याप्यवृत्ति अर्थात्‌ एक देव में रहनेवाखा नटीं पाया जाता । जहां रहेगा 
डने पूरो आश्रय में रहेगा, एेसा नदीं किएक ओर रटे ओर एक ओर नदीं । 

अतः एक ही आवार में तत्तत्‌ रूप रहेंगे भी आर न भी रहुगे यह नही दौ सकता । 

य!द कटा जाय कि जंसे मनप्य को स्थान अधिक मिल जतादहैतो वह्‌ पांव फलाकर्‌ 
वख्ता है ओर कम स्थान मिलने पर सिदड कर भी वठता टै । उसी प्रकार अन्यत्र 
एक-एक रूप पूरे आश्रय को मले ही व्याप्त करके वटे, किन्तु उक्त-चित्र खूप प्रतीति 
स्थल में नाना सरूपो का सिंकूडकर एक जगह वेठना इसलिए संगत नहीं होगा कि 
किसी वस्तु का स्वतन्त्र अस्तित्व स्वतन्त्र वद्धि के आवार पर मानाजातादहै ॥ 
` चित्र रूपवाली वस्तु के साथ चक्षु.संयोग टोते ही यह्‌ “चित्र वणं" हे इस प्रकार 
ज्ञान होता ह । एसा नही होता कियह्‌ जाल्मीं अर्‌ काली मी। अतः चित्ररूप 
को स्वतन्त्र मानना ही उचित टं । ओर भी एक ध्यान देने योग्य वात यह टै कि 
जव यह “चित्र वणं नहीं है“ इस प्रकार का ज्ञान किसीको होता दै, तो “यह्‌ चित्र 
चरणं टै” इस प्रकार का ज्ञान नहीं होता, यह वात समी लोग जानते टै । विना 
चित्र रूप माने एेसा नदीं हो सकता, क्योकि “यह्‌ चित्र नहीं है” इस ज्ञान से “यहं 
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काला ह्‌", “यह पीला है" इत्यादि ज्ञान नहीं रोकं जा सकते। अतः चित्र रूप 
स्वतन्त्र मानना ही उचित है । 

उक्त सात प्रकारकेखूपोंको उद्म्‌त, अ 
मे विमवत समन्नना चाहिए । उदभत का अथं 


द्‌मृत ओर अभिभूत इन तीन मागो 
दे प्रकट, अद्भत का अथं टै अप्रकट 

र अभिनूत का अर्थं हं तिरोहित । यद्यपि अभिमृत मी अप्रकट होता है तथापि 
अनुदूम्‌त वह्‌ होगा ज स्वतः अध्रकट होगा जौर अभिम्‌त वह्‌ कटल्ायेगा जो पर- 
सम्पक-प्रयुक्त अप्रकट होगा । ऊ, फल आदि समी द्रव्यो में देखे जनेवाके नील 
पाति जदि र्व उद्‌मूत रह । ओंख, कान आदिमं रहने रूप 


५ 


4, 


भ 


सुगं आदिक रूप अभिभूत है। क्योकि किसी सजातीय के दीखने के कारण न देखा 
जाना ही अभिभव दहै । पृथिवी का पीत रूप देखे जाने कै कारण ही उसके भीतर 
चे हए तेजं-स्वरूप सुवर्णं का रूप नहीं देखा जाता । दिन में सूयं से अतिरिक्त 
ग्रह, नक्षत्र जाद कालरूप भी इप्ौल्एि नही देखा जाता कि वहु अभिमत 


रहता ट्‌ । क्याकि प्रव सू्यं-प्रकाड कं देखे जाने के कारण नक्षत्र-प्रकादा नदीं देखा 
जाता । 
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होते टै, जेसे उद्‌ मूत गुक्छ, अनद्‌ मूत गुक्ल, 


प, 


अ।नमूत शुक्ल, उद्‌मूत नील, अनुद्‌म्‌त नील, अभिभूत नीकं इत्यादि । पृथिवी मं 
मौ अग्नि-संयोग से नील, पीत आदि विभिन्न रूप क्रम से उत्पन्न होते है । इसा तरह 


1 


ख्प्रका परिवरतंन कु लोग परमाण मात्रमें ही मानते है, चणक आदि अत्यवी में 
दि रखने पर वेगवान्‌ अग्निक 
सयग से उसं घट के.सारे परमाण विशकलित हौ जते हैँ । फिर परमाणजो मं 
वे रूपका ना होकर नृतन रूपं उत्पन्न होता हं । कछ अन्य लोगों का कहना टै कि 
अवयवी मं भौ अग्नि-संनोग से रूप वदखता है। अग्नि-सयोग के समान स्थं-किरण 
कं सयोगसमीरूप का परिवर्तन होता है। स्थटकमर काएक भेदणएेसापाया जाता 
टं जिसकी कटी तो सफेद हौती ह परन्तु सूर्य-किरणों के प्रमाव से वह धघीरे-घीरे 

टो जाता है। सर्य-किरण का मृदु प्रभाव इस पर इतना पड़ता किघरमं 
ताड कर्‌ रखने पर भी वीरे-वीरे यह खटदहो जाता दहै । फल का रूप-परिवर्तन 
तो जति स्पष्ट हँ । जीय ओर तजस परमाणुओं के रूप नित्य होते हैँ ओर अन्य 
तदीय रूप अनित्य हौतेर्है । 
रस गुण 

जिस गुण का प्रत्यक्ष जिह्वा से होता है वह रस है । जिह्वा से यद्यपि रसम 
रहने वाटी “रसत्व” जाति का भी प्रत्यक्ष होता है, क्योकि जो वस्तु जिस इन्द्रिय सेः 


१ 


नहीं । उनका कहना हे कि अग्नि के भीतर ष 
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श्रत्यक्ष की जाती हं उसमें रहनेवाखी जाति मी उसी इन्द्रिय से प्रत्यक्ष होती है। 
जसे रूप ओर उसमें रहने वाली रूपत्व नाम की जाति ये दोनों ही आंख से प्रत्यक्ष 
होते है । तथापि रसत्व जाति गुण नहीं है । गृण तो रूप, गन्य आदि भी है, किन्तु 
वे जिह्वा से प्रत्यक्ष नहीं होते । अतः जिह्वा से प्रत्यक्ष होने वाके गृण को रस कटना 
स्वेथा उचित हं । रस पृथिवी ओर जल इन दो द्रव्यों में रहता है । तेज, वायु आदि 
द्रव्यो मं कोई मी रस नदीं दै। रस शाब्द, इच्छा अर्थं में मी प्रयुक्त होता पाया जाता 
हे किन्तु यहां उसे नहीं समञ्नना चाहिए 1 “इक्षरस'” ˆगोरस'' आदि ब्द यद्यपि द्रव्य 
अथ मं मा प्रयुक्त हाते हं, तथापि वहां का रस शव्द रस य॒क्त द्रव्य अर्थंमेगौण रूप 
से प्रयुक्त होता है । तत्तत्‌ खाद्य पदार्थं जो खये जाने पर दारीर में उपकार वा 
अपकार पहुंचाते हँ उसका प्रधान कारण रसदही है 
रसकं प्रभेद | 
रस छः प्रकार के होते दँ । जसे (१) मधुर, (२) अम्ल, (३) ख्वण, (४) 
कटु, (५) कषाय ओर (६) तिक्त । मवुरका मीठा ओर अम्ल का खट्टा, क्वण 
का नमकीन, कटु का कडवा, कषाय का कसंल। ओर तिवत का तीता अथं समन्नना 
चाहिए । इक्ष, गड, द्राक्षा आदि में मुर, नीव आदिमे अम्क, नोन मे क्वण, लाल 
ओर काली भिचं में कटु, हरीतकी आमलकी आदि में कप्य जौर करेला, नीम, 
-चिरायता आदि में तिक्त रस समक्षना चाहिए । देग-मेद से कृ रोग खाल या 
काली मिर्च आदि के रस को तिक्त (तीता) ओौरनीमके रस को कटु (कड़वा) 
कहते है, परन्तु यह्‌ उचित नहीं है । क्योकि सरसों के तेर को “कड्ञ तेल" प्रायः 
समी लोग कहते है, किन्तु इसमें नीम के समान रस नहीं होता । मिचंके समान 
ज्ञां उसमे अवद्य होत्ता ह । संस्कृत में “तिक्तं कारवेटलजलम्‌'” अर्थात्‌ करेखे का रस 
तीता होता हं एेस। प्रयोग पाया जाता हं, अतः मानना होगा कि नीम का रस कटु 
नहीं है किन्तु मिचंकादै। पाक से रस का परिवतंन पाथिव पदां मं उसी प्रकार 
होता है, जिस प्रकार रूप का । 
मधुर आदि रसो को मी उद्‌मूत, अनुद्‌मूत ओर अभिमूत इन तीन भागों मं 
विभक्त समन्चना चाहिए । तदनुसार रस के मेद अठारह होगे गुड़ आदि के रस 
को उद्‌मूत, जिह्व? के रस को अनुद्‌ भूत ओर नीरू आदि मिले हृए रस को अभिमत 


समञ्नना चाहिए । अम्क रस पृथिवीम दही होने के कारण, मानना होगा कि नीव्‌ 


निचोड़ हए जल में उपख्व्व होने वाला खट्टापन उसमें मिल हृए पृथिवी माग का 
ॐ, उससे अमिभूत होने के कारण जख का रस वहां उपलब्व नहीं होता है। पृथिवी 
ओर जल इन दोनो मेँ ही रस रहते है, जिनमें जल में कवर मधुर रस माना जाता 
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है । यद्यपि जल में मवुर रस यों स्पष्टतः उपक्व्य नदीं होता तथापि किसी कषायः 
रसवाे आमलकी, हरीतकी फल आदि खाने के अनन्तर जक का मवुर रस 
उपरुव्व होता है । एेसा होने का कारण यह्‌ टै कि जिह्वा के ऊपर एक प्रकार का 
पित्तद्रव्य का एेसा केप पड़ा रहता हँ, जिससे जक में अस्पष्ट रूप से विद्यमान 
मनुर रस का प्रत्यक्ष नहीं हो पाता । जवकि हरीतकी आदि कषाय रसंवाले द्रव्यके 
संयोग से वहच्ेप नष्ट हो जाता दहै तो शुद्ध जिह्वासे उस जल्के मधुर रस का 
साक्षात्कार होता दै । यदि कहा जाय कि जल ओर मृंह्‌ की गरमी के सम्पकंसे 
हरीतकी मं ही मधुर रस की उत्पत्ति क्यों न मान ली जाय ? तो यह्‌ इसकिए उचित नहीं 
होगा कि जव पानी के साथ विना हरीतकी में मयूर रस उपक्न्व नहीं होता तो 
वहां मुर रस मान कर एक आघार में दो प्रकार का रस मानने की अपेक्षा दो विभिन्न 
रस मानना, अर्थात्‌ हरीतकी में कषाय ओौर जक में मुर मानना ही उचित होगा 
कुछ अनुमवियों का इस सम्बन्ध में कहना है कि किसी चाँदी के पात्र को यदि ऊंचाई 
पर आकाश में रखा जाय ओर उसमें मेध-जल गिरे तो उसे पीने से उसकी मधुरिमा 
स्पष्ट प्रतीत होती है । । 

कृ लोग जल को नीरस मानते है, उनका कहना है कि जसे जल का कोद 
खास आकार नहीं होता, आवार के आकार से ही वह आकारवान्‌ होता है, उसी 
प्रकार जल मं कोई अपना रसं नहीं है, वह जिस रस वाले द्रव्य से मिक्ता है, उसी के 
रसस रसवाला हो जाता हं । परन्तु यह्‌ इसलिए समुचित प्रतीत नहीं होता है कि 
रस प्रधान पोपक तत्त्व है, वह्‌ यदिजल्मे न होता तो उससे गरीर का पोषण 
नहीं होता । तुषा कौ शान्ति कभी नहीं हो पाती । अतः जरू में रस मानना चाहिए 
ओर उसे पूर्वोक्ति युकितयों के आघार पर मुर ही मानना चाहिए 1 जिस पत्थर आदि 
पृथिवी-खंड मं रस का सुस्पष्ट मान नहीं होता है उसमें अनुत्कट गन्ध के समान 
अनुत्कट रसं मानना चाहिए । रस नित्य एवं अनित्य दो मागो में विमक्त है । नित्य 
रस जलीय परमाणु में होता है, अन्यत्र सव जगह अनित्य रस रहता दै । 
गन्ध गृण 

जिस गृण का प्रत्यक्ष घ्राण से होता हं वह॒ गन्व है। च्राण से गन्वत्व जाति कामी 
प्रत्यक्ष होता है 1 किन्तु वह्‌ गुण नहींहै! गृणतो रूप, रस आदि मी है, किन्तु 
उनका ध्राण से प्रत्यक्ष नहीं होता । गन्व केवल पृथिवीमेंदही होती है, जल-तेज 
आदि में नहीं । पाक से अर्थात्‌ तेज के संयोग से पृथिवी मं रूप, रस आदिके 
समान गन्व का मी परिवतंन होता हे । कोई फर कच्ची अवस्था मे जंसी गन्धवाला 
होता हं पकने पर उसकी गन्ध उससे अन्य प्रकार की हो जाती हं, यह्‌ प्रत्यक्ष सिद्ध दै । 
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जहां दूरवर्ती किसी पुष्प आदि की गन्व प्रत्यक्ष की जाती दै वहाँ यह्‌ माना जाता 
हं कि वायु के कोरे सें पुष्प आदि गन्वशोक पाथिव-द्रव्य के व्यणुक उड़कर ध्राण 
के पास आते ध्राणके साथ उ्सरेणु का संयोग होने पर उसमें घ्रात होने वाली 
गन्ध के साथ मीउसका सम्पकं हो जाता है । अतः घ्राण से उस गन्व का प्रत्यक्ष 
होता दै । 
गन्व कं प्रभेद 
गन्व दो प्रकार की होत्ती हे, सुगन्व ओर द्गेन्य । वाज्छनीय गन्व का नाम 
सृगन्य ओर अवाचज्छनौीय गन्व का नाम दुर्गन्ध दहै । गृ्ाव आदिमं रहनेवारी 
स्पृहणीय गन्य सुगन्व कहटलती है ओर किसी सड़ी हुई वस्तु या मल-मृत्र आदि की 
गन्ध दुर्गन्ध होतो है । गन्ध को भी उद्‌मूत, अनुद्मूत ओर अभिमूत मेद से विभक्त 
समज्ञना चाहिए । तदनुसार उद्‌ मूत सुगन्व, अनद्‌ मूत सुगन्ध, अभिमूत सुगन्ध इत्यादि 
मेद से उसे छः प्रकार का समञ्चना चाहिए । यद्यपि प्राच्य-पदार्थशास्त्रियों ने इसी 


च 


प्रकार का विमाग बतलाया हे, परन्तु "सु" ओर “क्‌” के सम्पकं से जिस किसीका 


उत्कृब्ट-अपक्रष्ट रूप मे मेद किया जाता है, उसका एक मध्यवर्ती तृतीय मेद मी 


टोता हं । जसे सुरूप ओर कुरूप के वीच सावारण रूपका मी एक भेद होता है। 


अतः गन्ध का तृतीय मेद मी मानना चाहिए, जसे कच्चे “कटहल” आदि की गन्य 


होती दै । इसे मी उद्मूत, अनुद्‌मूत, अभिमत तीन भेदो में विभक्त करने पर 
गन्ध नो प्रकार कीटो जायगी । 

वस्तुतः गन्व के सुगन्ध-दुगेन्व मेद से मी तात्विक विमाग करना कठिन है, 
क्योकि जो एक प्राणी कं चिए गुगन्व होती ह वही अपर के किए दुर्गन्ध हो जाती है 
ओर जो उसके लिए दुर्गन्धे होती हं वही इसके लिए सुगन्ध होती है । एेसी परि- 
स्थिति से इस विभाग को तात््विक नहीं कहा जा सकता । किन्तु समी कौ दष्टिमें 
कोद गन्ध वाज्छनीय ओर कोई अवाज्छनीय होती हे, इसी विचार से यहां सुगन्व- 
दुगंन्य का विभाग किया गया दै । यद्यपि वायु का नाम “गन्धवह है किन्तु 
तत्त्वतः उसमे गन्व नहीं होती अपितु उससे उड़ायी गयी पार्थिव रेणुओं में सुगन्ध या 
दर्गन्व हुआ करती ह, जिसका ध्राणज प्रत्यक्ष प्राणियों को होता टै । फलतः गन्व- 
गुणयुक्त पाथिव द्रव्यो के सम्पकं से ही वायु को “गन्धवाह्‌'” कटा जाता है । गन्ध 
नित्य-अनित्य रूप मे विभक्त नहीं 
पाक से उसका परिवर्तन होता 
स्पशं गृण 

जिस गृण का प्रत्यक्ष केवल त्वक्‌ इन्द्रि सेहो 


वन्ि 


की जा सकती । क्योकि पाथिव परमाणुं मं मी 
हं । 


वहु है स्प । त्वगिन््रिय से 
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-स्पदात्व जाति का मी प्रत्यक्ष होता टे, किन्तु वहगुण नहींदटै। गृणतो रूप, रस 
आदिभी हं किन्तु वे त्वक्‌ इन्द्रिय से प्रत्यक्न होनें वाके नही दं । संयोग, विभाग 
आदिगण मोट ओर त्वगिन्दरिय-ग्राह्य मी, किन्तु केवर त्वक्‌ स उनका प्रत्यक्ष नहीं 
होता ह । क्योकि जसे त्वक्‌ से उनका प्रत्यक्ष किया जाता है, उसी प्रकार चक्षुसे 
मी किया जातादहं । दो द्रव्यो में होने वाके संयोग को जसे कोई अन्वा टटोलकर 
समञ्षता है, आंखवाक़े उसे देखते भी है, अतः संयोग-विभाग आदि को केवल त्वक्‌ 
से ग्राह्य नहीं कहा जा सकता । स्प पृथिवी, जल, तेज ओर वायु इन चार द्रव्यों 
मे रहता है । आका आदिमे यह्‌ इसलिए नहीं माना जा सकता किं उनमें स्पर्शं 
का किती को अन्‌मव नहीं होता । ग्रह्‌ स्पशं पार्थिव, जलीय आदि परमाणु तकमें 
रहता है, किन्तु उसका प्रत्यक्ष इसलिए नदीं होता कि परमाणु ओर द्रचगुक में महत्व 
नहीं होता । गृण के प्रत्यन्न के किट्‌ आशश्रयभूत द्रव्य मे महत्व काटोना अपेक्षित हे। 
केवल स्पर्शके छिएुहीएेमी वात नहीं, रूपञओआदिकेविपयमेमीषएेसाही समञ्नना 
चाहिए 1 जो खोगवायु का “स्पाशंन'' प्रत्यक्ष मानते टै उनके मत मेंत्वगिद्ियसे 
डोने वाट द्रव्य-प्रत्यक्न मे उदमूत स्पशं कारण माना जाता है । अतः वाध्रुमेखूपकेन 
होने पर भमौ स्पशं होने के कारण उसका त्वगिन्द्रिय से प्रत्यक्न होता दै। 
स्पशं कं प्रभेद 
स्पर्थ को तीन भागों में विभक्त समलना चाहिए । जसे उष्ण स्पर्श, रीत स्पशं 
जोर अनुष्णाशीत स्पर्ं । गरमी का नाम है उष्ण स्पशं, ओर टण्डकं को कटते हैँ 
दोतल स्पर्शा अयवा शोत स्पर्ग । अनृष्णाशोत वह्‌ स्पशं है जिसि नतो गरम कहा 
सकता दै ओर न ठण्डा । पृथिवी ओर वाग मं अनृष्णाशीत स्प रहतादै । जलमें 
गोत अरतेज में उष्ण । चन्द्रमाकौ किरणोंमे जो सीतल स्पशं का भान होताहै 
उसका कारण यहद कि वह्‌ मणडल ह्मि-वहूुल दै, अतः जल के शोत स्परासे चन्र 
के तेज क) उष्ण स्पर्शं अभिभूत हो जाता है। सुवणं में पाव स्प से तेज का स्प 
अभिम्‌तहो जाने के कारण ही उष्ण स्पशं का मान न्ह होता । जं में जो उष्ण- 
स्पर्श का भानदटोताहै वहतेजकेसंयोगसे ही होता हे, ग्रह वात पहले भी वतलाप्री 
जाचकीरटै। वापर में जो ठण्डक अथवा गरमी माम्‌ होती है वहु मी जक ओर तेज 
का सम्पकं होने पर ही होती है । स्पशं को पाकज्‌ आर अपाकज दो भेदो मे विभक्त 
करिया जा सकता दै । पाकज स्पर्शं वह्‌ टै जौ अग्नि अथवा स्थं आदि के संयोग से 
उत्पन्न होता है 1 अपाकज वह्‌ है जो उक्त प्रकारके तेज के संयाग के विना होता है। 
जैसे अग्नि में पकाने पर जो घड़े का स्पशं होता है वह्‌ “पाकज'' ह जर विना 
'पकाये घड़ मे जो स्पशे होता है वह्‌ अपाकज है । कपड़े आदि में स्वधा अपाकज 
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ही स्पशं होता है । कठिन स्पर्धा, कोमल स्पशं ओर अकठिन-कोमर स्पा इन तीन 
मागो में मी यह्‌ विमक्त किया जा सकता है । किन ओर्‌ कोमर स्प पृथिवीमात्र 
मे होते द ओर तृतीय प्रकारः का स्पशं जल, तेज ओर वायुमें । पत्थर आदिकाः 
स्पदां कठिन ओर बुनो हुई रूई आदि का स्पर्शा कोमल टोता है । 

क्छ रोग करटिनता ओर कोमलता को स्पर्हा का धर्म अर्थात्‌ स्वमावन मानकर 
संभ्रोगगत घमं मानते हं । अश्रि उनका कहना है कि किन संयोग ओर कोमल- 
संयोग इस प्रकारके भेद संयोग के हुआ करते ह, स्पर्शं के नहीं । किन्तु यह वात उचित ` 
इसङ्िए प्रतीत नहीं हौती कि संग्रोग यदि कटिन ओर कोमलदहुजा करे तोचनेके 
विना भी केव आंख से कठिनता ओर्‌ कोमलता क। प्रत्यक्ष होन चाहिए । किन्तु . 
एसा होता नहीं । खोई या कम्बल में कितनी कोमलता है इसका परिचय लोग उसमे 
हाय रगाकरही करते, दूरसे नहीं 1 यदिवे संयोग केधर्मटों, तो उन्हें आंख 
से समन्नना चाहिए. क्याकि संयोग अंखसे देखा जातादहै। स्पर्घको रूप रस आदि 
के समान नित्य ओर अनित्यदोप्रमेदों में मी विभक्त सम्चना चाहिए 1 जल, तेज 
ओर वायू के परमाणृओों में रहने वाट स्प को नित्य, ओर समस्त पृथिवी तथ! जन्य 
जख, तेज आर वायु मे उसे अनित्य समन्नना चाहिए । 
संख्या गुण 

"यह्‌ एक दटै,येदोर्ट, येतीनदटै" इस प्रकारका जो ज्ञान एवं वाक्य-प्रयोगः 
होता दै, वह्‌ जिस गुणके आवारपरटोतादहै, उसगृणका नाम संख्या है । अर्थात्‌. 
जिस गण के आघार पर किसी द्रव्य को गिन। जा सके, वह संख्या है संख्या पृथिवी 
से टेकर मन तक सव मे रहती दै । यद्यपि “एक रूप”, “दो रस" इस तरह का ज्ञान 
एवं वाक्य-प्रयोग होता है, जिसके आवार पर मालूम होता है कि संख्या केवल द्रव्य 
मे रहनेवाटा गृण नहीं है, किन्तु वह्‌ द्रव्य से छेकर अभव तक में रहनेवाटी स्वतन्त्र 
वस्तु अर्थात्‌ पदार्थं है । तथापि प्राच्य पदा्थंास्त्रियो ने उसे द्रव्यमाव्र कागृण इसलिषु . 
माना है कि यदि उक्त जान या व।क्य-प्रयोग के आघार पर संख्या को आठवां पदार्थं 
माना जाय तो फिर पदार्थ-संख्या असीम माननी पड़ंगी । क्योकि संख्या को आख्वां 
पदार्थं तव कहा जायगा जव कि संख्या को मी सात से अचिक एक पदार्थं मानी जाय । 
एेसा मानने पर संख्या-स्वरूप अवार ओर उसमें रहनेवाखी एकत्व नाम कौ संख्या 
कने दो पदार्थं मानना होगा 1 क्योकि आधार ओर्‌ आवेय एक नहीं हौ सकते, फिर 
पदार्थं नो डो जारथेगे 1 इस तरह संख्या वती जायगी । अनवस्था हौ जायगी । अतः 
संख्या को अतिरिक्त पदार्थं न मानकर द्रव्यमात्र में रहनेवाला एक गृण मान केना ` 
समीचीन दै । रही वात यह कि गण आदि पदार्थो में संख्या का व्यवहार कंसे होताः 
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है ? इसका उत्तर यह है कि द्रव्य में ही अन्य गृण, क्रिया आदि पदार्थं मी रहते हैँ ओर 
संख्या भी रहती है, अतः एक जगह दोनों के रहने के कारण संख्या का मान उन 
गृण आदि पदार्थो में हो जाया करता है । जसे किसी एक मे एकत्व संस्या मी रहती 
डै ओर उसी फूल में स्प, रस आदि गुण मी रहते हँ अतः पुष्पगत एकत्व क। यान खूप, 
रस आदिमो जाने के कारण “यह एक रूप है” “यह्‌ एक रस है ' इत्यादि वाक्य 
प्रमोग होने में कोई वाघा नहीं होती । 
यहां एक प्रदन यह्‌ उठ खड़ा होता है कि संख्या मे मी रूप, रस आदि का ज्ञान 

एवं तदनुरूप वाक्य-प्रयोग क्यों नहीं होता ? अर्थात्‌ “एक रूप, एक रस ` इस प्रकार 
के वाव्य-प्रयोग के समान “एकत्व का रूप' एकत्व का रस"” इस तरह का वाक्यप्रयोग 
क्यों नहीं होता ? इसका उत्तर यह दहै कि “सामानाधिकरण्य' अर्थात्‌ दोनों का 
एक मे होना समान होने पर भी संख्या में रहने वाके रूप, रस आदि के “सामाना- 
`चिकरण्य'' को प्रतीति-नियामक एवं प्रयोग-नियामक सम्बन्ध नहीं माना जायगा । 
क्योकि कल्पना फल के अनुसार हुआ करती है, “एक रूप, एक रस, इस तरह के 
भान एवं वाक्य-प्रयोग रूप-रस मे होते चलेआ रहे टं, किन्तु संख्या का रूप 
एकत्व का रस" इस प्रकार भान या वाक्य-प्रयोग नहीं होते हैँ । अतः सम्बन्ध को 
कत्पना भी तदनसार ही होगी । | 

यद्यपि “चौवीस गण रहै", “पांच कर्मं है" इत्यादि. ज्ञान एवं वाक्य-प्रयोग मं 
फिर भी कठिनाई हं, क्योकि नौ द्रव्यो मे जो चौवीस गण रहते हं उन गणो मं यदि 
द्रव्य-गत संख्या को केकर संख्या का भमान या वाक्य-प्रयोग करें तो गणोंको-मीनौ 
ही कहना चाहिए । वयोँकि द्रव्य तो नौ रहै, चौवीस नहीं । यदि यह कटा जायः किं 
अवान्तर प्रकार कं अनुसारद्रव्य नौ से अविक हो जायेगे, तो फिर मी गुणोंःको 
चौवीस. कट्ना कठिन होगा । क्योकि फिर तो द्रव्य असंख्य होगे ओर उनमें रहने- 
वाके गुणों मे असंख्यता का ही भान एवं तदनुरूप वाक्यप्रयोग उचित होगा । तथापिं 
चौवीस गण विभाजन कातात्पयं यह्‌ ह किं असंख्य द्रव्यो का रूप आदि गुणयुक्त होने 
के आधार पर वर्गकिरण करने पर उनकी संख्या चौवीस हो सकेगी ओर उस 
संख्या को केकर गुणों को भी चौवीस कटा जा सकंगा, एेसा अगत्या समज्ञना चाहिए 1 
क्छ लोगों का कहना हंकि गुण आदि में जिस संख्या का मानया वावेय-प्रयोग 
होता ह वह तत्वतः गृणरूप संख्या नहीं है, किन्तु “अपेक्षावुद्धिविपयता” अर्थात्‌ 
“यह एक हें , यह एक है" इस प्रकार होने वाटी अपेक्षावृद्धि नामक ज्ञान की विषयत 
है । परन्तु यट कहना इसलिए कठिन है कि गण आदि में “यह एक है, यह एक है 
इस प्रकार का ज्ञान ही पह्के कंसे होगा ? यदि श्रम मान कर उसमें विषयत 
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रायौ जाय, तो सभी को भ्रान्त मानना होगा, क्योकि एेसा प्रयोग समी करते है| 
फिरतोसंख्याकादही भान एवं प्रयोगगौणसरूपमें क्यों न मान चिया जाय, व्यर्थं 
उक्त॒ विषयतास्वरूप संख्या मानने का प्रयोजन क्या? तव तो उसके वारे में 
मी प्रदन उटेगा कि वह्‌ क्या वस्तु है । कृ रोग ““स्वरूप'” नामक खास सम्बन्ध से 
संख्या का अस्तित्व समी पदार्थो में मानते है जर उसी के जवार पर उक्त प्रयोग 
का सम्पादन करते है । 
संख्या के प्रभेद 

यों तो संख्या में संख्या न होने कं कारण संख्या का प्रभेद नहीं कहा जा सकता, 
क्योकि प्रभेद संख्या के आधार पर ही कहा जा सकता है । तथापि उक्त रीतिसे 
गौण मावो से संख्या में संख्या रह सकती है 1 अतः प्रभेद भी कथल्चित्‌ कटा जा 
सकता है । एकत्व, द्वित्व से लेकर परार्धं पर्यन्त संख्या होती है, फलतः संख्या को 
मी परार्धं संख्यक समज्नना च।टिए । कछ लोगों का कहना ह किं एक को ही द्विगुणित 
करने पर दो होते हँ ओर इस प्रकार दशगुणित करने पर ददात्व हौ जाता दै । ददात्व 
में वंलक्षण्य स्फ़ट हौ आता है अतः ददात्व स्वतन्त्र संख्या है । इसी प्रकार ददा को 
दशगुणित कर देने पर “शतत्व'" नाम की स्वतन्त्र संख्या होती है । वीच की संख्याएँ 
स्वतन्त्र नहीं है, अतः एकत्व, दशत्व, रातत्व, सहस्रत्व, अयुतत्व, लक्षत्व, नियुतत्व, 
कोटित्व, अवृ' दत्व, वृन्दत्व, खर्वत्व, निखवेत्व, शंखत्व, पद्मत्व, सागरत्व, अन्त्यत्व, 
मच्यत्व ` ओर परार्धत्व इस तरह संख्या के अठारह प्रमेद समञ्चन चाहिए 1 परन्तु 
ये मेद इसचिए संगत नहीं मालूम होते कि जव येदोरहै, ये तीन द॑ इस प्रकार 
द्ित्व-त्रित्व आदि विषयक ज्ञान एवं वाक्य-प्रयोग उसी प्रकार होता हं, जिस प्रकार 
“ये दा हैँ” यह्‌ ज्ञान या वाक्य-प्रयोग होता हे, फिर क्या कारण वतलाया जा सकता 
-है कि ददात्व तो स्वतन्त्र संख्या है ओर द्वित्व आदि स्वतन्त्र संख्या नहीं ? 

कुछ लोगों का कहना हँ कि संख्या केवल नौ है यही कारण है कि अंक 
शव्द से नौ संख्या का वोव हुआ करता ह । किन्तु यह मी उचित इसक्िए नहीं 
है कि दस, ग्यारह आदि कहने से तुरत तत्संख्यक द्रव्य को श्रोता समज्ञा जाता ह । 
नौ ओर एक, नौ ओर दो, इस प्रकार का ज्ञान, कोई समञ्ञदार इससे नहीं करता । 
कृ रोगों का कहना हँ कि संख्या का कों मेद नहीं है, वह्‌ केवर एकत्व रूप हे । 
द्वित का अर्थ होता है दो एकत्व; इसी प्रकार त्रित्व, चतुष्ट्‌व आदि परार्धत्व पर्यन्त 
समन्चना चाहिए । किन्तु यह इसक्एि संगत नहीं कि “ये दो हैँ” एेसा कहने से दोनों 
ही द्रव्यो में एक दण्डायमान द्वित्व प्रतीत होता है । यदि दो एकत्व ही द्वित्व हो तो 
चह अलग-अलग एक में ही प्रतीत हौ सकेगा, मिलित मं नहीं, अतः दोनों आश्रयो 
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भे अनुगत टोकर रहने वाखा द्वित्व मानना चाहिए । इसी प्रकार त्रित्व, चतुष्ट्व 
-आदि के सम्बन्य में भी समञ्चना चाहिए 1 . 
एक वात जरूर हं कि जव तक द्रष्टा को दोनों आश्रयो मं प्रत्येक के 
किए “यह एक है” ओर “यह एक है", इस प्रकार एकत्व का “अपे श्षावुद्धि” नामक 
ज्ञान नहीं हो लेता, तव तक उन दो आश्रयो में द्वित्व संख्या की उत्पत्ति नहीं होती । 
इसी प्रकार त्रित्व आदि स्थलोमेंमीदहोता दै । यह इसलिए कि ओर व्यक्ति को 
तो वात क्या ? जो पहले उक्त अपेक्षावृद्धि के सहारे दो वस्तुओं को ये दोहै" इस 
प्रकार देखे रहता दै, वह॒ भी तव तक उन्दं दो नहीं समन्ता टै जव तक दोनों को 
एक-एक करके फिर देख नहीं केता, अतः अपेक्षावृद्धि, द्वित्व आदि संख्याओं की 
उत्पत्ति मे कारण है ओर उसके नष्ट होने पर द्वित्व आदिकाभी नाश हो जाता 
है । यदि फिर उनमें द्वित्व कौ उत्पत्ति करके “येदो रहै इस प्रकार समञ्लनाटो 
-तो अपेश्नावृद्धि करनी चाहिए, तव द्वित्व उत्पन्न होगा । यही प्रक्रिया त्रित्व, चतुष्ट्वं 
से लेकर परार्घ॑त्व पर्यन्त के लिए समञ्लनी चाहिए 1 कृ रोगों का कट्ना है कि 
पर-पर संख्या को उत्पत्ति में पूवं-पूवं संख्या मी कारण है । जैसे त्रित्व की उत्पत्ति 
तव होगी जवकरि पहले द्वित्व को उत्पत्ति हो लेगी । इसी प्रकार आगे-आगे मी 
होता हं । इसका अभिप्राय यह है कि “दो एक तीन” ओर “तीन एक चार” इस 
श्रकार परवर्ती संख्याओं का ज्ञान होता दै अतः अव्यवहितपवंवर्ती संख्या को मी 
परवर्ती संख्या की उत्पत्ति का कारण मानना चाहिए, परन्तु एेसा होने पर अपेक्षा- 
च॒द्धि के आकार में सव जगह मेद मानना पड़ेगा । जसे द्वित्व की उत्पत्ति के छिए 
“यह्‌ एक है ओर यह एक दहै" इस प्रकार ओौर त्रित्व के उत्पत्तिस्थल्मे ध्येदो हैं 
ओर यह्‌ एक है” इस प्रकार विलक्षण-विलक्षण आकार के ज्ञान को कारण ओर 
उसके नाश से द्वित्व आदि कानाश मानना होगा । अपेक्षावुद्धि की अनुगत व्याख्या 
कठिन हो जायगी , फिर उसे कंसे कारण माना जा सकेगा ? | 
कछ रोग उक्त संख्याओं से अतिरिक्त वहुत्व नाम की संख्या मानते ह 1 उनका 
कटना हँ कि जहां कोई मी वस्तु अधिक संख्या में एकत्र होती है वहाँ “ये वहत 
है" इस प्रकार वहुत्व नामक संख्या को विषय करने वाटी प्रतीति होती दै, एवं तदन्‌- 
रूप वाक्यप्रयोग भी होता ह । अतः मानना होगा कि वहुत्व नाम की कोई संख्या 
अतिरिक्त हौ । अतिरिक्त इसक्िए कि वैसे स्थर में रातत्व, सहस्लत्व आदि की प्रतीति 
न होने पर भी वहुत्व की प्रतीति होती है 1 परन्तु वस्तुस्थिति यह हे कि वहुत्व संख्या 
तो है किन्तु अतिरिक्त नटीं । अर्थात्‌ त्रित्व से केकर पराधघंत्व पयन्त संख्याएं समी 
वहुत्व रूप हैँ 1 इसीलिए संस्कृत-वैयाकरण एकवचन, द्विवचन ओर वहुवचन तीन 
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ही वचन मानते हैँ 1 अर्थात्‌ तीन से लेकर जितनी मी ज्ञातव्य किवा वक्तव्य वस्तुएँ 
हो, उन्हें “वहत इस प्रकार समन्ते एवं वोकते हँ । इस सम्बन्ध में प्रवल युक्ति 
यह ह कि बहतो मे मी अपेक्षाकरृत उत्कष पिकषं वतलाने के लिए “वहु”, ““बहुतम"” 
इस प्रकार क प्रयोग पाये जाते है । स्वतन्त्र संख्याओं में यह वात नहीं होती । कमी 
कोई त्रि, त्रितर, त्रितम, एेसा प्रयोग नहीं करता ह । उसी प्रकार यदि वहूत्व भी 
स्वतन्त्र संख्या होती तो “तर” ओर “तम'' लगाकर वहुत्व उत्कषपिकपं नहीं बतलाया 
जा सकता 1 किन्तु संस्कृत मे टी नदीं हिन्दी में मी बहुत ओर “वहुतेरे"" इस प्रकार 
तारतम्यवोघक प्रयोग होते दै । अतः मानना होगा कि वहुत्व कोई स्वतन्त्र संख्या नहीं 
है, किन्तु त्रित्व से केकर परार्दधंत्व पर्यन्त संख्या रूप ही वह्‌ टै । अतः एकसौको 
यदि वहत कटुगे तो उसमे अधिक को बहुतर कह सकंगे । 

कुछ. रोग केवल एकत्व मात्र ही संख्या मानते टै । उनका कहना टैकिदो 
एकत्व का नाम द्वित्व ओर तीन एकत्व का नाम त्रित्व होता दै । इसी प्रकार आगे 
मी है । परन्तु यह इसलिए उचित नहीं कि एक-एक संमज्ञने के अनन्तर जव कि 
्येदो ट" इस प्रकार स्वतन्त्रवुदधिहोती ह ओर वैसा व्यवहार होताःटै, फिर उस 
द्वित्व को कंसे स्वतन्त्र संख्या न मानेंगे ? दूसरी वात यह भीदटै किद्वित्वं आदि यदि 
स्वतन्त्र संख्याएं नहीं, तो “दो एकत्व'' ही कंसे कटा जा सकेगा ? गौण प्रयोग कमी 
मस्य प्रयोग के विना नहीं हो सकता । यह्‌ पह भी वतलाया गया दै । 
परिमाण गुण 

"यह्‌ इतना है", “यह इतना वड़ा है'', “यह्‌ इतना छोटा है” इस प्रकार का 
ज्ञान एवं वाक्य-प्रयोग जिस गुण के आयारपरटौउसका नाम परिमाणदै। सार 
यह हं कि इयत्ता अर्यात्‌ “इतनापन" का ही नाम दै परिमाण । "पांच हाथ के 
कपडे, दस हाय के कपड़'” इत्यादि ज्ञान एवं वाक्य-प्रथोग-स्थल मे “पांच हाथ, 
दस हाथ” इसके द्वारा परिमाण समन्ना जाता हं । यह परिमाण पृथिवी से लेकर 
मन पर्यन्तनौ द्रव्यो में रहता है । क्योकि कोई न-कोडई परिमाण सवद्रव्योंमें पाया 
जाता हं । परिमाण में यह विशेषता दै कि इसका नाश तव तक नहीं टौता जव 
तक आश्रय-द्रन्य नष्ट नहींहो जाता हँ । जसे घड़ा जव तक रहेगा तेव तक उसका 
परिमाण भी उसमें वन। ही रहेगा, वदकेगा नहीं । यदि चड़ से कछ रेणुं को अलग 
कर दिया जाय तो मानना होगा कि वह घडा अव नटीं रह गया जो कि पटे था ॥ 
अतः उसका परिमाण वदने पर भी उक्त नियम सें कोई वाघा नहीं । यदि यह कहा 
जाय कि जहां पहले एक मजि का घर्‌ धा,कूछ रोज वाद दूसरी मंजिल का निर्माण 
इ आ, वहां पूर्वं घर के र्ते हृए ही परिमाण कंसे वद जाता ? वह्‌ र वडा 
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ओर ऊंचा कंसे हो जाता है ? इसका उत्तर यह समज्ञना चाहिए किं अवर यह्‌ वह्‌ ` 
मकान नहीं है जिसका परिमाण वदृ गया है, यह तो उससे दूसरा हो गया है इस 
किएु परिमाण बदलना भी स्वाभाविक हँ । वह पहरा घर इस वड़े घर का एक 
-अवथव वन गया, जिसमें अन्य ईट आदि अवयवो को जोड कर यहु अन्य अवयवी 
निमित हुआ है । इसके परिमाण को उसका परिमाण नहीं कहा जा सकता, क्योकि 
-यह्‌ परिमाण उस परिमाण का कायं होता दह । कार्यं ओौरकारण को एक नदीं 
कटा जा सकता । 

यदि कहं कि जहां छोटे पट में ओर तन्तु जोड कर परवपिक्षया वड़ा पट वनता 
टे वहां तो पूर्ववर्ती छोटे पट के रहते हृए ही पट का परिमाण बदर जाता हैः वह्‌ 
बड़ाहो जाता है । फिर कैसे यह माना जाय कि पूरवंद्रव्य का नाश ओरं द्रव्यान्तर 
के उत्पन्न हृए विना परिमाण नहीं बदक्ता हं ? इस प्रशन का उत्तर है किअविक 
-तन्तु जोड़कर पट-निमाणि करने के समय, तन्तुओं को वैठने के किए “वेमा से 
आघात किया ही जायगा, उससे पूर्ववर्तीं पट के अवयवमूत तन्तुजों मं क्रिया 
अवश्य होगी, फिरतो विमाग ओर पृर्वंसंयोग का नाश उन तन्तुओं में माननादही 
पड़ेगा । जव कि संयोग का नाश होगा तो उस असमवायिकारणके नाद से पूवंपट 
का नादा मानना पडेगा । अतः वहां मी पूर्वंपट का नादय ओर पटान्तर का उत्पा- 
-दन होकर ही उस परवर्ती पट में पर्व॑पट के परिमाण से अन्य परिमाण होतार, ` 
टसा मानना चाहिए 1 किन्तु यह्‌ उत्तर सव जगह रागू नहीं हौ सकेगा, जसे, पहले ` 
दिये हृए्‌ मकान रूप ॒दृष्टान्त-स्थल मेँ ; क्योकि वहाँ पूवेवर्त्ती-मकान कं अवयवो 
में क्रिया कौ उत्पत्तिन होते हए मो आगन्तुक अवयव के साथ “नोदन'' नामक 
संयोग होकर वड़ मकान वन सकते हैँ । इसमे अभिघात की अवेक्षा नहीं होगी, अतः 
`एतादग परिस्थिति में पूर्वोवित समाघ्रान ही अवङ्म्बनीय होगा । 
"परिमाण कं प्रभेद 

परिमाण के चार प्रमेद हैं । यथा (१) जणुत्व, (२) दी्षंत्व, (३) महत्व. 
ओर (४) स्वत्वं 1 इनमे अणृत्व ओर महत्व एवं ह स्वत्व ओर दीर्ध॑त्व. परस्पर 
विरोधी होते हैँ । अणुत्व के दो मेद है, परमाणुत्व ओर मव्यमाणुत्व 1 परमाणुत्व 
उप्त द्रव्य में माना जाताहं जो कि निरवयव होने के कारण सर्वथा अविमाज्य होता 
है । जिसकी निरवयवता ओर नित्यता आदि का विचार द्रव्य-यन्थ मे पृथ्वी के विचार- 
स्थल पर टो चूका है। मध्यमाणुत्व दो परमाणुओं के संयोगसे बने हृए दव्रग्योंमें . 
होता टं । यणुक, चतुरणुक आदि में अणुत्व तत्त्वतः नहीं रहता. है । वहां पञ्चाणुक 
न्को अपेक्षा से चतुरणुक को अर चतुरणुक की अपेक्षासे त्यणुकको जो अणु कहा 
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ज।ता है, सो ओपचारिक रूप में अपकृष्ट-महत्त्व को ही अणुत्वं कह दिया जाता है ¢ 
इसी प्रकार अन्यत्र मो समञ्चना चाहिए 1 महत्व भी दो प्रकार का टै । परम-महत्व 
जर मध्यम-महत्त्व । परममहत्व आकाड, काल, दिक्‌ ओर आत्मा में रहा करता 
है । मध्यम-महत्व अर्थात्‌ अपकृष्ट महत्त्व महापृधित्री आदि से केकर व्यणृक तकम 
रहता ह । 
हवस्वत्व भौ उत्कृष्ट ओर अपकृष्ट मेद से दो प्रकार का है । उत्कृष्ट ह स्वत्व 
वहीं रहता हं जहां परमाण॒त्व रहता ह , अर्थात्‌ उत्कृष्ट हस्व मो परमाणुही 
हआ करता है । अपकृष्ट स्वत्व च णुक में रहता है, जहां अपकृष्ट अणृत्व रहता 
है । दीर्घ॑त्व मी उत्कृष्ट ओर अपक्रृष्ट मेद से दो प्रकार का है । उत्कृष्ट परम-महत्व 
के साथ रहता दह ओर अपकृष्ट अपक्रष्ट-महत््व के साथ । कृच लोभं का 
कहना ह कि जव ह्रस्वत्व ओर अणृत्व समान अधिकरणमें ही रहते है एवं दीर्घत्व 
जर महत्त्व भी समान अधिकरण में रहते है, तव चार परिमाण मानने का प्रसोजन 
क्या है? दो ही परिमाण मानने चाहिये, जसे कि अणृत्व ओर महत्व, अथवा 
दीर्घत्व ओर ह स्वत्व । परन्तु यह इसलिए माननीय नहीं कि महत्व प्रत्यक्ष के प्रति 
कारण है । किन्तु दीर्घत्व प्रत्यक्ष के प्रति कारण नही, वयोकि अतिदीधं होने पर 
मी कृ दूर से ““खूतातन्तु"" (मकड़ी का सृत्र ) नटीं देखा जा सकता है । किन्तु तादृ 
महत्त्व न होने पर भी एक मटर आदि देखा जा सकता टै । अतः समानाधिकरण 
टोने पर भी महत्व ओर दीर्घत्वं में कृ विलक्षणता हं, एेसा मानना होगा। 
महत्त्व ओर दीर्घ॑त्व मे यह्‌ अन्तर होने पर मी अणुत्व ओर हस्दत्वको अलग परिमाण 
क्यों माना जाय ? तीन ही परिमाण मानने चाहिये, यह्‌ कथन मी इसलिए उचितः 
नहीं प्रतीत होता कि महत्व मानने पर जसे उसका व्रिपरीत अणृत्व माना जाता है, 
उषी प्रकार जव दीर्घत्वं स्वतन्त्र परिमाण होगा तो उसके विपरीत ह्रस्वत्व मीः 
मानना ही होगा । परिमाण की उत्पत्ति संख्या, परिमाण तथा प्रचय इन विभिन्न 
कारणों से विभिन्न स्थानों में होती ह । व्यणुकगत अणुत्व परमाणुगत द्वित्वसंख्या से 
ओर द्रयुणुकगत महत्व द्रयूणुकगत त्रित्व संख्या से उत्पन्न होता ठै । कपा के 
परिमाण से घट में परिमाण उत्पन्न होता है। खूईको धूनने पर्‌ जो उसमें महत्त्व 
उत्पन्न होता हं, वह प्रचयजन्य है । | | | 
उ्यणुकगत महत्त्व को द्वय्‌णुक परिमाण से जन्य मानने पर वह महत्त्व न टौकर` 
“अणृतरत्व'” हो जायगा । अर्थात्‌ त्यणुक महान्‌ न होकर “अणुतर'” हौ जायगा । 
क्योकि परिमाणजन्य परिमाण का कारण सजातीय हआ करता है । कपार दीष 
होते दै, तो घट दीघंतर होता ह । फल्तः ूणुक जव किअणुदहै तो त्यणुक अणुतर 
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हो जायगा । महत्व, अगुत्व सजातीय उत्कृष्ट परिमाण नहीं ह । यदि त्यणुक महान्‌ 
नहीं होगा तो उसका प्रत्यक्न नहीं हो सकेगा 1 अतः मानना पड़ता है कि व्यणक का 
परिमाण परिमाणजन्य नदीं है किन्तु संख्याजन्य है, अर्थात्‌ यतः तीन दयणकों से 
तयणूकं वनता है । अतः वह महान्‌ होता है 1 देयण्‌ुकगत त्रित्वसंख्या त्यणृकगत्‌ 
महत्व कापदा करती दहं 1 घट, पट आदि के परिमाणों में यह्‌ वात नहींदे। वहाँ 
कपाल, तन्तु आदि कं परिमाणों के अनुरूप घट आदि में परिमाण उत्पन्न हाता दै, 

यह्‌ सर्व्रत्यक्न सिद्ध है । “दिधिल'' संयोग का अपर नाम है, "प्रचय", वुनी हई रूई में 
उससे परिमाण की उत्पत्ति प्रत्यक्ष-सिद्ध ह । पह उस तूल-पिण्ड को इयत्ता जितनी 
होती हं उससे अतिविकक्षण इयत्ता वनने पर दृष्टिगोचर होती ह, अतः वहां पर 
प्रचय को परिमाण का उत्पादक मानना आवश्यक है। 


धकत्व 
"घट, पट से पृथक्‌ है," “मनष्य मकान से पृथक्‌ है" इस प्रकार का ज्ञान एं 

वाक्य-प्रयोग जिस गुण के आधार पर होते टं उसी का नाम पृथक्त्व हे । कच रोगों 
का कहना हं कि पृथक्त्व कोई स्वतन्त्र गृण नहीं ह, वह विमागही है । किन्तु यह्‌ 
इसलिए संगत नहीं कहा जा सकता कि विभाग नियमतः संयोगपर्वंक हआ करता है 

किन्तु पृथक्त्व में यह वात नहीं हृ, वह्‌ उन दो पदार्थो में मी रह सकता दहै जो कमी 
सेय॒क्त नहीं हए हैँ । जसे, सयं से चन्द्रमा को एवं चन्द्रमा सेसू्यं को पृथक्‌ कटा 
जा सक्ता है, किन्त विभक्त नहीं कहा जा सकता, क्योकि ये दोनों कमी संय॒क्त 
नहीं थे, जो कि आज विभक्त होगे या “विभमक्त'" कटे जायेगे । अतः पृथक्त्व को 
संयोगाभाव मी नहीं कहा जा सकता, क्योकि संयोगामाव का अर्थं यदि संयोग का 
घ्वंसहो तो वही दोष रह जायगा जो कि पुथकत्व को विभाग रूप मानने में दिया 
गया है । विमाग के समान संयोग का ध्वंस मी विना संयोग के नहीं हो सकता । 
यदि संयोगात्यन्तामाव रूप उसे माना जायतो “घट कारूप्‌घट से पृथक्‌ है" यह 
मी ज्ञन एवं एतादृश वाक्य-प्रथोग होने लगेगा, जो उचित नहीं । संथोग अवयवा- 
वयविभाव रहित अनेक द्रव्योंमेंही दहो सकतादै। रूप ओर घट का संयोग नटीं 
हो सकता, सुतरां संयोगामाव रह जायगा । कुछ लोगों का मत है कि पृथक्त्व को 
मेद-स्वरूप अर्थात्‌ अन्योन्यामावरूप मान लेना चाहिए, अक्ग गुणस्वरूप नहीं । 
परन्तु यह इसचक्िए उचित नहीं कहा जा सकता कि “घडे का रूप धड़ा नहीं है किन्तु 
उससे अन्य हं" एसा ज्ञान एवं व।क्य-प्रयोग होता दै, किन्तु “घडे का खूप घड़ से पृयक्र्‌ 
है" एेसा ज्ञान क्रिवा वाक्य-प्रथोग नहीं होता 1 दोनों को एक.मानने पर दोनों ज्ञान 
एवं दोनों ही प्रकार के वाक्य-प्रथोग अनिवायं हौ जार्येगे । अतः पृथक्त्व एक स्वतन्त्र 
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पृथक्त्व के प्रभेद 

पृथक्त्व के भी उतने ही प्रकार होते है, जितने संख्या के प्रकार होते हँ । अर्थात्‌ 

जसे एकत्व से लेकर पराद्धेपर्थन्त संख्या के प्रमेद होते है, उक्ती प्रकार एक पृयकूत्व 
से केकर पराद्धं पृथक्त्व तक पृथक्त्व के प्रमद होते हैँ । एकत्व जिस प्रकार नित्य 
ओर अनित्य दो तरह का है, उकी प्रकार एक पृयकूत्व भी आकादा आदि नित्यगत 
होने से नित्य, शौर घट आदि अनित्यगत होने पर अनित्य होता है । द्विपुयकूत्व, 
त्रिृयक्त्व आदि द्वित्व, त्रित्व आदि के समान अनित्य होतेह ।दोपदार्थो मेंजो 
अन्य की अरेक्षाप्‌थकूत्व रहता है उसका नाम हँ द्विपृथक्त्व जर तीन में रहने वाके 
पृथकूत्व का नाम होता ह्‌ त्रिषृथकूत्व । इसी प्रकार पराद्धपर्घन्त समञ्चन। चाहिए । यदि 
कहा जाय कि एक पृथकत्व मान। जाय, वही जव द्वित्व का समानाधिकरण हो जायगा 
तो उसका नाम द्विपृयकूत्व हो जायगा । इसी तरह त्रियृथधक्त्व आदि स्थलमे भी 
समन्ञना चाहिए । परन्तु यह्‌ इसचिए नदीं हौ सकता कि एक पृयक्त्व द्वित्व आदि 
क। समानाधिकरण हो नहीं सकता। क्योकि द्ित्वदोमें ही रहेगा जर एक पृथकत्व 
दो कं अन्दर एक-एक मं रहेगा । यदि यह्‌ कहा जाय कि पृथक्त्व का भेद मानना 
ही नटीं चाहिए, वह्‌ अखण्ड हूं । वह॒ जव एक मे प्रतीत होगा तो एक-पृश्रक्त्व रूप से 
भौरदोमें प्रतीत होगातो द्विपृयकूत्वरूपसे। तो फिर इमे संयोग, विमाग आदि ` 
के समान अभिनवोत्पन्न मानना होगा । अर्थात्‌ यह नित्य द्रव्यो मे भी अवस्थित 
नहीं माना जा सकगा । परन्तु यह्‌ अन्‌भव विरुद्ध दहै कि परमाणु रहे किन्तु उसमें 
एक पृथक्त्व नहीं रहे । अतः संख्या के समान एक पृथकत्व, द्विपथक्त्व आदि प्रभेद 
स्वीकरणीय ही होगा । 

सयोग गृण 

जन्य द्रव्य के प्रति फराऽय्ोगरहित कारण का नम संयोग है । तन्तुओं के संयोग 

से पट, कपालो के संयोग से घट वनता हं, यह्‌ प्रत्यक्ष सिद्ध है । तन्तु-संधोग होने प 
पट की उत्पत्ति का कोई रोक नीं सकता । कपालो का संयोग होने पर घटोत्पत्ति 
को कोई रोक नहीं सकता, अतः संभोग तत्तत्‌ द्रव्य के प्रति फचाऽयरोगरहित कारण 
होता दै । अर्यात्‌ अवयवो का संयोग होने के अनन्तर कार्यंका अयोग नदींही 
सकता । अतः संधोग फक्ायोग रहित कारण होता है । ययपिएेसे मी वहुतेरे संयोगः 
है जिनके द्रन्योत्पत्ति नदीं दोती फिर मी उन संधोगों कं साथ “एकजातीयता'' उनमें 
मी दहै जो द्रव्योत्पादकं होते है. । अयवा “ये दोनों संयुक्त दँ" इस प्रकार क। ज्ञान 


ह, यह मानना ही होगा । 
६ 
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एव्‌ वाक्य-प्रयोग जिस गृण के सहारे हो वही संयोग है । संथोगगण यदिन होता 
तो संसार की रचना दही नहीं हो पाती । क्योकि जव तक दो परम!णुओं में परस्परः 
सयाग न होता तव तक द्वयणुक ही वन नपाता, फिर त्र्यणुक, चतुरणुक आदि 
क्रम से महापृथिदी, जक आदि की सृष्टि कंसे हो पाती ? पुरातन कलसे लेकर 
जाघूनिक काल तक नव-नव द्रव्यों के जितनेमी आविष्कार होरहेदटैँसमीको 
-संथोगसेक्न मानना पड़ेगा । अतः संयोग एक अति महत्वपूर्णं गृण है । संधौगगुण 
`अव्याप्यवृत्ति होता ह । अयात्‌ जिस अधिकरण में संयोग रहता है उस अधिकरण 
मे मी उसका अमाव रहता है । जैे वृक्ष में लाखा-देश को केकर कपिसंयोग रहत। 
है, ओर मूल-देश को केकर उसमें कपिसंयोग का अमाव रहता है । अभिप्राय यह्‌ कि 
संयाग कमी पूरे आश्रय को व्याप्त नहीं कर पता है । कछ लोग सं्रोग को व्याप्य 
वृत्ति मानते हैँ । उनका कहना हँ कि संयोग अवयवगत ही होता है, अवयवविगत 
नही, अतः वह अव्याप्यवृत्ति क्यों होगा ? 
सयग क परभद 
संयोग को प्रथमतः तीन मगो में विमक्त किया जा सकताटै। (१) एक- 
कर्मज, (२) उभयक्मज एवं (३) संध्ोगज । मकान पर यदि कोई पक्षी आ 
चेठे तो वहां उन दोनों का संयोग एक कर्मज होगा । क्कि मकान में कोई चख्न 
नही, केवर पक्षी मे चलन होता हे, जिसमे पक्षौ ओर मकनि दोनी मे संयोग गुण उत्पन्न 
हो जाता दहै । उभयकमंज संयोग वहां होता है जहां संपृक्त होनेवाक़ि दोनो द्रव्योमें 
क्रियाहडईहो। जंसेदो पक्षी उड़कर यदि परस्पर संय॒क्तहोा, तो उन दोनो का संयोग 
उमयकमज होगः । क्योकि कम्रं दोनों पल्लियो में हुजा है । संयोगज-संयोग वहाँ टोता 
-है जटां किकी अवयवी के एक अवयव के साथ किकी द्रव्य का संध्ोगटहोत। दै, फिर 
उस अवयवी के साध उस द्रव्य कासंयोग दता है । जपे हाथ से पुस्तक क।( संथोग होने 
परदारीरमेंजो पुस्तक क संथोगहौतादहै वह दटोता है संथोगज संयोग । इसे संथोगज 
इसलिए माना जाता दहै किक्रियातोहाथमेटोतीहै ओरसंधोग दारीररूप पूरेअवयवी 
मे, अतः क्रिया के साथ एकाचिकरणता नदीं बनती । ओौर अन्य अधिकरण में होनेवाली 
क्रिया से यदि अन्य आश्चय में संधोग की उत्पत्ति मानी जाय तो को$ व्यवस्था नहीं 
रहेगी । फिर तो किरी एक वस्तु में क्रिया होने पर अन्य सारे द्रव्य संयुक्त हो जाया 
करगे । अतः मानना होगा कि शरीर-पुस्तक-संयोग कमज नहीं टै, हस्त-पुस्तक-संयोग 
से उत्पन्न होने के कारण संयोगज है । 
संयोगज संयोग भी दो मागो मे विभक्त-किया जा सकता दै, जसे “कारणाकारण- 
संथोगज'' ओर “कारणकारण-संथोगज'” 1 का(रणाकारण-संथोगज संयोग वहां होता है 
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जहां एक निरवयव पदार्थं का किकी सावयव पदार्थं से संयोग होता है । जैसे--एकः' 
परम।ण्‌ किमी द्रचणुक के अवयवभूत अन्य परमाणु से अकर जुट जायतो उस परमाणु 
के साथ होनेवाका द्रचणुक संयोग कारणाकारणसंयोगज संयोग होगा । क्योंकि स्वतन्त्र 
परम।ण्‌ है अकारण ओर द्रचणुकावयव परमाणु है द्रचण्‌क का कारण । दो अवयवियों 
के अवयवो मे परस्पर संधोग होने पर दोनों अवथविधों का जो संयोग होता है वह्‌ 
कृ[रणकारणसंयोगज'” संयोग है । क्योकि प्राथमिक संथोग जिन दोनोंमेंहोतादटैः 
वे परवर्ती संश्रोग के आघारमूत दोनों अवयविधों के कारणीमूत अवयव होते हैँ । यद्यपि 
संधोगज संयोग का इस प्रकार विभाजन प्राच्य पदार्थगारस्त्ियों ने नही किया दहे, किन्तु 
यह विभाजन उचित प्रतीत होता है । एक नयी वात यहाँ ध्यान देने योग्य यह टै कि 
अधिकतर स्थलों मे संथोगज संभोग को संभोग-परम्परा जन्य मानना होगा । जगे किमी 
वृक्ष की जाखा के अवयव।वयव के अन्तर्गत किकी माग में यदि कोई पक्षीवेठादैतो 
यह नही कहा जा सकता कि उस पक्षी का वृक्ष से संयोग नहीं है । किन्तु यह मो कटुना 
कठिन टै कि वृक्ष में असंयोग्ज संयोगटहै,क्योकिएक देदा केसाथसंयोग होने के कारणः 
ही पूरे वृक्न के साथ संयोग माना जाता है। परन्तु संयोगज संयोग मानन। भी इसलिए 
कठिन है कि अवयवो के उपचय या अपचय से जव अपरमाण्वन्त मंग होने पर नवीन 
वृक्ष को उत्पत्ति होती है, तव उस पक्षिसंप्रोग के आश्रयम्‌त भाग को वृक्ष का अवयवः 
नहीं मान। जा सकता, किन्तु उसकी अवयव-धारा के अन्तर्गत किसी अवयव का अवयव 
मानना टोगा। अवयवसंयोग से जो अवयवी का संयोग टहोताटहै उसका नाम है संथोगज 
संयोग । जव कि वह माग जिसमे पक्षी का संग्रोग होता है, वृक्ष का अवयवटी नहींहो 
सका, फिर वृक्ष के साथ हौनेवाछे पक्षिसंयोग को कंसे संयोगज संयोग कटा जा सकता 
टै ? अतः कहना होगा कि एतादुशस्थलमें संभोग का एक प्रवाह चल पड़ता है, जिसका 
विश्राम प्ि-वृक्ष-संयोग मे आकरहोता है । एेसा मानने के अतिरिक्त ओर कोई उपायः 
नटीं देख पडता 1 

पाक भी संयागही है जिसके सहारे रूप, रस आदि का परिवत्तंन द्रव्योंमेहुआ 
करता है । क्योकि रूप, रस आदि के परावत्तंक तेजः.संयोग काही दूसरा नाम पाकदहै। 
इसके सम्बन्ध में प्राच्य पदार्थशास्त्र का वड़ा ही गहरा मतमेद पाया जाता हे ।. 
कछ लोगों का कहना है कि यह रूपादि क। परावत्तंक तेजःसंथोग परमाणुं में ही 
हआ करता है, घट आदि अन्त्यावयवी द्रव्यो में नहीं । जंसे घट आदि किसी पाच्य 
द्रव्यको जव प्रवल अग्निकेअन्दर रखते तोप्रथमतःउस घडे के साथ अग्निका रूपा- 
परावत्तंक'' संयोग ही होता है । अनन्तर उस वेगवान्‌ अग्नि के सथ परमाणुकामी 
संयोग होने के कारण परम।णु में क्रिया उत्पन्न हो जाती है । फिर परमाणुओं मे परस्पर 
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विमाग होने पर पू्वर्ती परमाणुद्रय-संयोग का नाग होता है, जिससे कच्चे द्रचणुक` ` 
कानाश दहो जाता टै! दवचणुक नष्ट होने पर व्यणुक का ओर व्यणुकं नष्ट होने पर 
चतुरणुक का, एवं क्रमेण पूरे अपक्वघट तक कानाडटो जाने पर पूरे परमाणु विश्ंखल,. 
स्वतन्त्र हो जाते ह 1 तव जो उसमें अग्नि-संयोगहोता दै, वह रूप, रस आदि का परा-. 
वत्तंक होता है, अतः वही "पाक" शब्द का अथं है । फिर परमाणृओं में रूप, रस आदि 
कौ परावृत्ति हो जाने पर नृतन रूप-रस-सम्पन्न अतएव पक्व परमाणुद्रय से -पक्व 
दरग्‌क को सृष्टि होती है, ओर फिर व्यक आदि के उत्पादन क्रमसे पक्वघटको 
उत्पत्ति होती है । केवल घट का ही नहीं, जहाँ मी कीं जिस किसी मी तेज के संयोग - 
से किसी द्रव्यमें्प, रस आदि की परावृत्ति प्रतीत होती है वहाँ सर्वत्र इसी प्रकार 
समन्नना चाहिए । जसे सूर्य-क्रिरण के सम्पकं से यदि पेड में आम पकेगातो वहांभी 
एसाहौी षक्रिया समञ्चनी होगी । 
कछ लोगों का कहना है कि सर्वत्र पाकस्थर में परमाणु पर्यन्त घट-मंग नहीं होता । 
क्योकि नियमतः एसा होने से “यह वही घट है" इस प्रकार जो प्रत्यभिज्ञा होती दहै 
वह न टो सकेगी । अतः जहाँ प्रत्यभिजा नदीं होती है ओर आक्रति भिन्न हो जाती है, 
वहां अवयवी का नाडा मानने पर भी प्रत्यभिन्नास्थलमें इस प्रकार पाक की प्रक्रियाः 
माननी चाहिए कि, प्रत्येक सावयव द्रव्य सच्छिद्र हुआ करत। है; वेगवान्‌ तेज का संयोग 
उसदिद्र-द्रार से भीतर तक हौ जाता है, अतः पुरा अवयवी यथापूवं अवस्थित होता 
हआ भी पक जाता है, उसमें प रस आदि की परावृत्तिहो जाती दहै । यदिषएेसानदही 
तो जहां कच्चे धड़ मे कोईनामया चित्र खोद देते हैँ वहां पकने के वाद वह्‌ चित्रया 
नाम उपक्व्व नहीं होना चाहिए, मिट जाना चाहिए । क्योंकि पूर्कोक्ति मतानुसार 
परमाणुपर्यन्त मंग के अनन्तर तो नृतन ही घट उत्पन्न होता है, उसमें नाम कंसे आ 
जाता टै । परन्तु परमाण्वन्त-मंगवादी इसके उत्तर मे कहते हैँ कि पाकातिरिवत स्थरे 
मे, जहां कि पूर्वं घटड़ मे नाम आदि अंकित था ओर उस घड़ से सुई आदिकेद्रारा कृ 
रेणओं को अलग कर दिया गया, तादृश स्थर मे यह्‌ समी को मानना पड़ेगा किं पूवं- 
घट का नाश होकर नृतन खण्डवट की सष्टि हृद है । फिर वहां वों नदीं यह प्रन 
उ खड़ा होता कि वहु खुदा हुजा नाम कंसे अक्षुण्ण रह जाता है । अतः उभयस्थरमेः 
अद्म॒त कारण-शक्ति के सहारे समान रूप से उक्त शंका का निराकरण करना होगा । 
पाक वस्तुतः संयोग नहीं किन्तु क्रिया है यह वात आगे क्रिया-विवेचन-स्थलमें 
वतलायी जायेगी । 
विभाग गुण | 
जिस गृणसे संयोग का नाशो, वह्‌ विमागहै। प्रथमश्नणमेद्रव्य में क्रिया उत्पन्न 
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होता हे । द्वितंयक्षण मे विमाग उत्पन्न होता दै। उसके पर-क्षणमें पूर्वं संयोग का 


नाश होता है 1 अतः द्वितीय क्षण मे होने वाखा विभाग संयोगनादाक मी दहै, ओर गृण ` 
मी है, इसलिए वह्‌ विभाग कहलाता है । जंसे दक्ष मे लटकते हुए फ, पत्ते आदिमं ` 


प्रथमतः वेगवान्‌ वायु के संयोग से क्रिया उत्पन्न होती है, अर्थात्‌ फ, पत्ते आदि जोरों 
से हिलने कुगते हैँ । फिर उनमें शाखा के साथ विभाग-गुण उत्पन्न होता है, जिसमे शाखा 
के साथ होने वाले फल, पत्ते आदि क। संयोग नष्ट हो जाता है, जिससे वे फल, पत्तं 


आदि गिरते टह । अयवा यों समञ्चना चाहिए किजोगृण, क्रिया के अव्यवहित परक्षण. 
मे नियमतः उत्पन्न हो, उसका नाम विमाग हे । क्योकि क्रिया उत्पन्न होने पर विमाग 


अनिवायं होता है । 
इसे संयोगाभाव नहीं कहा जा सकता । क्याकि संयोगामाव तौ चन्द्र जार्‌ सूं 
इनदोनोंमेमीदैकिन्तुइन दोनों को विमक्त नहीं कहा जा सकता है । यतः विभाग 
नियमतः संयोगपुर्वंक होता है, चन्द्र-सपं मेकभोसंयोग नहीं भा । अतः विमाग मी नदीं 
कहा जा सकता । इस संयोगनाड भी नहीं कहा जा सकता, क्योकि यह संयोगनाश 
काकारणदहै। कारण ओर कायं दोनोंएकनहींहोते। साथ ही यह्‌ मी वाते कि “दोनों 
विभक्त हए" इस प्रकार जान वा व्यवहार-स्थट म नार प्रतीत नटीं हाता । इम 
पृथक्त्व इसलिए नहीं माना जा सकता कि पृथकत्व तोउनदो पदार्थोकाभी 
` दोत। है, जिनमें कमी संयोग नही होता । किन्तु विभाग उन दोनो का नहींहो सकता । 


जसे सूयं ओर चन्द्रमा का । अन्योन्याभाव इसे इसकिएु नटीं कटा ज। सकता कि वह 


-तो संयृक्त दो पदार्थो मेमी होता है, किन्तु .विमाग संयुक्तावस्था मेंनहीं होता । जव 
घट ओर पट परस्पर संयुक्त होते दै तव उन्हं विभक्त नहीं कटा जाता किन्तु 
परस्पर भिन्न कहा जाता है । अतः विभाग एक स्वतन्त्रं गृण है । 

विभाग के प्रभेद 


विभाग मीसंमोगकेसमानतीनप्रकारका है । एक-क्मज, उभय-कमज आर 
विम।गज । एक दरव्यम ही क्रिया कौ उत्पत्ति होकर यदिदोद्रन्यों में परस्पर विभाग 


हो, तो वह एक-कमंज होता है । जंसे--एक मकान से पक्षी के उड़ने पर मकान ओर. 
पक्षौ इन दोनों का जो विभाग होत। है वहं एक-कमज है । जहां दोनों सयुक्त पक्षियों , 


मे क्रिया होने के कारण दीनों विभक्त दोति हैँ वहां विभाग उमय-कर्मज होता टै । 


पुस्तक से टाथ हटने पर जो रीर ओर पुस्तक मे विभाग होता है वह विभाग जविमाग्‌ 


दै । उसे कमज न मानकर विमागजं माननेमेंयुक्तिवहीहै जो संयोगजसंयोग मानने 
मेंहै। अवति हाथ क[क्िप्रापूरेरारीरकीक्रिम्रा नही, क्योकि समग्र अवयवो मे कम्पन 
-डोने पर ही अवथवी में कम्पन माना ज(त। है । कम्पन होगा दूसरे में ओर विमागहा 


+, 
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जायगा किमसी दूसरे का, एेसा माना नहीं जा सकता । अतः जव कि कम्पन शरीर मे 
नहीं, शरीर के अवयव हाथ में हुआ दहै, तव शरीर-पुस्तक विमाग को कमज नहीं 
कहा जा सकता । अगत्या उसे “हस्त-पृस्तक-विभागज'” मानना होगा । 

विभागज-विभागमीदोप्रक।र्‌ का टै, जसे कारण-मात्र विभागज ओर कारणा- 
कारण विभागज । एक कपाल से अपर कपाल का विभाग हीने पर जो कपाखाकाड्च` 
विभाग होता है वह होता है, कारणमाव्र विमागज । क्योकि दोनों कपा एक घट 
के प्रति कारण होते हें, अतः कपालद्रय का विमाग होता है कारणमात्र विभाग ओर 
उससे उत्पन्न कपालाकाल-विमाग कटलाता है कारणमात्र विमागज । कारणाकारण ` 
विभागज का उदाहरण काय-पुस्तक-विभाग आदिं समन्नना चाहिए 1 क्योकि वहाँ 
प्रधम विभाग कारण ओर अकारणोकाटोताहै) हाथ टै दारीर का कारण ओौर पुस्तक 
हे अकारण । कपालो मं परस्पर विभाग होने पर्‌ तज्जन्य रूप से अभिमत कपालाकाड- 
विभाग को एवं तत्समान अन्य विमागों को कमज न मानकर विभागज मानने में 
यह पृक्तिदटै कि कपालो का परस्पर विभाग होता आरम्मक-संयोग का विरोधी 
विजाग, ओर केपाकं आका का विभाग होता हं अनारम्भक संयोग का विरोधी: 
विभाग, क्याकि दौ कपाखों मे परस्पर विभाग होने पर घटारम्भक कपाल-दरय कां 
संयोग नष्ट होता है । कपाल के साध आकाडका विभाग होने पर जिस कपाला- 
काद संयोगका नाग होता हं वह किसी द्रव्य का आरम्भक नहीं होता । एेसीः 
परिस्यिति मे एक क्रिया इन दो विभागों को नटीं उत्पन्न कर सकती । 

यदि फिर भीषएेसा मानने का आग्रह किया जाय तो कमल-कटी के खिलने के. 
समय ही उसका नाश होने लगेगा । क्योकि कमख्-दल मं दो प्रकारके संभोग रहते - 
है, एक ना के ऊपर कटी के निम्नभाग में ओौर दूसरा फूल के अग्रमागमें। सूर्यो- 
दय क अनन्तर किरण-सम्पकं सेकमल-दलोंके अग्रभागमें क्रियाहोने पर अग्रदेश् में 
विभाग होता है किन्तु नीचे के देल में विभाग नहीं होता है, क्योकि ऊपर टोनेवाखा ` 
विभाग हं अन।रम्भमक-संयोग-विरोघी, ओर नीचे का तिभाग होगा आरम्भक-संयोग-. 
विरोवी, यदिएक ही क्रिया दोनों विभागों को उद्प्न्न करे तो दोनों स्थानो मं साथः 
ही विभाग हौ जाने के कारण दलों के दोनों संयोग नष्ट हो जायेंगे । जिससे विकास 
के वदले उसका विनाश अनिवार्यं हो जायेगा 1 अतः कपालदयविभाग ओर कपाला- 
कााविभाग इन दोनों की उत्पत्ति एक क्रिया से नहीं मानी जा सकती । सुतरां 
कपालाकादा विभाग को कर्मज न मानकर विमागज मानना ही होगा । यह्‌ घ्यानं 
रखने की व्रात है कि अनारम्मवादियों के मत में संयोगज संयोग या विभागज विमाग 
मानने का कोई प्रयोजन मी नहीं रहता, ओर इन दोनों कौ सम्मावना मी नहीं रहती ४ 
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~ परत्व गण 
` यह्‌ वस्तु इस वस्तु से “पर है इस प्रकार काज्ञानया वक्य-प्रयोग जिस गृण के 
सहारे होता है, अर्थात्‌ जौ गुण उक्त ज्ञान किवा वाक्य-प्रयोग के प्रति असाधारणः 
कारण होता हं उसका नाम द “परत्व'" । पर शब्द का प्रयोग उत्कृष्ट अर्थं में होता 
है, तदनुसार उक्करष्टत्व भी परत्व समज्ञा जा सकता है, परन्तु प्रकृत “पर” ओर 
` “परत्व'" वह नहीं हं, क्योंकि यह्‌ परत्व अपकृष्ट में भी रह्‌ सकता है । कहीं-कहीं 
^“पर'” शाब्द का प्रयोग भिन्न या अन्य अर्थम मी होता टै, किन्तु प्रकृत में वह्‌ मी 
-अमिप्रेत नहीं । क्योकि भिन्नत्वरूप परत्व तो अन्योन्यामाव होता हँ ओर यह्‌ अभाव 
` नदीं गृण हं । कहीं-कहीं पर” शब्द शत्रु अर्थं में मी प्रयुक्त होता है, जसे “स्व-पर” 
` इत्यादि, तदनुसार परत्व का अथं शत्रुता मी समन्ना जा सकता है, किन्तु प्रकरृेत- 
 `विवेचनीय वह्‌ भी नहीं हौ । क्योंकि यह परत्व मित्र मे मी रहता है । यह सापेक्ष 
होता है, क्योकि किसी वस्तु को अपर समञ्ञकर ही तदपेक्षया किसी को पर कहा 
जाता हौ । द्वित्व, त्रित्व आदि संख्याओं की उत्पत्ति के समान परत्व की उत्पत्ति में 
मी अपेक्षाबुद्धि नामक ज्ञान अर्थात्‌ “यह्‌ एक वस्तु है ओर यह्‌ एक अन्य वस्तु है" 
शसा ज्ञान कारण होता हं, जौर उसके नष्ट हौ जाने पर यह्‌ नष्ट हौ जाता है । यही 
कारण हुं कि एक वार परत्व्ुद्धि होने पर भी कू समय वाद फिर यदि उस वस्तु 
को पर समञ्चना होता हे, तो फिर अपिक्षावृद्धि कर केनी पड़ती ह, तव यह्‌ वस्तु इस 
वस्तु की अपेक्षा से पर” है, एेसा बोव होता है। 


` परत्व के प्रभेद 


परत्व दो प्रकार का है--एक कालिक ओर दूसरा देशिक । ज्येष्ठत्व है कालिक 
परत्व ओौर दरत्व है देशिक परत्व । कालिक-परत्वस्वरूप ज्येष्ठत्व है अधिक सूर्यो 
. दयक-काकस्थि तिकत्व । अर्थात्‌ जिस वस्तु के अस्तित्वकाल में जितने अधिक वार 
.. सूर्योदय हुआ रहता है, वह उतनी ही ज्येष्ठ कहकाती है 1 इस दृष्टि से संसार 
की अनादिता ओर वस्तु कौ असंख्यता से यह ज्येष्ठत्व नामक परत्व असंख्य होता 
दै । दँदिक परत्वूप दररत्व हं अधिकमतंद्रव्य-व्यवहितत्व । अर्थात्‌ जिस वस्तु के 
. स्थिति-देश तक जितने अधिक परिच्छिन्न मृत्तं द्रव्य होते है वह्‌ उतनी ही अधिक दुर 
कटखाती ह । वस्तुतः जिस वस्तु तक पहुंचने मे जितना अधिक गमन अपेक्षित 
दोगा वह उतनी अधिक दुर कहर येगी । अन्यथा संमान मूमागव्यववान वारी दो 
वस्तुओं के अन्दर यदि 'एक के वीच कृछ अधिक पाथिव-रेणु रख दी जाय, तो 
वह दूर कहुलाने लगेगी । क्योकि अधिक मूत्तन्तिरितत्व हो जायगा । यदि यह्‌ कहा 
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जाय कि अधिकगमन-सपेक्ष परत्व मानने पर अन॒ल्टंघ्य अत्युन्नरत-पवेतव्यवहित निकट 
देदा को दरुरत्वापत्ति होगी, तो यही उत्तर होगा कि तादु स्थल मं तव तक्‌ दरत््र 
माना ही जाता है, जव तक अल्पकालसापेक्ष सुकम मागं नहीं वन जाता । 

किन्तु यहाँ यह ध्यान रखने की वात है कि, इस विवेचन मं हमारे कु प्राचीन 
पदार्थगास्तियों के विवेचन से सृष्ष्म अन्तर पड़ता है । क्योकि वे ज्येष्ठत्वस्वरूप 
कालिक परत्व को अधिक सूर्थोदयकालस्थितिकत्व-रूप वहुतरसू्-परिस्पन्दान्तरित- 
त्वात्मक न मानकर उसके ज्ञान से उत्पन्न होने वाखा मानते है । दूरत्वस्वरूप दंदिक 
परत्व को मी बहतर मृत्तन्तिरितत्वस्वरूप न मानकर वहुतरमूत्तसंयोगान्तरितत्व के 
ज्ञान से उसकी उत्पत्ति मानते हैँ । सम्मवदटं उनलोगों को एेसा कटने मे यह्‌ भय 
ट्टो कि.तव तो वह कोई सखण्ड धर्ममात्र होकर ही रह जायगा, परत्व 
स्वतन्त्र गुण नहीं रह्‌ सकेगा 1 परन्तु यह्‌ कोई दोप नही, क्योकि “जातिभिन्न चक्षु- 
मात्रिग्राहयय रूपः है" एेसा कहने पर क्या र्प का गणत्व खण्डितो जाता दे ?इस ग्रन्थ 
के ङेखक ने जो कृछ यहाँ विचार-स्वातन्त्य का अवलम्बन किया दै, इसक।[ कारण 

कि यदि वस्तु क्रियाशील हौ तो दूरवर्ती पदाथ मी निकटवर्ती हौ सकता है, 

अतः दुरत्वरूप परत्व को तो नियत नहीं माना जा सकता । परन्तु ज्येष्ठत्व-स्वरूप 
परत्व के सम्बन्ध में यह वात नहीं है, वह॒ नियत ही रहता है, बड़ा भाई कमी 
छोटे माई से छोटा नहीं होता है । यदि “'वहुतरसूर्थ-परिस्पन्दान्तरितत्व'"' के ज्ञान 
से ज्येष्ठत्वरूप परत्व की उत्पत्ति मानी जाय, तो जवकि बड़े माई में अधिक 
सर्योदयान्तरितत्व का ज्ञान किसी को नहीं रहेगा तो वह ज्येष्ट्त्व से रहित दो 
जायगा, जो अनुभव के बाहर की वात है। इतना ही नहीं, यदि किसी भ्रान्त मनुष्य 
को छोटे भाई के वारे मे “वहुतरसूर्योदयान्तरितत्व'” का ज्ञान होगा तो तत्त्वतः 
उसमें ज्येष्ठत्वस्वरूप परत्वं की उत्पत्ति हो जायगी ओर वह्‌ ज्येष्टं कहा जायगा ॥ 
यदि इस नवीन विचारमेंकोरईसारदटो तो कहना होगा कि अपेक्षाबुद्धि कौ 
कारणता केवल दूरत्वरूप परत्व के प्रति है, ज्येष्ठत्वरूप परत्व कं प्रति नहीं । 
अपरत्व 


“यह्‌ इससे अपर है” इस प्रकार का ज्ञान एवं वाक्य-प्रभोग जिस गुण के आवार 
पर होता है वह॒ अपरत्व हं । अपरत्व परत्वसापेक्ष हुआ करता है । अर्थात्‌ किती को 
` “पर” समक्न कर उसकी अपेक्षा से किसी को ˆअपर' समञ्ला अथवा कहाजा 
सकता ह 1 अतः यह मी परत्व के समान “यह्‌ एक हँ ओौर यह एक इस प्रकार 
होने वाली अपेक्षावुद्धि से उत्पन्न होता है 1 “अपर” शब्द का अधिकतर प्रयोग 
रोग “अन्य अथं में किया करते है, किन्तु यहाँ उसका विवेचन नहीं हौ रहा है 


८० पदा्थं-लास्त्र 


यह एक गृण पदार्थं हं ओर अन्यत्व, मेद, भिन्नता आदि अभावस्वरूप हैँ । अतएक 
अपर मे अ का अथं अमाव मान कर उसका परत्वामाव अर्थं नहीं समज्ना चाहिए ॥ 


प्राचीन-आचायं पर्वोक्ति परत्वगण के समान इसे भी अपेक्षावद्धि के नाड होने कै 


परक्नषण मे नष्ट होनेवाखा मानते हैँ । इसमें मी यक्ति वहीदहै जो परत्वनाश के 
लिए कही गयी है । अर्थात्‌ यदि अपरत्व रूप, रस आदि के समान द्रव्य में स्थायीरूप 
से रहता तो फिर उस वस्तु को देखते ही यह “अपर है" एसा ज्ञान हो जाना चाहिए 
था । किन्तु एसा होता नटीं । एक ह ओर यह एक'' इस प्रकार अरेक्नावुदधि- 


पुवेकं किसी को पर समञ्नकर उसकी अपेक्षा से प्रकृत वर्तु को “अपर कहा 


जाता है । 
अपरत्व के प्रभेद 
अपरत्व केभमीदो प्रमेद है, कनिष्टत्व ओर निकटत्र 1 कनिष्ठत्वटहै वयकी 
(उम की) न्यूनता यही कारण हू कि छोटा माई कनिष्टः कहटाता है । इस अथं 
मे खोक में “अपर'” राब्द का प्रयोग “कवि अपर ब्रह्मा होता है" इत्यादि समन्नना 
चाहिए । इस “अपर” दाव्द को “अन्य-वाचक' मी माना जा सकता है; यह कथन 
संगत नहीं मादटम होता, क्योकि तव अपर राब्द के प्रयोग-स्थल्मेंजो उस वस्तु कीं 
पदचादृत्पत्ति का भान होता है वह नहीं हो सकेगा । जसे यहं कहा जाय कि ये 
अपर काछिदास है" तो इस प्रगंसनीय व्यक्ति मं मूल काकिदास कौ अपेक्षासे 
परचात्‌काटीनता एवं गुणगत किच्चिन्न्यूनता भीं प्रतीत होती ह । अपर को केवत 
अन्यार्थक मानने पर उन अर्थो की अभिव्यवित नहीं हौ सकती । परत्व के प्रकरणं 
मे कटे गये नवीन विचार के अनुसार यहाँ मी कनिष्ठत्वस्वरूप अपरत्व को अल्प- 


सर्योदयिकजीवनकाक्ता' स्वरूप कटा जा सकता दै । अर्थात्‌ जिसके जीवनकाङः 


के बीच में होने वाके सूर्योदय की संख्या कम होगी वह्‌, जिसके जीवनकाल में 
सूर्योदय की संख्या अधिक होगी, उसकी अपेक्षा कनिष्ठ, अपर, छोटा आदि -दाव्द से 
पुकारा जायगा 1 सूर्योदय शव्द से सूर्यकी क्रियामात्र अ्िप्रेत है, अन्यथा एक 


दिन के अन्दर उत्पन्न होने वाटी दो वस्तुभों मे ज्येष्ठ-कनिष्ठभाव नहीं हौ सकेगा ।: 


यहाँ एक वात विचारणीय है, यदि कनिष्ठत्वस्वरूप अपरत्व को सूयं परिस्पन्द 
की अत्पता के आधार पर स्थायी माना जायगा, तो रूप, रस आदि कं समान उसे 
अपेक्षाबुद्धि. के विना भी ज्ञात होना चादिए । इसका उत्तर यह हं कि कनिष्ठताके 
ज्ञान के प्रति अपेक्षावृद्धिज्ञान को कारण मान छिया जायगा, अतः उसके विना एवं 


किपी को “पर” समन्ने विना किमी मी वस्तु में कनिष्टत्वस्वरूप अपरत्व का.ज्ञानं 
सम्पन्न नहीं दोगा । इसी कनिष्टत्वस्वरूप अपरत्व को कालिक अपरत्व कटाः 
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जाता हे 
दुसरा हं दंशिक अपरत्व, जिसे निकटत्व कटा जाता ह । व्यवहर्ता एवं “अपर” 
रूप से व्यवहार्यं वस्तु के वीच यदि परिच्छिन्न पाथिव, जीय आदि द्रव्यो की संख्या 
कम होगी तो वह्‌ वस्तु, उस वस्तु कौ अवेक्षा से “अपर”, “निकट” आदि कह्खायेगी 
जिसकं एवं व्यवहर्ता के वीच उन मूत्त द्रव्यो की संख्या अधिक होगी । जसे कागीर्मे 
विद्यमान मनुष्य यह कट्‌ सकता हं कि कल्कत्ते कौ अपेक्षा से पटना निकट हं ! 
क्योकि कारी स्थित उस व्यक्ति से ठछेकर कलकत्ते के वीच तक जितनी पाधिव, जीय 
आदि परिच्छिन्न वस्तुएं है, काडी से पटने तक में उनसे कम हैँ 1 परन्तु यह व्यान 
रखने की वात है कि परत्व किवा अपरत्व रूप से व्यवहार्यं वस्तु के स्थानान्तरण-- 
स्थल मं वह वस्तुदुरभीहो जा सकती है जो कि पके निकट थी । 
ज्ञान 
जिसि गुण के सहारे प्राणियों की समस्त जीवन-चेष्टा सम्पन्न हो वही है वुद्धि, 
ज्ञान । स्वस्थ-चित्त मानव को तो वात क्या, पागकमी जो कृछ करता है, करून: 
कूच समञ्न कर दही करता हुं । मले ही उसका समज्ञना गलत हो । मनुष्य टी नहीं, 
काट-पतंग तक समी प्राणी जो कृच करते है, कृछ-न-कृठ समक्च कर ही करते हैँ $ 
उशा समञ्चन का नामं वृद्धि, ज्ञान इत्यादि ह्‌ । कृ लोग वृ द्धचते अनया इति बुद्धिः 
इस व्याख्या के अनुसार अन्तःकरण को वुद्धि कहते है । परन्तु यहां वह्‌ विवक्षित नहीं 
टै, क्योकि अन्तःकरण द्रव्य है, गृण नहीं । किन्तु “वोवो वृद्धिः" इसके अनुसार वहु 
ज्ञानाटमक गृण हं । प्राचीन पदा्थंशास्त्रियों ने इसे अत्माका गृण मानादै1 इस 
सम्बन्व में उन रोगों की युक्ति यहहे किजो किसी भी वस्तु को समन्ता दै.उसे 
उस विषय मं इच्छा होती हं, फिर मीतर-ही-मीतर प्रयत्न होता है, अनन्तर उसके 
सहारे वाहर गरीर में चेष्टा होती हूं । इच्छा, यत्न आदि आत्मा के गुणः है, अतः 
ज्ञान भी उसी को होना चाहिए 1 
कुछ रोगों का मत हं कि ज्ञान आदि आत्मा के गुण नटीं है, अन्तःकरण के वर्मं 
हं । किन्तु यह्‌ समुचित इसकिए नहीं कि किसी मी वस्तु का स्वरूप प्रतीति ओर 
वाक्य-प्रयोग के आघार पर निर्णीत होता ह । “मै इस वात को जानता हुं", “मे 
इसे नहीं जानता” इस प्रकार का ज्ञान तथा वाक्य-प्रयोग समी कोग किया करतें है ॥ 
“मै” अपने को अर्थात्‌ आत्मा को ही कहा जाता है । मन, यानी अन्तःकरण के 
क्षतो “मेरा मन" भेरा अन्तःकरण” इसी प्रकार का ज्ञान तथा वाक्यप्रयोग 
पाये जाते ह 1 जव कि “मै जानता हूं" इसी प्रकार का ज्ञ(न एवं वाक्य-प्रयोग होत 
है तो मानना पड़ेगा किं ज्ञान "मञ्चे", अर्थात्‌ आत्मा को होता है । एतदतिरिक्ता 
६ 


८२ पदार्थ-लास्त्र 


प्राचीनो ने इस सम्बन्व में यहु मी युक्ति बतलाथी हैकि एक कामें वहुत-से ज्ञान 
न होने के करण मन या अन्तःकरण अतिक्षुद्र,अणु-परिमाण है, यह्‌ मानना होगा । 
गृण वही प्रत्यक्ष किया जा सकता हं जिसके आवार में महन्वहो । यही कारण हं 
कि पाधिव परमाण्‌ कारूपनदींदेखा जा सकता, किन्तु घड़ का रूपदेखा जाता हुं । 
अथ यदि ज्ञान अन्तःकरण कागुण हो तो उसका कोई प्रत्यक्ष नदीं कर पायेगा। 
किन्तु समी लोग एसा समन्ते दै कि “मे समक्षता हूं, मे जानता हू” इप्यादि । 
अतः ज्ञान आत्मा काहीगृण दहै । 

दारीर के अन्दर “पुरीतत्‌ नमक नाड़ी से वाहर जव मन आत्मासे जुटता 
है तो ज्ञान गृण उत्पन्न होता है, क्योकि ज्ञानमात्र के प्रति आत्ममनः-संयोग एवं 
त्वं डः मनः-संधोग कारण टोते हँ । यही कारण हुं कि गाढ़ निद्रास्वरूप सुयप्ति अवस्था 
मे ज्ञान नहीं उत्पन्न होता ह । क्योकि "पुरीतत्‌" नामक नाड़ी त्वक्‌ से रहित होती 
है । सुपुप्तिका मे ज्ञान इसलिए नहीं माना जाता कि ज्ञान कमी निविषयक नहीं 
हाता । यदि सुपुप्तिमे ज्ञान होता तो सोकर उघने कं वाद लोग विपय का स्मरण 


करते, किन्तु करते नही, अतः मानना होगा कि सुदुप्तिकाल में ज्ञान नदीं होता । 


कछ लोगो का कटना हं किं “मेखूव सोया" इस प्रकार स्मरणात्मक ज्ञान लोगों को 
होता हं, जर स्मरण अनुभव कं विना नहीं टोता, अतः मानना होगा कि सृपुप्तिकाल 
मे अन्य विषयों का अनुमव मलीन दहो, किन्तु सुवप्तिस्वरूप अवस्था का अनुभव 
मवश्य होता है । किन्तु यह्‌ वात इसक्िटए् सही नदीं है कि मनुष्य जागने पर “मै खूव 
सोया” इसके साय “कृ नहीं समना यह मी समस्ता एवं कहता है । यदि 
सुषुप्त व्यवित को समज्ञ होती तो “म कछ नदीं समन्चा'“इस प्रकार पीछे वह्‌ कषे 
समन्ता ? रही वात यह कि “मै खूव सोया'” यह्‌ स्मरण के होता टै, क्योकि 
विना अन्‌भवकास्मरणतो होता नदी । इसका उत्तर यह है कि जागरण-कार में 
जो “भै खूब सोया” यह्‌ ज्ञान होता है वह्‌ स्मरण नदीं, अपितु अपनी शारीरिक एवं 
"मानसिक अवस्था को देखकर उसके आवार पर वह अनुमान किया जाता टै] 
अनुमान मं विरिष्ट रूप से पूर्वानमव की आवश्यकता नहीं होती । 
ज्ञान की स्थिति के सम्बन्ध में प्राच्य-पदार्थशास्त्रियों का यह मतदटहैकि_ज्ञान 
जिस क्षण में उत्पन्न होता है उससे तीसरे क्षण में वहनष्ट हो जाता है। अतः यदि 
उसके उत्पत्ति-क्षण को मी उसका अस्तित्व-क्षण माना जाय तो बह दो क्षण रह कर 
तीसरे क्षणमें नष्ट दहो जाता हं । ओर केवर स्थिति देखी जाय तो वह मध्यमं 
एक क्षणमात्र रहता हँ । किन्तु इसके अपवाद-स्वरूप “अपेक्षाबुद्धि नामकं ज्ञान 
न्चतुर्थ क्षण में नष्ट होने वारा माना जाता हं । इसका कारण यह कि एेसा न मानने 
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पर येदोर्ह' इस प्रकारदो द्रव्यों का प्रत्यक्ष नहींहौी सकेगा, क्योकि प्रथमं 
अण में “यह्‌ एक ह ओर यह एक" इस प्रकार अपेक्षाबुद्धि होगी, द्वितीयक्षण में 
उन दो वस्तुओं में द्वित्व नाम की संख्या उत्पन्न होगी, तृतीय क्षण में द्वित्व के धमं 
द्ित्वत्व का ज्ञान होगा ओर अपेक्षावुद्धि नष्ट होगी । इसका फल यह होगा कि द्वित्व 
क ज्ञानकालमेंही द्वित्व मर जायगा, फिर परक्षणमे"येदोरहैः' इस प्रकार द्धित्व- 
विशिष्ट द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा, क्योकि प्रत्यक्ष कभी अवत्त॑मान वस्तुका नहीं 
ता । चतु क्षण में अपेक्षावुद्धि का नाद मानने पर कथंचित द्वित्वनाग-क्षण में 
उक्त प्रकार से द्वित्वगुक्त द्रव्य का प्रत्यक्ष हो सकेगा । 

क्‌ लोग, जो कि वस्तुमात्र को क्षण मंगुर मानते दँ किवा वस्तुमात्र को क्षणिक 
ज्ानस्वरूप मानते हैँ, वे ज्ञान को अस्थिर मानते हैँ । अर्थात्‌ उनका कहना है कि 
ज्ञान उत्पन्न दोने के परक्षणमें ही नष्ट हो जाता है। परन्तु यह इसलिए युक्तियुक्त 
नहीं माटूम होता कि एसा होने से विषयों का प्रकादान अर्थात्‌ विषथीकरण नदींहो 
सकता । दीप यदि जलाते ही नण्ट हौ जायतो क्या वह्‌ घट, पट आदि विषयों को 
दिखा सकेगा ? कभी नहीं । यदि कहा जाय कि विजी के चमकने पर पदा्थ- 
अकादान कंसे होता है ?तो इसका उत्तर यह है कि क्षणकार अति सूक्ष्म टै, विदुत्‌- 
काशएकक्षणमें ही नष्ट नहींहो जाता ह ! अत्तः ज्ञान को तुतीयक्षण-विनाइ्य 
मानना चाहिए । | 

कछ लोगों का कहना टं कि जहां दीवेकाल तक एकटक किसी एक वस्तु को देखा 
जाता ह, या उसकी चिन्ता की जाती ह, एसे स्थल मेज्ञान को तव तक स्थायी मानना 
चाटिए जव तक विषय का विषयीकरण होता रहे । अर्थात्‌ ज्ञान एसे मौके पर तृतीय 
्णनादय नहीं माना जा सक्ता । परन्तु वस्तुस्थिति एेसी नहीं है, क्योकि एसे स्थल 
मेंज्ञान की धारा होती ह । अर्थि दीपकी शिखा जसे तत्त्वतः दीर्घकाल तक एकही 
नटीं रहती, किन्तु अव्यवहित उत्पादन के कारण, टोग उसे दीघंकालस्थायौी समञ्चते 
। इमी प्रकार कदटी-कटीं घारावाहिक कारण से घारावाहिकं ज्ञानोत्पादन होता 
जिसे रोग एक ही ज्ञान मान वेते हैं । 
ज्ञान काना कंसे होता है ? उसका नारक कौन है? इसका यह उत्तर है कि 
आत्मा ओर आका कं विशेष गुणों का यह स्वमाव है कि अपने अन्यवहित-पर- 
वर्ती योग्य विशोष गुण से उनका नार होता है । अथात्‌ करिमी आत्मा मे एक ज्ञान के 
वाद जो मी कोई ज्ञान, इच्छाया प्रयत्न गृण उत्पन्न होता है, वही उस ज्ञान का नाशक 
होता है । जैसे किकी को फक का ज्ञान हज ओर उसके ठीक पर क्षण मे यदि उसको 
इच्छा उत्पन्न हई तो उस इच्छा से वह पृ्वेवर्ती ज्ञान नष्ट होता जाता है 1 फिर 
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इच्छाके परक्षण मे जव उसे पाने के लिए प्रयत्न उत्पन्न होता दै तो उस प्रयत्तसे 
वह इच्छा मारी जाती हं । उसी प्रकार यत्न के अनन्तर जो ज्ञान, इच्छा आदि कोई 
योग्य आत्मविरदोषगुण उत्पन्न होता है, उससे वह यत्न मर जाता है । इसी प्रकार 
सरवंत्र॒ समञ्लना चाहिए । योग्य विशेष गुण कहने का अभिप्राय यह्‌ है कि अदुष्ट 
ओर भावना (संस्कार) गृण न तो ज्ञानादि के नारक होते हैँ ओर न जानादिके 
नाव्य ही होते है, क्योकि वे योग्य नहीं माने जाते । 
ज्ञान गुण में यही विशेषता है कि यह मोग ओर मोक्ष दोनों का देने वाला होता 
है । क्या नास्तिक ओर क्या आस्तिक, समी दार्शनिक इस गृण कौ महत्ता का वर्णन 
बड़ ही उत्साह से करते है । सम्यक ज्ञान के द्वारा अल्प सांसारिक अम्युदयसे लेकर्‌ 
वड -स-वङ़ फल, परमनिर्वाण रूप मोक्ष पर्यन्त मिलते है, ओर असम्यक्‌ ज्ञान से 
पतन को पराकाष्ठा तक प्राप्त होती हं, इस वात को समी लोग एकस्वर से 
मानते हं । 
ज्ञान के प्रभेद 
ज्ञान का विभाजन अनेक प्रकारसे होता है, जिसमें एक प्रकार इस तरह ठै 
किज्ञानके दो प्रमेद है--सविकल्पक ओर निविकल्पक । जिस ज्ञान में कोई वस्तु 
विशेष्य, विद्ेषपण किवा दोनों से सम्बद्ध विपयरूप से नहीं प्रतीत हो, वह ज्ञान निवि- 
कल्पक होता है । एसे ज्ञान का मनसे मी प्रत्यक्ष नहीं किया जाता है, अर्थात्‌ 
निविकल्पक ज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं होता, वह केवल अनुमेय होता है । सविकल्पक 
ज्ञान के द्वारा इसका यह अनुमान किया जाता है कि इसके अव्यवहित पूर्वं में निवि- 
कल्पक ज्ञान मी हुआ है । निविकल्पक ज्ञान मानने की युक्ति यह है कि विशिष्ट 
ज्ञान काटी दूसरा नाम ह सविकल्पक ज्ञान । विशिष्ट ज्ञान तव तक कमी नहींहौ 
सकता जव तकं विदोषण को स्वतन्त्र रूप सेन समञ्न लिया जाय । जसे नीट रूप को 
जव तक स्वतन््र रूपसेन समञ्ल क्या जाय तव तक “यह्‌ नीली साड़ी है'” यह 
ज्ञान कमी नहीं होता । अतः “नीरी साड़ी है" इस ज्ञान से पहले नील का ज्ञान 
आवदयक होगा । 
यदि उस नीक ज्ञान को मी सविकल्पक माना जायगा, तो उस नील में विदोषण 
होने वाक्ते “नीकत्व” का मी ज्ञान अपेक्षित होगा । ओर फिर नीरत्वज्ञान मी 
यदि सविकल्पक अर्थात्‌ सविरोषणक होगा तो उस विशेषण का भी ज्ञान अपेक्षित 
होगा । इस प्रकार अनवस्था हौ जायगी ओौर उदेश्य “यह नील साड़ी है" यह 
ज्ञान होना बहुत ही दुर हो जायगा 1 अतः सविकल्पक ज्ञान के कारणीमूत विरशेषण- 
ज्ञान को नि्धिकल्पक मानना चाहिए 1 जैसे “नीखी साड़ी है" इस ज्ञान के अव्यव- 
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हित पूवंमेहोने वाखा ज्ञान नीखटवस्वरूप विदोषण से रहित खूप मे होत! टै । अर्थात्‌ 
केवल नीकं (रूप) ओर साडो इन दोनों का स्वतन्त्र रूप से जान होता दै, उसमें 
विदोषण का विषयीकरण नहीं होता है, जिससे यह प्रशन उठेगा कि उसके विक्नेषण 
-का ज्ञान कंसे होता हं । अतः स्वतन्त्र माव से नीलत्व, नील ओर साड़ी इस प्रकार 
निविकलत्पक ज्ञान के पर क्षण में "यह नीरो साड़ी है" एेस। ज्ञान होता दै । अतः 
-निविकल्पक ज्ञान मानना चादिए । 
यदि “यह नी साड़ी है” इस ज्ञान को विशिष्ट ज्ञान न माकर “विशिष्ट 
-वैिष्ट्यावगाही'" अर्थात्‌ विशेषण के विशेषण तक को विषय करने वाला ज्ञान 
माना जाय तो सविकल्पक का सरल उदाहरण "नीक" यह्‌ जान समञ्नना चाहिए । 
किन्तु उवत प्रत्यक्ष ज्ञान को मी विशिष्ट-वंशिष्ट्यावगाही'" मानने पर सविकल्पक के 
अन्यवहित पूवं में निविकल्पक ज्ञान आवश्यक है, यह नियम खण्डित हौ जाता है । 
-क्योकि विदिष्ट-वैरिष्ट्यावगाही ज्ञान के अव्यवहित पहले नि।वकल्पक न्दी, किन्तु 
“विशिष्ट वुद्धि” स्वरूप सविकल्पक ज्ञान होता है । 
बौद्ध ॒दार्होनिक केवल इसे ही यथार्थं ज्ञान मानते ह। उनका कटना दै 
कि सविकल्पक ज्ञान में मिथ्या (असत्‌) विशेषण, विशेष्य ओर सम्बन्ध तथा शब्द 
अदि का विषधीकरण होता है, अतः यह यथार्थं नहीं हो सकता । किन्तु निविकल्पक 
मे केवल शुद्ध वस्तु मात्र विषय होती ह , अतः वह यथाथंज्ञान होता है। वौद्ध 
-दार्शानिक खोग प्रत्यक्ष ओर अन॒मिति दो प्रकार का प्राज्ञान मनते है, एवं निविकल्पक 
कोटी प्रमा मानते दै । इस दृष्टि से निविकल्पक को सामान्यतः ज्ञान का भेद माना 
जायगा । किन्तु आस्तिक दार्शनिकों के मत मे इसे प्रत्यक्ष ज्ञान का मेद समञ्षना 
चाहिए । युवितयुवत भी यही मत मालूम होता है, क्योकि अनुमिति जदि प्रमा कमी 
निविकल्पक हो ही नहीं सकती । पक्षस्वरूप धर्मी (उदेश्य) में साघ्यस्वरूप विधेय के 
ज्ञान का नाम अनुमिति है, उसे मला निविदोष्य-विशेषण-संसर्गेक कंसे माना जा 
सकता टै? 
अद्रेत-वे दान्ती रोग प्रत्यभिज्ञा अर्थात्‌ “यह्‌ . वही मनुष्य है" इत्यादि ज्ञान को 
मी निविकल्पक मानते हैँ । उनका कहना हं कि उक्त ज्ञान में केवर अखण्ड मनुष्य 
-व्यक्ति का ही विषयीकरण होता टै, “वह्‌” ओर “इस” अर्थात्‌ तत्ता ओर इदन्ता 
का विषयीकरण नहीं होता । क्योकि “वह्‌” कहने से अतीत कालं का ओर “यह्‌ 
कहने से वतमान काक का मान होता है, ओर दोनों कालों का सम्बन्ध एक कालमें 
कमी नहीं हो सकता । अतः विशुदांश को छोड कर केवर मनुष्यव्यक्ति का विषयी- 
करण मानना होगा । सुतरां “यह वही है" इस ज्ञान में विशेषण, विशेऽ्य ओर सम्बन्व 
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विषय नहीं होने के कारण, इसे निविकल्पक्‌ मानना होगा । किन्तु अन्य दार्शनिक ¦ 


एेसा नहीं मानते, वे इसे सविकल्पक ही मानक है। उनका कहना है कि “उसे'" ओर 
इसे" दोनों को जव अभिन्न समन्ञाजा रहा है, तो मानना ही होगा कि उक्त ज्ञान 
मे ˆअमेद'” सम्बन्ध का विषघ्थीकरण होता हृ, अतः उल जान को केवल वरतु-विषयकः 
नहीं कटा जा सकता। सविकल्पक वह्‌ ज्ञान होता हँ जिसमे विशेषण, विलेष्य ओर 
सम्बन्य; इनका विपयथीकरण हो । जसे नीली साड़ी है" इत्यादि । 
सविकल्पक जान दो मागोंमे वांटा जा सकता है, जसे “व्यवसाय ओर "अन्‌- 
व्यवसाय । व्यवसाय- ज्ञान वह हं जिसमें न्ान-रहित वस्तुका भानटहोताटं। 
अनुव्यवसाय वह होता ह जिसमे ज्ञान-सहित वस्तु का विपम्ीकरण होता दहै । जंसैः 
यह मँ जानता हं कि यह्‌ नौरी साड़ी है", "यह म॒ञ्रे माम दहै कि यह नीरखी साड़ी 
इत्यादि । कृ दादोनिक अन॒व्यवसायात्मक ज्ञान नहीं मानते ह । कृच लोगः 
व्यवसाय ओर्‌ अनुव्यवसाय दोनों को मिला कर एक ही ज्ञान मानते हें । 
ज्ञान के अन्य प्रभेद 
ज्ञान को प्रथमतः अनुमवओौर स्मरण इनदो मागो मे विमक्त समञ्ना चाहिए ॥ 
अनुमव वह ज्ञान होता दहं जो संस्कार कं हारा स्मरण-ज्ञान को उत्पन्न करता) 
-अनुमव-जान को प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति ओर शाब्द इन चार भागों में 
विमक्त समञ्चना चाहिए । प्रत्यक्ष वह्‌ ज्ञानदहैजो किसी भी इन्द्रियिसेवस्तुका 
सन्निकर्षं होने पर उत्पन्न होता है । जसे फट के साथ चक्ष के ज॒टने पर “यह फूल दहै 
एेसा जो चक्षु से ज्ञान होता है, वह्‌ प्रत्यक्ष ज्ञान टै) कुछलोग विषय के साथ इद्धिय- 
सनिकपंस्थर में शव्द से मी प्रत्यक्षज्ञान मानते है, जसे यदि कोई अपने पास विद्यमान 
वस्तु को अविद्यमान समन त्रैठता हू, ओर अन्य कोई उससे यह कहता है कि यह वस्तु 
तो तुम्हारे पास ही ह । इसके अनन्तर जो वह भ्रान्त मनुष्य उस वस्तु को अपने 
पास समज्ञता हं, वह प्रत्यक्षज्ञान शब्द से होता दै । परन्तु यह इसलिए उचित नहीं 
कि जहाँ विषय सन्निकृष्ट नहीं है वहां के शब्दजन्य जान से इस ज्ञान में कोर्ट वंखक्षण्य 
नहीं दिखाई देता 1 यह वातं ओर हँ कि विषय-सन्निकर्षस्थल में कहीं शान्दत्रोध के 
अनन्तर प्रत्यक्ष भी हो जाता द, किन्तु शव्दसे ही प्रत्यक्ष हो जाता है यह युव्ति- 
संगत नहीं । 
प्रत्यक्ष ज्ञान को छः मेदो में विभक्त समन्नना चाहिये, जसे घ्ाणज, रासनः, 
चाक्षुष, त्वाच, श्रावण ओौर मानस । क्योकि घ्राण, रसन, चक्षु, त्वक्‌, श्रोत्र जर मन 
ये छः इन्द्रियां हैँ । “यह्‌ स॒गन्व है", “यह दुर्गेन्य है" यह्‌ ज्ञान ध्राणज प्रत्यक्ष है, 
क्योकि घ्राण के पास गन्ववाटी वस्तु के ज॒टने पर ध्राण से उस गन्व का प्रत्यक्ष 
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होता हं । “यह सीखा है, यह खट्टा है" यह प्रत्यक्ष ज्ञान रासन-प्रत्यक्ष टै, क्योकि 
रसन (जिह्वा) से मवर अदि रसयक्त वस्तु का संयोग होने पर रसन से उक्त 
प्रकार का प्रत्यक्ष हौता ह । “यह्‌ नीली सादी है" एेसा जान चाक्षुष प्रत्यक्ष हं, 
क्योकि रदिमरूप से जाकर चकन जव उस नीखौ साड़ीसे जुटतौ दै तव यह जान 
उत्पन्न टोता दं 
प्राचीन नास्तिकों एवं आधनिक वैज्ानिकों का मत ह कि चक्षु विषय के पासं 
नहीं जाती, किन्तु अख में ही विषय का प्रतिफलन होने सं उसका प्रत्यक्न हाता हं । 
किन्तु यह मत इसलिए उचित नटीं माटम होता कि आंख मे पीलिया रोग होने पर 
जो सफ़ेद वस्तु पौली मालूम पड़ती है, उसका उपपादन नहीं हो सकेगा । क्योकि 
विम्ब सफेद होने से प्रतिफलन मी तदनुरूप ही होगा ! यदि यह्‌ कहा जाय कि पौति- 
माक्रान्तं चलगोककल्प अवार मेँ प्रतिफक्न होने के कारण एेसाहोताहं। तो 
यह्‌ इसलिए समुचित नटीं होगा कि स्फटिक के, निकट जपापुष्प रखते से प्रतिविम्ब 
का आधार स्फटिक ही जपपुष्पस्वर्प विम्बकेरूपसे प्रमावित हौता है, अर्थात्‌ 
स्फटिक टी ल मालूम पड़ता हं, जपापुष्प सफेद नदीं मालूम पड़ता । तदनुसार 
पीत्तिमाक्रन्त चक्षगोलक ही सफेद भासित हो जाना चाहिए । शंख आदि गुक्ल 
पदार्थं पीला नहीं मास्सित होना चाहिए । एतदतिरिक्त अन्य मी अनेक युक्तियां हैँ 
जिनक्रा उत्छेव यहां नरहींदो रहा दै! 
चक्षय प्रत्यक्ष द्रव्य, गण, क्म एवं जाति तथा अमाव इन सव काहोताट्‌ं। 
त्वाच प्रत्यक्ष मी इसी प्रकार उवत अनतीन्द्रिय द्रव्य, गुण आदि सव काटोतादहै। 
त्वक्‌ इन्द्रिय शरीर से बाहर विषय के समीप उस प्रकार नदीं जाती जिस प्रकार 
चक्ष जाती ह । त्वक्‌ के समीप विषय के आने पर उसका त्वाच प्रत्यक्न द्रोता है । 
अन्धे लोग चछ कर द्रव्यो का परिचय प्राप्त करते हैं । शीत, उष्ण आदि स्पर्ोका 
प्रत्यक्ष सभी लोग त्वक्‌ इन्द्रिय से करते हैँ । कम्पन मी स्पशं करने से मालूम होता है । 
जिस इन्द्रिय से जिस द्रव्य, गुण या कमं का प्रत्यक्ष इता है, तद्गत जाति कामी 
प्रत्यक्ष उमी इन्िय से होता हं । अतः स्पर्लत्व जाति आदि कामी प्रत्यक्ष 
त्वक्‌ दद्रियसे होता दहै । | 
कछ लोगों का कहना ह, जव कि त्वक्‌ समश्र शरीर में व्याप्त ह, तो केवर 
उसे ठी इन्द्रिय मानना चाद्िए, स्वतन्त्र चक्षु आदि का प्रभोजन क्या है ? किन्तु 
यह उचित इसलिए नदीं कि तव तो अन्वे को मौरूपका प्रत्यक्ष होने लगेगा । 
क्योकि त्वक्‌ इन्द्रिय उसमें मी रहेगी । यदि यह कहा जाय किं घ्राण आदि त्वक्‌ के 
ही अवयव हैँ ओर उन विभिन्न अवयवोंसे रूप आदि विभिन्न विषध्रों का प्रत्यक्ष 
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होता है, तो यह कयन इसलिए निस्तत्वं है कि यदि अवयव विभिन्न होगे फिरतो 
इन्द्रियां विभिन्न हो जा्थेगी। अवयव ओर अवयवी को एक नहीं माना जा सकता, 
अतः त्वक्‌ ओर उसके अवयव चक्षु आदि इन्द्रियां विभिन्न ही होंगी । विभिन्न कमी 
एक नदीं होदे, अतः चक्षु आदि को मी एक नहीं कहा जा सकता । 
श्रावण प्रत्यक्ष श्रोत्र से होता है । इससे केवर राव्द ओर शब्दत्वं का प्रत्यक्ष 
होता है । इस प्रत्यक्ष को प्रक्रिया में दार्शनिकों मे मतमेद देखा जाता है । कृच लोग 
कहते हँ कि शब्द जहां उत्पन्न होता दै, परिच्छिन्न कनि स्थित श्रोवरेन्छिय व॑हाँं जाकर 
उस शब्द का प्रत्यक्ष कराती है । परन्तु वस्तुस्थिति यह है किं शब्द ही तर॑ग-परम्परा- 
म से उत्पन्न होता हआ कान तक आकर उत्पन्न होता है, फिर कान में उत्पन्न इस 
शब्द का श्रोत्रेन्िय से प्रत्यक्ष होता टै) विन्नाननेतो ओरमी इसवात को र्पष्ट कर्‌ 
दिया दै क्योकि अति दूरवर्ती शव्द मी रेडियो-यन्त्र से सने जातं ह| 
शब्द तरगप-रम्परा-क्रम से आका में उत्पन्न होते है । अतः कर्णंच्छिदरान्त्गेत 
आकाडा में उत्पन्न शव्द का प्रत्यक्ष अनायास हौ जाता है । पूर्वेक्ति नियम के अनुसार 
शब्द में रहने वाली ““गव्दत्व'" ज। ति मीश्रोव्रसेही प्रत्यक्नकी जाती है । मानस प्रत्यक्ष 
वह है जो मन-इन्द्रियसे होता है। आत्मा ओौर उसके गण जान, सुख, दुःख आदिका 
मानस प्रत्यक्षटहोतादहै। 'मैसवाह' मै दुखी हृं" इत्यादि प्रत्यन्त सर्म प्राणियों 
को होता है, उसमे चक्षे, श्रोत्र अदि इन्द्रियों का कोई प्रपोजन नदीं होता, केवल मन 
से वह होता है, अतः उसे मानस प्रत्यक्ष समञ्लना चादिए । 
इन समी प्रत्यक्षो को कीकिक रान्निकषंज, अलौकिक सन्िकथज आर योगज 
इन तीन मागो मे विभक्त समन्नना चाहिए । खौकिक सन्निकर्पथज प्रत्यक्ष उसे समक्न 
चाहिए, जहां कि विपरय के साथ इन्द्रियों के सम्बन्यल्प से सयोग, संयुक्तसमवाय, 
सवरक्तसमवेतसमवाय, समवाय, समवेतसमवाय एवं विशेषण-विशेष्यमाव इनके 
अन्दर कोई एक सन्निकथं होता है । किक्षीमीद्रव्यका प्रत्यक्ष किसीडइन्द्रियसे करने 
पर उस द्रव्य के साथ इन्द्रिथों-का संयोग नामक सम्बन्ध होता है। क्योंकि अवयवा- 
वयविभ।गरहित द्रग्य होने के कारण इन्द्रियकाउस द्रव्य के साथ संयोग सम्बन्ध होता 
है । जसे पुस्तक को यदि चक्षुसे देखे तो संथोग नामक सम्बन्ध (सन्निकर्प) हौोत। है । 
क्योकि चक्षु जव पुस्तक से जुटती है तव उस पुस्तक का प्रपयक्ष होता है । चक्षु, त्वक्‌ 
गौर मनसे समी द्रव्यो का प्रत्यक्ष होता टै, अतः इन इन्दरियोसेद्रव्यों के प्रत्यक्षमें 
सं्रोग नामक सम्बन्ध (सञ्चिकर्थ) कारण होता है । द्रव्य में रहने बाले गृण, कमं या 
जाति के प्रत्यक्ष में संयुक्त-समवाय नामक सम्बन्व (सन्निक्थं) होता है। जैसे पुस्तक में 
नीट, पीत अदि गुण ओर क्रिया तया जातियों का प्रत्यज्न संगुक्त-समवाय सत्निकषें 
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से होता है, क्योंकि इन्द्रिय से संयुक्त पुस्तक है ओर उसके साथ अर्यात्‌ उसमें गु ग, 
क्म, जातियों का समवाय नामक सम्बन्वहै। गुण या कमं में रहनेवी किसी जाति 
का प्रत्यक्ष किया जाय तो संयुक्तसमवेतसमवाय सम्बन्व (सन्निकर्प) होता है । जसे 
पुस्तक में रहने वाके रूप में रूपत्व जाति क! चाक्षुष प्रत्यक्ष करना हो तौ उक्त सल्ि- 
कथं होता है 1 क्योकि चक्षु से संयुक्त है पुस्तक, उसमे समवाय सम्बन्व दँ रूप का, अतः 
समवेत हुआ रूप, उसमें रूपत्व का समवाय सम्बन्व है । इसी प्रकार अन्यत्र मी सम- 
इना चाहिए । गन्द का प्रत्यक्ष समवाय सन्निकर्पसे होता है । क्योकि श्रोत्र आकाल 
है ओर शव्द (गुण) उसमें समवाय सम्बन्ध से रहता है । शव्दत्व के प्रत्यन्त मेश्रोत्र 
का उसके साथ समतरेत-समवाय सन्निकर्पं है । क्योकि श्रोत्ररूप आकादा में समवाय 
सम्बन्व से रहने के कारण शब्द समवेत होता है, ओर. उसमें समव।य नामक सम्बन्व 
से शब्दत्वं रहता है । 

किक्षी मी अमाव के प्रत्यक्ष मे “विशेष्यविशेयणमाव'' सन्निक्थं कारण होता 
दै । विशेव्य-विशेग भावकोदो मगोंमें विमक्त समञ्नना चाहिए, जसे विशेष्यमाव 
ओर विदोयणमाव। विशेष्य-गाव का अर्थं है विशेष्यता ओर विशेषणभावं का अथं 
है विशेषणता । इनदोनोंको भी छः-छः भागों मे विभक्त समञ्नना चाहिए । 
जते संवुक्तविशोणता, संवुक्तसमवेत-विशेषगता, संवृक्तसमवरेत-समवेतविशेषणता, 
श्रोत्रविशेणता, समवेतविशेषणता, समवेत-समकेत विरेषणता । सवुक्तविरेष्यता, 
-संधक्तसमेतविनेष्यता, संयुक्तसमवेतसमवेतविशेभ्यता, श्रोत्र विोष्यता, समवेत- 
विशेष्यता, समवेतसमवेतविदेष्यता । किती द्रव्य मे यदि किसी अमाव का प्रत्यक्ष 
होगा तो उसके किए संयुक्तविशेषणता सन्निकषं कौ अपेक्षा होगी । जसे घर मे यदि 
पुस्तक का अमाव देखा जाय तो संयुक्तविशेवणता सन्निकथं कौ अपेक्षा होगी, क्योकि 
आंख से संयुक्त घर में पुस्तक का अमाव विपण है। यदि घरमे रहनेवाठे किसी 
गुण, कमं या जाति में किसी अमाव का प्रत्यक्ष करना हो तौ सयुक्तसमवेतविशेयणता 
की अपेक्षा होगी । जसे यह्‌ ज्ञान किया जाय कि गृह का रूप पुस्तकामाववाला है 
` त्तो यहाँ संवुक्तरामवेतविशेषणता सन्निकषं होगा। क्योकि अखि से संयुक्त है गृह, 
उसमे उसका रूप समवेत है, उसमें विशेषण होगा पृस्तक।माव, विशेषणता जायगी 
पुस्तकामाव में । यदि गृहु के रूप में रहने वाके रूपत्व में पुस्तक।(माव को विशेषण वन।- 
कर ज्ञान किया जाय, जसे गृह्‌-रूपतव पुस्तक(माववाका है", तो यहाँ संधुक्तसमवेत- 
समवेत-विरोयगता सन्निकथं होगा । क्योकि अख से संयुक्त गृह, उसमे समवेत रूप, 
उसमें समवेत उसका रूपत्व, उसमें विशेषण होगा पुस्तकाभाव, विशेषणता जायगो 
पुस्तकामाव में । यदि शाब्द के अमाव क! प्रत्यक्न करन। हो तो श्रोत्र-विशेषगता सन्नि- 


क्क्े 
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कपं होगा । क्योकि श्रोत्र है कर्णच्छिद्रवर्त्ती आकादा, उसमें विशेषण होगा गव्दाभाव ४ 
यदि शब्द मे किसी वस्तु के अमावेका प्रत्यक्न करना ही, तो समवेतविशेणता नामक 
सल्िकधं होगा । क्योकि श्रोत्र मे समेत अर्थात्‌ समवायसम्बन्ध से रहनेवाला होगा 
शब्द, उसमें विशेषण टोगा वह्‌ अमाव । यदि गव्दत्व मे किती के अमावेको विशेषण 
वनाकर उसका प्रत्यक्ष किया जाय तो समवरेतसमवेतविशेणता नामक सन्निकेषं 
होगा 1 क्योकि श्रोत्र मे समवेत होगा शब्द, उसमे समवेत होगा गब्दत्द, उसमें विचे- 
षण होगा वह अमाव । इसका उदाहरण ““राब्दत्व पुस्तकामाववाल्ादहं' एसे ज्ञानको; 
समना चादिए । 

यदि अभाव को विदोपण के वदद विरोध्य वनाकर प्रत्यक्ष क्रिया जाय तो 'विशे- 
ष्यता' सन्निकर्थं होगा । जंसे "घरमे घटाभाव टै'" इस प्रत्यक्ष मे संयुक्तविशेष्यता 
नामक सनिकषं होगा, क्योकि यहां चक्षुसंयुक्त होगा घर, जो कि विगेयण है, ओर 
उसका विदोष्य होगा बटाभाव। इसी प्रकार गृह-रूप में घटामावं है" एतादुड ज्ञान 
मे संगृग्तसमवेतविशेष्यता, “गृहरूपत्व में घटाभाव है” एतादृश ज्ञान में संयुक्तसम- 
वेतसमवेतविशेष्यता, “श्रोत्र में चब्द नहीं है'" यहां श्रोत्र विशेष्यता, “दाव्दमें रूपः 


नहीं टै" इस ज्ञान में श्रोत्रसमयेतविेष्यता, ““गब्दत्वमें ल्प नटींदहै' इसनजानमे 


श्नोत्रसमवेतसमवेतविशेष्यता सन्निकर्षं कारण होगे । यहां द्रव्य में अभावों का ज्ञान 
सवं सावारण को होताहीटै। तदपेक्षया अल्पमात्रामें गृण आर कर्मं का आश्रय मान 
करभीदोगोंको अभाव का प्रत्यक्ष होता दै । जाति आदिको आश्रय वनाकर अभाव 
का प्रत्यक्ष तो पदार्थविवेचन-रसिक ही करते टँ । प्राचीन आचार्यान कहाटै कि 
अमाव को अधिकरण वनाकर यदि अभावान्तर का प्रत्यक्ष किया जाय तो विशेषणता 
एवं विशेष्यताओं के प्रभेद अनन्त ह्रोगे । जस “घरमे रहनेवाखा घटामाव पटा- 
माववा।का दै" एेसा यदि प्रत्यक्ष किथा जाय तो “जक्षु-संयुक्त विशेयण-विश्ेषणता 

सत्निकप कारण होगा । इनी प्रकार ओर भी व्मकर सल्िकर्षो की रचनाकीजा 


सकती दै । 


संयोग, संयुक्तसमवाय आदि सन्निकर्षो के वीच संयोग केवल चक्षु, त्वक्‌, मन 


इन तीनों से होने वाले प्रत्यक्ष मे सिकर्षं होता है । संश्रक्तसमवाय ओर संगुक्तसमवेत- 
समवाय ये दोनों सन्निकषं श्रोत्र को छोडकर अन्य सभी इन्द्रियों से होनेवाटे प्रत्यक्षमे 
अपेक्षित होते है । समवाय ओर समवेतसमवाय ये दोनों श्रोव्र-प्रतयक्षस्थक मे सन्निकषं 
होते ह । विशेष्यविशेष्रणमाव के अन्दर श्रोत्र-विशेषणता, समवेतविशेषणता, सम- 
वेतसमवेतविगेषणता, एवं इसी प्रकार कौ तीन विशे्यताएं केवल श्रोत्र से होनेवाके 
प्रत्यक्ष मे अपेक्षित होती हे । अन्य समी विशेषणता एवं विशेष्यता श्रोत्र से अति- 








च न कर च 


प्रत्यक्ष ज्ञन-निरूपण ९". 


रिक्त किसी मी इन्द्रिय के प्रत्यक् में अपेक्षित टो सकती 
कछ रोगों का कहना दै कि उक्त प्रकार की विशेयणतएँ एवं विशेष्यता अत्यन्त 
परम्परासम्बन्वस्वरूप होने के कारण सल्निकर्पं नहीं है । किसी मौ अमाव का प्रत्यक्षा 
त्मकं ज्ञान नहीं हाता । अमाव का ज्ञान आनुपल्व्विक होता है। सर्थात्‌ जिस वस्तु का 
अमाव ज्ञानविपय होता है उसकी अनुपलच्वि से ही उस अमाव काज्ञानटहोतादहै1 ` 
अतः अनृपव्विं एक स्वतन्त्र प्रमाण है । उसीके सहारे किरी -मी अमाव को समन्नाः 
जातादहे। जसे घर में जव घड़ा नहीं देखते हैँ तव धड़े के अभावकाज्ञानहोतादे। 
मनुष्य इस प्रकार सोचता है कि “चरमे यदि घड़ाहोतातो मै उसे देखता, नहीं देः 
रहा हं, अतः घर मे घड़े का अमाव दहै] "' इस प्रकार अनुपरव्ि स्वतन्त्र प्रमाण हे। 
किन्तु यह इसलिए उचित नहीं कि इन्त्रियांसेही अमाव का प्रत्यक्नात्मक ज्ञान हो सके. 
तो उस अमाव-नान को एक स्वतन्त्र “आनुपकव्विक'' नामक प्रमा-ज्नान क्या माना 
जाय । ओर. उसके लिए अनुपलव्वि नामक प्रमःण मी अतिरिवत क्यों माना जाय: 
हां, अमावे-प्रत्यक्ष-स्यल में उक्त प्रकार की अनुपरुव्वि को इद्दिथों का सहायक मानना 
चाहिए । क्योकि अन्‌मव का अपलाप नहीं किया जा सकता । अमाव-जान केवर 
प्रत्यक्नरूप नहीं होता, अनमिति जौर गाब्दबोवस्वरूप मी दीता है । क्योकि अती- 
रय वस्तु के अभाव को इन्द्रियो से नहीं जाना जा सकता । 
क्छ लोगों काए कहना है कि प्रत्यक्ष को शब्दज ओर अशव्दज इन दो मागो मे मीः 
विमक्त करना चाहिए । जहाँ पदार्थं सन्निकृष्ट होता है जर कोई वक्ता उसे कहता 
है कि “यहाँ यह्‌ वस्तु है", एसे स्थर में टोनेवाखा प्रत्यक्न शब्दज होता है । परन्तु वस्तु-. 
स्थिति एमी नदीं है । वहां केवल शब्द से वस्तु कौ विश्णुखल-रूप से उपस्थितिमात्र 
होकर रह जाती है, वाक्या्थबोव नहीं होता । यही कारण है कि इसेमेदेख रहा ह" 


इमो प्रकार काज्ञानहोता है, “इसे मैं सुन रहा हं" इस प्रकार का अनुभव नहीं होता। 


दाव्द सुनने के अनन्तर जसे “भै सुन रहा हं" यह अनुमव होता है, बाब्दबोध के अन-- 
न्तर भी उसी प्रकार होता टै । अतः यदि चक्ष आदि इन्द्रियों के साथ विपयसच्चि-. 


 कर्पस्थल में मी शाब्दबोध होता, तो अवद्य ही “म सुन रहा हं" एेसा अनुमव होता, 


किन्तु एेसा होता नदीं ह । 

प्रत्यक्ष को नित्य ओर अनित्यदोमागोंमेमीविमक्त किथाजा सकता है । ईदवर 
जो सर्वदा प्रत्येक वस्तु को देखता रहता दै, वेह उसका देखना नित्य-प्रत्यक्ष है । अन्य 
कोई भी प्राणी किती इन्द्रिय से वस्तुको जो देखता है, वह देखना अनित्य-प्रत्यक्ष है }' 
इस विभाजन के अनुसार सामान्यतया, जिस ज्ञान के प्रति इन्द्रियों को छोडकर अन्य 
कोई करण अर्थात्‌ असावारण कारण न हो, वह्‌ ज्ञान प्रत्यक्ष कहुलाता है 1 उक्त नित्य- 
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प्रत्यक्ष के प्रति कोई करण नहीं होता, अतः उसके प्रति इन्द्रियां मी करण नहीं हु । 
अनित्य प्रत्यक्षमें इन्द्रियां ही करण होती है। प्रत्यक्न के प्रति शव्द करण नहीं टो सकता, 
यट्‌ वात वतकायी जा चूक है । इस प्रकार से विमाजन के वं में उक्त ध्राणज, रासन, 
चक्षुष अदि प्रत्यक्ष अनित्य-प्रत्यक्षं के प्रमेद होगे । 
अन्य प्रकारसे प्रत्यक्ष का विमाजन यह दै कि कौकिक-प्रत्यक्ष ओर अौकिक 
प्रतप्र्डइमरूपसेप्रत्यभ्के दो प्रकारर्टै। कौकिक-प्रत्यक्न उसको कहा जायगा, जिसमें 
उक्त संप्रोण, संधरुक्तसमत्राय आदि सन्निकर्षो को अपेक्षा हो । जंसा कि पहले दिखाया 
ज। चक। है । अीकिक प्रत्यक्ष उसे कहा जायगा जो कि उक्त संयोग आदि सन्निकर्यो 
से उत्पन्न नदीं होता । अरौकिक प्रत्यक्ष को फिर तीन मागोंमे विमक्त समञ्चना 
च।हिए । जपे (१). वमंप्रत्यक्मूलक धर्मविदिष्ट वर्मी-समृदाय का प्रत्यक्ष, (२) 
विशेषणरस्मरणमूलक विशिष्टग्रत्यक्ष जौर (३) योगज । प्रथम प्रकार के प्रत्यक्ष को 
“स मन्यक्क्षणाजन्य'' ओर द्वितीय प्रकार के प्रत्यक्ष को 'ज्ञानलक्षणाजन्य' कटा 
जता टै । किक्ती घडे को देखकर जो भावी एवं अतीत, दूरवर्ती एवं निकटवर्ती समी 
डो का समूहात्मक ज्ञान होता दहै, वह प्रत्यक्ष प्रथम प्रकार काटै। क्योकि एक 
चड़ के सथ आख जुटने पर जो घटत्व उस घडे मेदेखा जातादहै वही संसारके समग्र 
घरों में रहता है । अतः घटत्व-स्वरूप स।मान्य का अर्थात्‌ सकलवटसाघारण-घमं का 
जव ज्ञान होता है, तो वही ज्ञान असावारण-का[रण वनकर स्वविषय घटकत्वके 
अशश्रयीमूत समग्र घटां का प्रत्यक्ष करा देता है । द्वितीय प्रकार का प्रत्यक्ष वह है, जहाँ 
कोई दुर से चन्दन-काष्ठठेजाताहै तो दूरता-प्रपुक्त ध्राण के साथ सम्बन्ध न होने 
पर आंख से ही वहाँ “यह चन्दन सुगन्वित है" इस प्रकार से प्रत्यक्ष होता है, वहां सुगन्व 
क स्मरण ही सुगन्ध विशिष्ट चन्दन के प्रत्यक्ष में करण अत्‌ असाधारण-कारण 
हो जाता है 1 तृत्तीय अलीकिकप्रत्यक्ष वह्‌ है जिसमें योगियों को अवाधितदूप से 
पदार्थो का साक्षात्कार होताहै। कृ लोगों ने “श्रातिम' नामक मीएकप्रकारका 
प्रत्यक्ष माना है । वस्तुतः उसे योगज' के अन्तर्गत ही मानना चाहिए । क्योंकि छोटे 
वच्चोंकोजो मावी पदार्थोकाज्ञान होता है, जसे, पचने पर छोटी वच्ची कहती है 
कि “भाई आज आयेगा"” जीर ठीक आताभी है, वहाँ मानना होगा कि विशुद्ध-अन्तः- 
-करण-गत संस्कार ही अस।वारण कारण होता है । ओर योगजस्थल में मी यही वात 
होती टै । क्योकि योगसे योगियों का अन्तःकरण विशुद्र होने पर ही तद्गत संस्कार 
के सहारे योगज-प्रत्यक्ष होता है । उक्त अलौकिक-प्रत्यक्षौं के अन्दर प्रथम है सामान्य- 
लक्ष णाजन्य-प्रत्यक्ष ओर द्वितीय जानलक्षणाजन्य-प्रत्यक्ष । विशिष्ट-प्रत्यक्ष के चिषए 
विशेषण का ज्ञान सामान्यलक्षणा सन्निकर्षं कहाजाता है, ओर विशेषण प्रत्यक्षके लिए 


अनुमिति-ज्ञान . ९३ 
व्रिशेषण का स्मरण ज्ञानकभणा सद्धिक्षं कहलाता है । 
अन्‌मिति-ज्ञान 


लोकतर्यवहार में प्रत्यक्ष ज्ञान से कटीं अधिक अनुमित्ति-ज्ञान की अपेक्षा होती है. 
क्योकि जो मी कुछ मावी कार्यक्रम स्थिर किया जाता है वह अनुमितिरूप ही होता 
है । क्याकि वर्तमान वस्तु का ही प्रत्यक्ष होता है, मागी-वस्तुओं का नहीं । किसी कायं 
म प्रवृत्ति मावी फल के निर्णयमूर्वक ही होती है । कृ दार्शनिकों का मत है कि किसी 
मावीफल के लिए लोगों की प्रवृत्ति सम्मावना-मात्र से होती है, अतः प्रत्यक्ष से अति- 
रिक्त अनुमिति नामक अनुमवात्मक ज्ञान नहीं मानना चाहिए । किन्तृ यह्‌ इसक्एि ` 
उचित नहीं कि सम्मावना आविर क्या होगी ? सन्देहको ही दुसरे शन्दो मे सम्मा- 
वना कहते हँ । किसी वर्मी में विद्यमान एवं अविद्यमान विरोधी अनेक वस्तुओं के 
जान का नाम सन्देह है । अनेक विरोधी वस्तुएँ, जो कि सन्देह मे विशेषण रूप से विषय 
होती है, अन्यत्र अवश्य देखी हई होती हँ । उनका प्रकृत वर्मी में मान होता दहै। जो 
इस प्रकार का सन्देह मानेगा, (जिसे मले ही सम्मावना नामसे क्योंन पुकारे) उसे 
अनुमिति मानने में मौ वाधा नहीं होनी चाहिए । क्योकि अनुमिति-स्थलमे मी यही 
होता है कि, पहले कमी देखे गये किमी पदार्थं को विशेषण वनाकर प्रकृत वर्मी में 
उसका मान किया जाता है । एक वात यह मी टै कि यह सन्देह, जिसे सम्भावना 
कहा गया है, अवश्य ही प्रत्यक्ष होगा, किन्तु वह प्रत्यन्न क्या चनु आदि वाहय इन्द्रियों 
से होगा या अन्तरिन्द्रिय मनसे? कुछ मौ कहना, अनुमिति नहीं माननेवाे के लिषु 
कठिन होगा । क्योंकि किस प्रमाण के आधार पर पह वाहय किवा आन्तर इन्द्रियों 
का अस्तित्व मानेगे ? चक्षु आदि वाहय इन्द्रियां यामन समीतो अतीन्द्रिये । इन्हे 
प्रत्यक्न प्रमाणसे कंसे देखा जा सकेगा ? यदि नीं, तोवे इन्द्रियां ही असिददहो 
जायगी, फिर उनसे भावी वस्तु की संमावना ओर उससे प्राणियों की प्रवृत्ति, उससे 
फिर अर्मिमत फल का लामये समी व्रातं दूर चरी जाती हैँ । 

इतना ही नहीं, कोई भी प्रवृद्ध व्यक्ति यदि किसी को उपदेश देता है, तो उसके 
पटले उपदेष्टव्य व्यवित की मनोगति का ज्ञान कर केता है कि इसके हृदय को परि- 
स्थिति बया है ? यह क्या समञ्चना चाहता है ? इत्यादि 1 यह्‌ प्रत्यक्ष नहीं देखा जा 
सकता कि दूसरा क्या चाहता है ? उपदेष्टव्य की मानसिक परिस्थिति को न समञ्च 
कर उपदेश देने पर अनभिमत पदार्थं का मी उपदेश होने लगेगा । परिणाम यह होगा 
किं श्रोता कू समङ्ग ही न सकेगा, वुद्धि-विकास का मागं ही अवरुद्ध हो जायगा) 
अतः अनुमिति नामक अनुमव-ज्ञान मानना होगा । 
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अनृमिति-ज्ञान की प्रक्रिया यह दै-पटले अनूमाता व्यवित दो वस्तुओं को अव्य- 
-भिचरित रूप मे अर्थात्‌ नियत रूप से सहचरित देखता है, यानी एक आश्रय में विद्यमान 
देखता है । अनन्तर उन दो वस्तुओं में सेएक को किसी अन्य आश्रय में देखकर्‌ द्वितीय 
` तत्सहचरित वस्तु क निङ्चयात्मक जान करता टै । यही अनमिति टै । यद्यपि अन्‌मिति 
ज्ञान की प्रक्रिया स्मृति कौ प्रक्रिया से मिलती-जुलती मालूम पड़ती है, फिर मी अनु- 
मित्िको स्मृति इसलिए नहीं कटा जा सकता कि स्मरण केवल अतीत विषय का हुअ। 
करता है, किन्तु अनुमिति के अत्तीत, अनागत एवं वर्तमान तीनों विषय होते है। 
, ` अग्निसहचरित धम को देखकर धूमसहचटित अकेटो अग्नि का स्मरण होने पर भमी 
“अग्नि पतत में है", पवेत अग्निवाखा है" इस प्रकार ते पर्व॑तसम्बद्ध अग्निविपयक 
स्मरण नहीं हो सकता, क्योंकि अग्नि के साथ होनेवाङ पवंतसम्बन्घर का पृवे-अनुमव 
दै नदीं, अननुमूत पदाथं का कमी स्मरण नहीं टोता 1 


अनुमिति के प्रभेद 


यों तो विभिन्न प्राचीन दार्शनिकों के अनुमिति-विमाजन मे कोई मौलिक अन्तर 
दीं दीख पड़ता, फिर भी आपाततः.क्‌छ अन्तर प्रतीत हता है । जसे कू दानिक 
क! कटन। टै कि अनुमिति दोप्रकारकी है; वीत ओर अवीत । अवात अनुमितिको 
ही वेपवत्‌ अन॒मिति, परिदोपानमिति इन नामों से कहा जाता दै । वीत अनुमिति 
को पूववत्‌ अनमित्ति, सामान्यतो दृष्ट अन॒मिति इनदो मागोमें वत किया 
जाता है । 
परिङेयानुमिति वह होती टै, जहां सम्भावित इतर कौ व्यावृत्ति के द्वारा परि- 
शिष्ट वस्तु अन्‌मेय दोती दहै; जसे गब्द पृथिकी-जल-तेज-वायु-काल-दिक्‌-आत्मा 
ओर मनकागृण नरह रीं हो सकता, अतः उसका आश्रय कोई स्वतन्त्र द्रव्य दै; इष- 
भ्रकारसेजो अका द्रव्य कौ अनमिति होती है, वह परिदेयानुमिति दै। 
“पृववत्‌' अन्मिति वह होती है जहां अनमेय ओर अनुमापक अन॒मिति के पहले 
किकी आश्रयमें देखे हृए होते ह । जसे रसोईघरमे धूम शोर अग्निको पटले देखकर 
-पीषछे दुर पवत से उठती हुईं घूम-शिखा को देखने पर पवत मे अग्नि की अनुमिति 
होती है । इमे “पूर्ववत्‌” इसलिए कहा जाता है कि अनुमाता “जंमे पूर्वं अर्थात्‌ रसोई- 
-वर घूमवाक। था, तौ अग्निवाला मी था, तद्त्‌ यह पंत मी बूमवाका है तो अग्निवाला 
अवश्य है", इस प्रकार भान करता है । 
सामान्यतो दष्ट" वह अनमिति कहलातो है जहां प्रकृत अनुमिति के पटले 
-साच्य क्‌ विशेपतः अर्थात्‌ विशेष वर्मयुक्त खूप से मान नहीं रहता है, किन्तु सामान्य- 
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रूप से कथंचित्‌ उसका भान रहता दै । चक्ष्‌ आदि अतीन्द्रिय वस्तुओं कौ अनुमिति 
“सामान्यतो दष्ट'” अनुमिति कहलातती है । क्योकि अनुमिति के पहले चक्मष्ट्व किवा 
इन्द्रियत्वं आदि विशेव घर्मगुक्त रूप से इन्द्रिय क। मान नहीं रहता, अपितु इन्द्रिय 
णव कूठारअदि साधारण “करणत्व'" जसे सामान्यधमं रूप से इन्द्रियों का ज्ञान पटे 
रहता है । चक्षु आदि इन्दियो की अन॒मित्ति इस तरह होती दै--“रूप-रस अदि गुणों 
काजनकिभीनकिसीकरण सेहोतादहै, क्योकि ज्ञान मी छेदन आदि क्रिया के समान 
-घात्वव्-ल्प क्रिया है 1" इस अनुमिति द्वारा करणरूप से चक्षु आदि इन्द्रियों को सिद्ि 
स।मान्यतः होती हैः चनुष्ट्‌व, इन्द्रियत्व आदि विशेप घमं युक्त रूप से नदीं। अतः 
रमी अनुमिति "सामान्यतो दृष्ट” कहलती है । 
गौतम एवं वात्स्यायन प्रमृति प्राचीन नैयायिको ने “वीत” ओर “अवीत” की 
च्चा नदीं की है, “पूेवत्‌'', “शेषवत्‌” ओर “सामान्यतोदुष्ट' इन मेदो से अन्‌- 
मिति विगाजन कियादहे। इन लोगों के मत में पृतवत्‌' का अथं है कारणखिगक अनुू- 
मिति, बोयवत्‌' क्‌ अर्थं है कार्यलिगक अनुमिति" ओर 'सामान्यतोदुष्ट' का अथं 
है अन्‌भवलिगक अनुमिति ।' अचानक नदी की वाढ़ देखकर कटीं वृष्टि हुई है" 
एसी मृतवे वष्टि की अनुमिति होती है कार्यलिगक, क्योकि वृष्टि दै कारण ओर 
री-कृद्धि है कार्यं । कायं को ही लिग अर्थात्‌ अनुमापक हेतु वनाकर कारणीमृत मेव 
को देखकर मावी वृष्टि की वृष्टि होगी" इस प्रकार होनेवाखी अनुमिति कहलाती 
है शेयवत्‌ अनुमिति, वयोकि कारण के अनन्तर होने से कायं कटलकाता है “शेष”, ओर 
वही होता है उव्त अनूमिति मे ज्ञापकं देतु । ˆ समन्यतोदुष्ट'” अनुमिति वह्‌ कहलाती 
है जहां अनुमेय ओर अनुमापक कार्यकारणम।वापन्न नहीं होते । जंसे, सींग देखकर 
उससे “यह पशु है" इस प्रकार पुत्व कौ अनुमिति होती है । क्योकि यहां ज्ञापक 
भ्यंगित्व एवं ज्ञाप्य पगुत्व के अन्दर कोई किीका कायं या कारण नहीं है, अतः यह 
अनुमिति अनुमयलिगकं या सामन्यतो दष्ट कटकती है । 
यहां नभ्य नँयाधिकीं की व्याख्या कुछ ओर ही है। उनका कहना. है कि “पूववत्‌” 
का अथं है केवलान्वथी'", “डो ववत्‌" क अर्थं है “केवरुन्यतिरेकी” ओौर “सामान्यतो- 
दृष्ट" का अर्थं ह “अन्वयव्यति की" । इस प्रकार अनुमिति तीन तरह कौ है; केवला- 
-न्वय्यनुमिति'', "केवकन्यतिरेक्यन्‌मिति'” ओर अन्वयव्यतिरेक्यनुमिति" । केवला- 
-न्वय्यनुमिंति वह होती है जहां अनुमेय ओर अनुमापक दोनों का या केवर अनुमेय का 
अथवा केवल अनुमापकःक। अमाव न्‌ भिंलने के कारण व्यतिरेकव्याप्ति-ज्ञान न हो, 
सिफ़ अन्वयव्याप्ति का ज्ञान हो आर इक्षी से परामर्शं ज्ञान होकर अनुमिति होती 
टो । जसे “यह्‌ घट अभिधेय है, क्योकि प्रमेय है ।"' यहाँ पर “यह्‌ घट अभिषेय है" यह 
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अन्‌ृमति केवरान्वय्यनुमिति है! क्योकि संसार की समी वस्तुं अभिवान-योग्य अर्थात्‌ 
कयनथोग्य होने के कारण, अभिेय हैँ । अतः यहां व्यतिरेकव्याप्ति-ज्ञान नहीं होः 
सकता, केवल अन्वयव्याप्तिज्ञान होता है । 

अनुमापक मे अनुमेय का अव्यभिचरित-साहचयं ही है अन्वयव्याप्ति, जिसकी 
चर्चा पठे कर चुके है । अनुमेय के अमाव में अनमापक के अमाव का अव्यभिचरित 
साहचधं हीना “व्यतिरेक व्याप्ति” है । जसे “पवत वहिनिवाला है, क्योकि घूम-रिखाः 
उटः रदी है'"। यहाँ पर “जहाँ -जहां अग्निका अमाव होगा वहां-वहांवूमकामी अमाव 
होगा, अतः अनि के अमाव मेंधूमके अमाव का अव्यभिचरित साहचर्यं है" 
यटी है “व्यतिरेकव्याप्ति” । किन्तु प्रकृत “पवत अग्निवाला है" यह अनुमिति केवल- 
व्यतिरेक्यनुमिति नदीं है । यां व्यतिरेकव्याप्ति के समान अन्वयव्याप्ति मी अक्षुण्ण 
है । क्योकि जहां-जहां बूम है वर्हा-वहां अग्नि है, यह अनुमापक-घूमगत अनुमेयः 
अग्नि का अव्यभिचरितसहचार का ज्ञान मी अत्राधितहै। अतः “पवेत अग्निवाला है 
क्योकि इससे घूम-रिखा उठ रही है" यहां पर “पव॑त अग्निवाला है” यह्‌ केवल- 
व्यतिरेक्यन॒मिति नहीं, अपितु अन्वयव्यतिरेक्यनुमिति है । जहां अन्वयव्याप्ति ओौर 
व्यतिरेकव्याप्ति दोनों पायी जाती हं वह अनमिति अन्वयन्यतिरेक्यन्‌मिति होती ह । 

यदि किमी मी धर्मी में अपने से मिन्न सारी वस्तुओं के मेद की अनुमिति की 


जाय, तो वह्‌ केवकन्यतिरेक्यनुमिति होगी । जसे “चट वस्तु घट-सिन्न वस्तुओं से मित्न 


= 


हे क्योकि विलक्षण आकार वाटी है", यहाँ “घट घट-भिन्न से मिन्न है" यह अन॒मिति 
होगी केवक्व्यतिरेक्यन्‌ मिति । क्योकि घट-सिन्न मेद केवल घटमेंही होने के कारण 
विकक्षण आकाररूप अनुमापक मे उसका अब्यमिचरित-साहचयं रूप उसकी अन्वय- 
व्याप्ति कहीं दिखलायी नहीं जा सकती, उसका ज्ञान नहीं हो सकत। । अनुमिति के 
पट्टे धट मे उस अनुमेय “चट-मिन्न मेद" का निर्णय नहीं रहता, जिससे कि वहाँ अन्वय- 
सहचार का ज्ञान किया जा सकं। क्योकि प्रकृत र्मी में प्रकृत अनुमेय का निङचय 
प्रकृत अनुमिति के प्रति वाधक होता है, उस निदचय का अभाव उस अनुमिति के 
प्रति कारण होता है, जिसे नव्यर्नयायिक "पक्षता" नाम से पुकारते हैँ । अतः उक्तं 
“घट घट-मिन्न-मिन्न है" यह अनुमिति अन्वय्यनमिति न होकर केवल-व्यतिरेक्यन्‌मिति 
होगी । क्योकि पट-मटठ आदि में जहाँ-जहां घट-मेद होने के कारण घट-मिन्न-मेद नहीं 
है, वर्हा-वहां विलक्षण घटगत आकार मी नहीं है; इस प्रकार व्यतिरेकव्याप्तिज्ञान 
होता दै ओर उससे उक्त अनुमिति होती है । 

उक्त तीन प्रकार की अनुमितियों के अन्यवहित-पवं उत्पन्न होनेवाखा एवं इन 


अनुमितियां के प्रति. कारणीमृत पराम्थं ज्ञान तीन प्रकार का है । अन्वयपरामर्षं, 


क - 
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व्यतिरेक-परामशं ओर अन्वय-व्यतिरेक-परामर्थं । परामर्शं को अनुमिति के प्रति 
कारण इसलिए माना जाता है कि अनमेय के व्याप्य होने वाके अनुमापक को प्रकृत्‌ 
चर्मीं मे समन्ञने के कारण ही प्रकृत वर्मी में अनुमेयस्वरूप व्यापक वस्तु की निङ्चया- 
त्मक अनुमिति होती है । क्योकि जहां व्याप्य वस्तु रहती है वहां व्यापक वस्तु अवद्य 
रहती हे । "अनुमेय के प्रति व्याप्य होनेवाला अनुमापकं प्रकृत धर्मी में है” इसी जान 
कानाम है परामशं । कृ लोग एक अखण्ड ज्ञानरूप से परामर्शं को अनुमिति के प्रति 
कारण नहीं मानते, किन्तु “अनुमापक प्रकृत अनुमेय का व्याप्य है'" ओर “वह्‌ व्याप्य- 
मूत अनुमापक प्रकृत वर्मी मे रहता है'" इस प्रकार ज्ञान की अपेक्षा अनुमिति के प्रति 
बे मी मानते हैँ । । 
यह्‌ ध्यान रखना चाद्िए कि पूववत्‌, शेषवत्‌ ओर सामान्यतोदृष्ट ये अनुमिति 
के प्रभेद उन्दी लोगों के मत में होते है, जो “अर्थापत्ति” को अतिरिक्त प्रमा नहीं मानते ॥ 
क्योकि दोपवत्‌ अनुमिति काही अपर नाम अर्थापत्ति है। माव यहु है कि कछ लोग 
केवलः “-अन्वयव्यतिरेक्यनुमिति"" नामक एक ही अनुमिति मानते हैँ । परन्तु यह्‌ इस- 
लिए उचित नहीं कि जव अन॒मित्िके भीतर ही अर्थापत्ति की गतार्थता हौ सकती 
टं, फिर अतिरिक्त “प्रमिति ओर उसके किए अथपित्ति नामक स्वतन्त्र प्रमाण मानने 
का कोई प्रयोजन नहीं है। 
अनुमिति के अन्य प्रभेद 


अन्य प्रकार से अनमिति का विभाजन करे तो अनमितिदो प्रकार होती रहै; 
स्वाधानुमिति ओर्‌ पराधनिमिति । स्वार्थानुमिति वह है जहाँ उपदेश्य-उपदेशक- 
माव का प्रयोजन नहीं होता है. अनुमाता अनुमापक हेतु को प्रकृत वर्मी में देखकर 
स्वथं अनुमेय की अनुमिति उस घर्मीमे कर केता है । जंसे कोई मनुष्य पर्व॑त से उठने- 
वाटी वूम-दिखा को देखकर “यह पर्वत अग्निवाला है इस प्रकार्‌ अनुमिति करता 
टे । एेसी अनमिति “स्वाथनिमिति'" कहराती है । “स्वार्थ” ओर "परार्थ" यहां पर 
अर्थं" शब्द का मतव है अधित, फलतः स्वाथित अन॒मिति होती है स्वार्थनिमिति 
आर पराथित अनमिति' होती है परार्थानमिति । 
द्वितीय परां अनुमिति इस प्रकार होतो है कि कोई मनुष्य अनुमापक से प्रक्रत 
अनूमेय कौ अनुमिति करके दूसरे को अनुमिति कराने के चिए वाक्यप्रयोग करता 
टे । एसे वाक्य को दार्चनिक दोग^“न्याय'' कहते हैँ । किं से न्याय-वाक्य सुनने पर 
श्रोता को परामयं होकर जो अन॑मिति हो, वही पराथ मिति है। जितने वाक्यो को 
सृनने से श्रोता को परामश होकर अन॒मिति होती है, उतने वाक्यों काही अन्य नाम 
न्याय" है । जसे कोई मनुष्य धूम-शिखा से पवेत में स्वयं अग्निका निश्चय करके दूसरे 
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के प्रति कहता टै-- | 

(१) पर्वेत अग्निवाका है, (२) क्योकि इससे धूम-शिखा उठ रही टै, (३) जो- 
जो घूमवाला होता है, वह.अग्निवाका अवश्य होता टै, जसे पाकणृह्‌, (४) यह्‌ पव॑त 
मी घूमवाला दै, (५) अतः अग्निवाखा है । यही है न्याय, यह पांच वाक्य-खण्डों का 
समुदाय होता है । अतः इसके अवयव अर्थात्‌ अंडा पांच होते दहै । इनमें प्रथम वाक्य 
को “प्रतिज्ञा कहते हैँ, दूसरे को "हेतु", तीसरे को “उदाहरण'', चौथे को ““उपनय"' 
ओर पांचवे को “निगमन वाक्य कहते है । 

कृ दाशंनिकों का कहना है कि (१) प्रतिज्ञा, (२) देतु ओर (३) उदाहरण 
इन तीन वाक्यों से, किवा ( १) उदाहरण, (२) उपनय ओर (३) निगमन इन तीन 
वाक्यों से ही श्रोता को अनुमेयनिश्चयात्मक अनमिति हो जाती है । अतः तीनदही 
अवयव मानकर, उतने वाक्य-समुदाय को “न्याय'' कर्टना चाहिए, पञ्चावयव-वाक्य 
को नहीं । कृ लोग केवल प्रतिज्ञा-वाक्य ओौर हितु-वाक्य दोको ही न्यायावयव 
मानते । 

अति प्राचीन कछ दानिक दगावयववादी भे, अर्थात्‌ इन पांच वाक्यात्मकः 
अवयवों के अतिरिक्त अवाक्यात्मक मी पांच अवयव मानते थे । उन अवाक्यात्मक 
अवयवों को वे (१) जिज्ञासा, (२) संशय, (३) प्रयोजन, (४) रक्यप्राप्ति ओर 
(५) संगयव्युदास कहते थे । किन्तु परवर्ती पञ्चावयववादौ दार्शनिकों ने अनुमापक 
वाक्य किवा उसके अंश न होने के कारण, उन्दं न्यायावयव नहीं माना । कृच मी हो, 
अवयवो की संख्या में विप्रतिपत्ति होने पर मी न्यायसाध्य परा्थानुमिति के सम्बन्व 
मे प्रत्यक्षमत्र-प्रामाण्यवादी को छोडकर समी दारहानिक सहमत टँ 

व्यान रखना चाहिए कि “अर्थापत्ति” स्वतन्त्र प्रमिति नही है, अनमिति कै अन्दर 
उसका अन्तमवि हो जाता है । उसी प्रकार “साम्मविक" ज्ञान मौ अनुमिति दै, स्वतन्त्र 
प्रमिति नहीं, अतएव “सम्भव मी स्वतन्त्र प्रमाण नहीं है । साम्भविक जान यह्‌ कहु- 
लाता है जसे-कोई यह समन्षता टै कि ये एक हजार आम है", तव अनायास वह्‌ 
यह मी समन्न लेता टै कि “तव इनके अन्दर सौ आम जरूर टै ।"' यह्‌ सौ संख्याका 
निश्चय साम्मविक नान है । अर्थापत्ति नान वह्‌ है जसे--किसी ने कटा कि “वह मोटा 
दै किन्तु दिन में खाता नहीं ।'' अनायास यहां निश्चय हो जाता है कि “वह्‌ रात को 
खाता है“ यह्‌ निश्चय अथपित्ति है । उक्त साम्भविक एवं यह्‌ अर्थापत्ति दोनों तत्त्वतः 
अनुमापक से होने वादा अनुमेथ-निश्चयात्मक अन॒मितिर्ह 1 क्योकि सटस-सख्या, 
सौ संख्या के विना नहीं हो सकती, ओर मोटाण्न मी खाये विना नहीं हो सकता; 
जसे अग्निके विना बूम नहीं हो सकता । अतः घूम से जिस प्रकार अग्नि की अनुमिति 
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हाती है उसी प्रकार सहस्र ंख्यासे सा संख्या की एवं दिन पोजन-रहित मोटेपन से 
रात्रि-मोजन कौ अनुमिति होने मे कोई वाचा नहीं दहै। 

कछ आक्षेपक यह्‌ कहकर अनुमिति को स्वतन्त्र प्रमिति होने से रोकना चाहते 
थे किं अनुमिति की-कहीं मिथ्या होती है, अतः उसे प्रमिति नहीं मानना चाहिए 1 
इसके उत्तर में दादोनिकों ने यह्‌ कहकर उसे प्रमिति सिद्ध किया कि कोड मनुष्य चोर 
हो तो इससे सव मनुष्यों को चोर नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार किसी अनुमिति 
के भिध्या होने से समी अनुमितियां मिध्या नदीं हो सकतीं । जो भिध्या नहीं, उन्हें 
“्रमित्ि'" पद से नहीं हटाया जा सकता, अतः अनुमिति स्वतन्त्र प्रमिति है । अतएव 
अनुमान स्वतन्त्र प्रमाण है । 

न्याय-वाक्य प्रयोक्ताओं कौ परिभाषा हैकि जिस वर्मीअर्घात्‌ आश्रय मे अनुमेय 
का निरचय किया जाता है उसे “पक्ष, जो अनुमेय होता है उसे “साध्य” ओर जिस 
अनुमापक से निंदचयात्मक अनृमिति होती है उसे “हेतु” अथवा "चिग'' कहा जाता 
टै । जंसे--'"पवंत, अग्निवाला है, क्योकि उसमें घूम है'" यहाँ पतरंत पक्ष है, अग्नि सात्य 
है ओर धूमदहेतु है। 

अनुमापक हेतु को सत्‌ (अच्छा) हेतु ओौर असत्‌ (बुरा) हेतु इस प्रकारदो भागों 
मे वांटा जाता टै । पक्ष जौर सपक्ष में रहते हुए विपक्ष में न रहना एवं अवाधित तथा 
असत्प्रतिपक्षित होना, यह्‌ अनुमापक हेतु की सत्ता (अच्छापन) ओर इसमें आंरिक 
मी विघटन प्रप्त टोना असत्ता (वुरापन) है । जिसमें अनुमेय का निरचय पहु से 
टो वह्‌ सपक्ष है ओौर पहले से जिसमे अनुमेय का अमाव निरदिचत हो वह्‌ विपक्ष हे 1 
जिस अनुमापक हेतु का अनुमेय पश्च में नहीं रहता वह वाधित होता है गौर वेसा न होनें 
वाला अनु मापक हेतु होता है अवाधित'' । पक्ष में प्रकृत अनुमेय के अमाव की सिद्धि 
के चिए यदि कोई अप्रकृत हेतु प्रतिपक्ष रूप से उपस्थित हो जायतो प्रकृत हेतु होता 
है सत्प्रतिपक्षित, ओर वंसा न होनैवाला होता है असस्प्रतिपक्षित । प्रकृत अनु मापक 
को “सत्‌'' (अच्छा) टीने के लिए “व्याप्ति ओर `पक्षवर्मता” (पक्षम रहना) 
मे रहने के साय ही "अवाधित'' ओर “असत्प्रतिपकषित' होना मी आवदयक है । “'पक्ष- 
सत्व” ओर “विपक्ष-सत्व'" मं कोईएकनमभीहो तो अनुमिति में वावा नहीं होती 1 
उपमिति-ज्ञान 

प्रत्यक्न ओर अनुमिति के समान उपमिति मी एक स्वतन्त्र प्रमिति है । इसकी 
प्रक्रिया यह है, जसे किमी ने किमी से कटा कि “विषह्रणी वटी के पौवे मूंग के पौषे 


के समान होते हँ 1“ कमी उस श्रोता को दवाई के लिए विंषह्रणी वृटी कौ जरूरत 


हुई तो जंगल पे जाकर दुंढुने रगा । उसने कीं मूंग के पौये के समान पौधा देखकर 
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निश्चय क्रिया कि “यह विषहरणी है 1“ यही निश्चय उपमिति ज्ञान कहलाता है ॥ 
इसी प्रकार अन्यत्र भी समञ्चना चाहिए ! सार यह कि नाम ौर्‌ नामी , दोनों मेहने 
वाके “नाम-नाभिभमाव'' सम्बन्व का निदचय ही उपमिति 
एस निश्चय को प्रत्यक्ष इसलिए नहीं कटा जा सकता कि च्द्रियसच्रिकर्प- 
मात्रसे नदींहोता है; उसमे-उपदेश तया तत्स्मरण को मौ अपेक्षा होती ह । प्रत्यक्ष 
मे यह्‌ वात नदीं है । एेसे निश्चय को अनुमिति इसलिए नहीं कटा जा सकता कि कोड 
अन्‌मापक हेतु उपस्थित नहीं है, एवं उसमें प्रकृत अनुमेय ˆनम-नामिमाव'' सम्बन्वः 
के साथ अन्यभिचरित साहचथं आदि व्याप्ति काजान नहींटोतादहै। फिर उसके 
विना अनुमिति की सम्मावना कटां रह जातीदटै ? अतः उपमिति स्वतन्त्र 
प्रमिति है । 
कृछ लोगों का कहना दै कि “'नमनामिमाव का निश्चय" उपमिति नहीं है किन्तु 
"विएरीत सादुद्य नि्चय'” उपमिति है । अर्थात्‌ उपदे सुनने के अनन्तर जंगल मे 
इने पर उस विषहरणी के पौधे में मूंग के पौवे के सादुरयकातो प्रत्यक्ष होतादै, कि 
यह पौध। मूंग के पौधे के समान दै, परन्तु वहां अविद्यमान मंग के पौवे में विषह्रणी 
के पौधे के सादुङ्य का मौ निश्चय होता दै, उने प्रत्यक्न नहीं कटा जा सकता । क्योकि 
दुरवर्ती मंग के पौधे के साथ चक्षु का सम्बन्ध नहीं टै, अतः “मूंग के पौधे इस विष- 
हरणी एौव के सदुश है" एेसा निदचय उपमिति है। किन्तु यह इसलिए उचित नहीं 
म्टूम होता कि एक मे अपर का सादृदय प्रत्यक्ष होने पर अपरम उस एक के सादुल्य 
को अनुमिति ही होगी । क्योकि सादुश्य दोनों मे परस्पर हुआ करता है । दूसरी वात 
यह्‌ टै कि विषह्रणी मेतो मूंग के सदुश्य का निरचय अपेक्षित हता है, क्योकि उसके 
ज्ञान के विना अपेक्षित विषहरणी नृटी का निश्चय नदीं हो सकता । किन्तु मृग में विप- 
हरणी के सादुश्य का निङ्चय अपेक्षित नही, ओर उसे “उपमिति' मानकर उसके 
दिए स्वतन्त्र उपमान प्रमाण मानना आवदयक नटीं । | 
कृ चग उपमिति नामक स्वतन्त्र प्रमिति नहीं मानते, अतएव उपमान-प्रमाणः 
मो नदीं मानते । उनका कहना है कि यदि सादुश्य निदचय को उपमिति कहा जाय 
तो यह इसकलिए.संगत नटीं होगा क सादुद्य कातो प्रत्यक्ष ह्रोताटै। यह्‌ मी नहींकटा 
जा सकता कि विधहूरणीगत मूंग के सादुश्य का प्रत्यक्ष होने पर भी दूरवर्ती मूगके 
पौवे मे सादुदय क! प्रत्यक्ष नहीं होता । क्योकि उमयगत समान वम ही सादृश्य होता 
है, वद यदि एकगत प्रत्यक्न हुआ तो अपरगत प्रत्यक्ष मौ हो गया, सुतरां उसका भी 
प्रत्यक्न हौ जानें से उपमिति का प्र्रोजन नहीं । 
यदि यह कहा जाय कि “नामनामिमावः' स्वरूप “ वाच्य-वाचकमाव'' का निदचय 


मै 
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उपमिति रूप होगा, तो यह्‌ मी गुक्तिंगत नहीं । क्योकि उसे अनुमिति ल्पही माना 
जा सकता है । सादृश्य को अन मापक हेतु वनाकेर “यह्‌ विषहरणी है क्योकि मूग के 
पावे के समान है,'" इस प्रकार अनमिति अनायास हो सकती टै, इत्यादि । 
यहां सादृद्य का प्रत्यक्ष हो जाता है, यह प्रधम अं ठीक होने पर मी सादु 

को अनुमापक हेतु बनाकर “नामनामिभाव'” कौ अनुमिति हो जायगी, यह द्वितीय अंडा 
ठाक नहीं कहा जा सकता । क्योकि साद्‌द्य उमयगत होने के कारण मगकेपोौवेमेमी 
हे, किन्तु वहाँ विपह्‌रणी शब्द की वाच्यता नहीं, विपहरणी उसक्म नाम नही हे, अत 
सादुदय हेतु व्यभिचारी होता है । उसमे जव कि अनुमय ''नामिता” का अव्यर्भिचरित 
सामानाविकरण्य नहीं, फिर वेह कंसे अनुमापक हो सकता है ? सवसे वड्ी वात यह हं 
कि किसी मी ज्ञान के स्वरूप का परिचय उसके परवर्ती साक्षात्कारसे होता दै। प्रकृत 
मे यदि उपमिति न होकर अनुमिति होती, तो “यह विषहरणी है" इस निद्चय के 
अव्यवहित उत्तरकाल मे “मुञ्चे अनुमिति हुई" एतादु निङ्चयात्मक अनुव्यवत्ताय 
होता, जो कि होता नहीं । अतः उपमिति नामक स्वतन्त्र प्रमिति मननी चादहिष्‌ । 


उपमिति के प्रभेद 

उपमिति दो प्रकार कौ होतो है--(१) साव्योपिभिति ओर (२) वंवर्म्योपमिति । 
साधर्म्योपिमित्ि उसे कहते हैँ जो साद्‌ श्य-निइचयमूलक होती है, जंसा कि ऊपर दिख- 
लायाजा चुका है । वरैषर्म्योपमिति इस प्रकार होती है, जैसे ऊट से अपरिचित किसी 
मन॒प्य से किमी ऊट जानने बाले ने कटा कि “क्यातुम ऊट को नहीं पहचानते ८ 
उसकी आक्रति अन्य पञुओों से अतिविलक्षण होती है, उसके ओठ लम्बे होति टै, गरदन 
खव लम्बी होती टै, वह्‌ काटे वड़हीप्रेमसेखातादहै,नीमको भी चवाकर खूव स्वाद 
लेता है "` अनन्तर श्रोता मारवाड जाकर ॐंट को पृवं उपदेश के अनसार अन्य पुं 
से विलक्षण देखत है, तो यह निश्चय करता है “यही पनु ऊंट है ।'" यह “वै वर्म्योपमिति 
होती है । क्योकि पदवन्तर के साथ विसदृशता के दर्गन से उक्त निङ्चय होता है 1 अन्य 


कि 


समग्र विचार यहां भी “सावर्म्यापमिति'" के समान हग । 


राब्दज ज्ञान (शाब्दबोध ) न 

प्रत्यक्ष, अनुमिति जौर उपमिति के समान शाब्दबोध मौ एक स्वतन्त्र प्रमिति- 
ज्ञान दै । शब्द सुनने के अनन्तर उससे होने वाले बोव का अपलाप नहीं किया जा सकता, 
आर दाव्द श्रवण के अनन्तर उत्पन्न होने के कारण इसे प्रत्यक्ष, अन्‌मिति या उपमिति 
मी नहीं कहा जा सकता । इसकी प्रक्रिया यह्‌ है कि वक्ता के वाक्योच्चारण के अनन्तर 
श्रोता उसे सुनता है, अत्‌ कान से उन शब्दों का साक्षात्कार करता है, उसके अगले 
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क्षण में तत्तत्दजन्य तत्तत्पदार्थो का ज्ञान (स्मरण) होता है । फिर सव पदार्थो का 
सम्बद्ध रूपसे बोधे होता टै। इसे ही वाक्यार्थवोध, अन्वयवोव, गाद्दव्रोध आदि कहा 
जाता टै । 
वाक्य सुनने पर समी को समान रूप से वाक्या्थेवोध नहीं होता दै । संस्कृतभाषा- 
नमिन्न व्यक्ति संस्कृत वाक्यों से वरो नहीं कर पाता । अन्य मापाके वाक्थोंकोसन 
कर भिन्न मापामापी कृ नहीं समन्ता । अतः शव्द श्रवण के अनन्तर ओर गाब्दवोव 
के पूर, उसके लिए तत्तत्पदार्थो के स्मरण की अपेक्षा माननी पडती है । तत्तत्पदार्थो 
कास्मरण उसेही होता है जिसे पद अर्थात्‌ वाचक शव्द अर उसके अर्थं इन दोनों 
के सम्बन्ध का ज्ञान रहता है। एक-मापामिन्न को अपर भापारत चाव्द कै अर्थो के 
साथ होने वाके उन शब्दों के सम्वन्य काजान नहीं रहता, इसीलिए पद स॒नने पर 
भी पदार्थं कास्मरण नदीं होता । अतएव उसे वाक्यार्थवबोव स्वरूप गाब्दवोव भी नहीं 
होता । उदाहरण यह्‌ है कि राम इयाम से कहता है--'द्याम ! तुम कहां जा रहे हौ ।' 
तो इसमें इयाम को (१) द्याम, (२) तुम, (३) कां, (४) जारटेटो, इन चारों 
पदों से चारों पदार्थो की उपस्थिति अनन्वित (असंबद्ध) रूप से टोती है । फिर अन्वित 
रूप से चारों पदार्थो का बोव स्वरूप यह वाक्या्थवोव होतादहै किरम मञ्नसे यह्‌ 
पु रहा टै कि तुम्हारा कहां जानादहोरहादै?' 
जसे माला मे गुंथे हुए पष्प पटले अलग-अलग उपस्थित रहते है, फिर एक सत्र 
मे आवद्ध होकर एक " पुष्पमाला" के रूप मं देखे जाते टै । उसी प्रकार वाक्यार्थबोव 
के पहले तत्तत्पदार्थ स्वतन्त्र रूप से उपस्थित होते है, फिर परस्पर अन्वित रूप में समञ्ञे 
जाते हैँ । इसी समञ्चन के अन्य नाम हैँ अन्वयवोव, वाक्यार्थवोव, गाब्दव्रोध इत्यादि । 
यहाँ एक जटिल प्रन उपस्थित होता है, माला-ग्रथन के अव्यवहित पूवं जसे 
पुप्प उपस्थित रहते है, अन्वयव्ोव के अव्यवहित पुवं उसी प्रकार समी प्रकृत पदार्थो 
की उपस्थिति होनी ताए, जो कि असम्मव है 1 असम्भव इसलिए कि गब्द अनित्य, 
तनीय क्रण-विनाशी है जिसका विवेचन शब्द-विचार-स्थल मे किया जायगा । वाक्य 
के अन्दर एक शब्द बोलने के वाद अपर शव्द का उच्चारण होते ही उससे पहले वाखा 
दाव्द नष्ट होता जायगा । उसी प्रकारके क्रम से पदार्थोपस्थितियां मी नष्ट हो जार्येगी । 
अन्तिम उदाहरण--्ज॑से राम ने द्याम से कहा--"द्याम ! तुमक्हांजा रहेहो, 
इधर आओ सुन लो तो जाना”, यहाँ जाना" इस अंतिम पद के अथं गमन के उपस्थिति- 
काल में (१) च्याम, (२) तुम, (२) कहाँ इत्यादि पूव पूवं पदों के अर्थो कौ उपस्थि- 
तियां नष्ट हो जाने के कारणएक काल में नहीं रहेगी । फिर परस्पर पदार्थो का अन्वय- 
वोत्ररूप गाव्दत्रोध कंसे हो सकेगा ? 
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यदि शब्द को नित्य मान लिया जाय, फिर मौ उसका शवि्माव ओर तिरोभाव 
एवं आविर्भूत शब्द से अर्थं की उपस्थित्ति, यानी अर्थं का स्मरण मानना होगा 1 अन्यथा 
सत्रेदा समी वाक्यों का अर्थवोष समौ को होता रहेगा । पूर्व-पूर्वं दाव्द आविर्मतसूप 
म अन्त तक रहेगे नहीं, अतः पूरी अर्योपस्थिति कौ एककाटीनता अससम्मव हौ जाती 
टै जिससे वाक्याथेबोध का होना असम्भव है । 

इसके उ्रमें कृ लोगों का कट्ना है कि “स्फोट ' नामकं एक नित्य-शब्द होता 
है, जिसका यह्‌ प्रभाव है कि उसके बल ते पुरा वाक्यार्थवोव टो जाया करता है । परन्तु 

ट इसक्िर उचित नहीं माट्म होता कि इस अद्‌मत शक्तिशाक़ी स्फोट का प्रकृत 

वाक्य से कोई सम्बन्व होता हैया नदीं ? यदि असम्बद्ध होकर वह्‌ वाक्याथवोव करायेगा, 
फिर तो वाक्योच्चारण के विनाभो वाक्यार्थत्रोव हआ करेगा, क्योकि उसे वाक्य- 
सम्वन्व को अगेभ्ना नहीं रहेगी । यदि यह्‌ कहा जाय कि ` स्फोट वाक्यान्त पदमे 
आचरित होता है, अतः वावय के विना बहु वोव नहीं कराता, .तव उसे अनित्य आर 
अनन्त मानना होगा, क्योकि वर्णं को नित्य मानने पर भी वाक्य को नित्य नहीं माना 
जा सकता । जव वाक्य अनित्य होगा, तो तदात्रित “स्फोट'' नित्य कंसे रह सकगा ? 
अनित्य-अनन्त-स्फोटां की कल्पना से कहीं अच्छो यह्‌ वात होगी कि वाक्य के अन्तिम 
वगंकाही यह्‌ प्रमाव मान लिया जाय कि उसमे वाक्याथंवोव हो जाता दै । उस पर 
व्ययं स्फोट की कल्पना क्यों कौ जाय । 

एक वात शौरहै, जसे रूपमे रूप नहीं रहता, रस मे रस नदीं रहता, उसी प्रकार 
शव्द में शव्द नहीं रह सकता । फिर वाक्य के पद में या पदान्त-वर्णं में स्फोटात्मक 
नित्य शब्द कते रह सक्ताटै ? साथहोजो लोग स्फोटात्मकं शब्दको टी अद्रंत तत्त्व 
मानते है, उनके मत में उक्त प्रकार से मो उपपत्ति नहीं हौ सकती । अतः उक्त प्रघ्न 
क उत्तर यह्‌ समञना चाहिए कि वाक्य मं जितने पद होते हँ उनके सुनने पर प्रत्येक 
पद के अनमवसे एक एक संस्कार वनता जाता है । अन्तिम पद श्रवण होने पर उक्ल 
भिलित समग्र संस्कारो से सकल पदों काएक स्मरण हौ आता है, उससे सकल पदों 
के अर्थो का युगपत्‌ स्मरण हो जाता है, जिससे सकल पदार्थो का "परस्परान्वयवोव' 
स्वरूप गाब्दवोव होता है । इस पक्ष में कोई अनुपपत्ति नहीं रह जाती । 

वाक्यार्थवोव रूप शाब्दबोध ,तमी होता है, जव वाक्य के अतगत पदो मे सानच्निव्य्‌ 
रहता टै, क्योकि यदि “देवदत्त'” कहने के वाद तुरन्त “आता है यह न कहा जाय, 
एक पहर वाद कटा ज।य, तो सुनने वि को देवदत्त आता है” एसा वाक्यार्थवोव 
नहीं होता । अतः पदों मे सान्निव्य, गाब्दवोव के किए अपेलित होता दै । इसी पदगत 
सान्निघ्य को दाशंनिक लोग “आसत्ति'" नाम से पुकारते हैँ । वस्तुतः शाब्दबोध के लिए 


१ 3 त व त 


४ क ए 7.7 2 1 1 ए: 


१०४ पदार्थ-लास्त्र 


उक्त सान्निध्य की.अपेक्षा नही, अपितु उसके ज्ञान की अपेक्षा होती है । ईसलिए पद्य 
वाक्यों से वो्रोत्पत्ति के लिए पदयोजना (अन्वय) की अपेक्षा. रहती है । पदों मे सान्निध्य 
होने पर गी यदि उनका.ज्ञानश्रोताकोन दहो तो वकक्यार्थवोव नदीं होता । 

साथ ही शाब्दवोव के लिएःवाक्य का अथं अवावित मी होना चादिए ¦ जिस वाक्य 
का ञथं वाधित होता है उससे श्रोता को अर्थवोच नहीं होता । जंसे कोई कटे कि “अग्नि 
से सींच रहा है" तो इस वाक्य से अर्थवोधव नदीं होता, क्योकि सिंचन जल्सेहीहो 
सकता है अग्निसे नहीं । इस प्रकार के वाक्य-प्रयोगस्थट मेंश्रोता को अर्थोपरस्थिति 
अर्यात्‌ पदार्धरो का विश्यखल मात्‌ से स्मरण मात्र होकर रह जाता है। इसी अशंगत 


अवाधितत्व यानी अर्थावावः'' को दाशनिक टखोग योग्यता कहते हं । योग्यता का 


ज्ञान यदि अश्रान्त अर्थात्‌ यथार्थं होता हे,तो गाव्दवोव यथार्थं होतादै। कछ्टोग 


अयोग्यता जान को शाबव्दवोव के प्रति प्रतिवन्वक मानते रहै, उसी से उक्त अयोग्य 
वाक्य से वावयार्थवोव नहीं होता । 

दाव्दवोव वहां होता है जहां वाक्य के अन्तर्गत पदों मे परस्पर अपेक्षारूप आकांक्षा 
समन्तौ जाती दै । यदि वक्ता एक सांखसेवोक जाय कि "गेया वेल आदमी हाथी" 
तो इस वाक्य से श्रोता को कोई अर्थं बोध नही होता । क्योंकि “गया इस पद से “वेट 
इस पद की कोई अपेक्षा नहीं मालम होती । इसके वदे यह्‌ बोला जाय कि “गेया 
अतिदहे'', वं जाताटहै'" तो इस वाक्यसेअथंका वोवहोतादे। क्योकि क्रियापदमे 
कारक पद को ओर कारक पदसेक्रिया पदको अपेक्नाहोती दहै । "गया" ग्रह॒ कारक- 
पद टै, “आनी है" यह्‌ क्रिया-पद है । इसी प्रकार “वं जाता है'" इत्यादि वाक्य-स्थल 
मे मी समन्नना चाहिए । | 


वक्ता को इच्छा का ज्ञान भी शाव्दवोव के प्रति कारण होता है । वाक्यके अर्थं 


अनेक होने पर भी श्रोता वक्ता कौ जसी इच्छा समन्ता है, अर्थात्‌ “यह वक्ता इस 


अर्थं को समज्ञाने के लिए इस वाक्य का प्रथोग कर रहा है'" एसा समश्चता है, तदनुरूप 
ही वाक्य से अर्थबोध करता है) जेस मोजन करते समय वक्ता नें कहा--".सेन्धव के 
आओ", तो श्रोता यही समज्नतादहैकिसेवा नमक लाने को कहा गया है, वह्‌ यह नदीं 
समद्चता कि सिन्व देग का घोड़ा छाने के लिए कटा गया हे । यद्यपि सैन्धव शब्द नमक 
ओर घोड़ा दोनों का समान रूपसे वाचक, फिरमीवोध दोनों काएककालमें 
नहीं होता । वक्ता कौ इच्छा को ही दाशंनिक रोग तात्पयं कहते हँ, गर उसके ज्ञान 
को उक्त प्रकार के वोध के नियमनार्थं गाब्दवोव के प्रति कारण मानते है । 


कछ लोग सव गाब्दवोध स्थलों में उक्त इच्छास्वरूप तात्पयं के ज्ञान को कारण 
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नटीं मानते । जहाँ वाक्य के अन्दर अनेकार्थक शव्द होता है, जंसा कि ऊपर उदाहरण 
दिया गया है, एसे स्थर में ही तात्पर्य ज्ञान को कारण मानते ह.। इन रोगों का कहना 
है कि शाब्दवोवै तो तोता, मेना आदि पक्षी के वाक्यसे मी होता टै, किन्तु वहां उनका 
कोटं तात्पयं नहीं रहता, ओर न श्रोता तात्पर्य ज्ञान करके ही गाबव्दवोवं करता ह 
क्याकि वह्‌ समजन्नता है कि तोता अर्थवोध की इच्छा से नहीं बोरुता। 
कृ लोग समी शाब्दवोधों के प्रति तात्पर्थं को कारण तो मानते है, किन्तु उसको 

वक्ता को इच्छास्वरूप नहीं मानते । उनका कहना है कि जो कहता है ओर जिससे 
कहता है, इन दोनों से भिन्न उदासीन तटस्थ श्रोता को मी तो वाक्याथवोध होता है, 
जिम वक्ता को इच्छा की ओर ध्यान विलकूर नहीं रहता । अतः गव्द मे होने वादी 
वरो बोत्पादन सामर्थ्यं ही तात्पर्यं है। इस मत मे तात्पयं का ज्ञान कारण न होकर स्वरूपतः 
तात्पयं ही कारण होता है 1 किन्तु यहाँ ध्यान रखने की वात यह है कि रशाब्दगत सामथ्यं 
को तात्पर्यं कहना यह उनकी निजी परिभाषा होगी । “आप किस तात्पर्यं से कह रहे 
ह" इत्यादि प्रथोगस्थल में तात्पयं शब्द इच्छा अर्थं को सूचित करता है । ¦ 
दाब्दवोघके प्रभेद | क - 1. 

शाव्दवोध या वाक्याथंवोवदो भागोंमें विभवत किया जा सकता दै; दाक्याथं- 
बोध ओर लक्ष्यार्भबोवः । (१) चक्यार्थवोव वहां होता है जहाँ पद ओर पदार्थं दोनों 
के “वाच्य-वाचकमाव'' सम्बन्व का ज्ञान करके, पदार्थं का स्मरण किया जाता टै! 
इस दक्यार्थवोध से वाक्यार्थवोध स्वरूप शाब्दवोव होता है। जसे कि “राम जाता है, 
ञ्याम आता है" इत्यादि वाक्यों से होने वाका बोध है। क्योकि राम, उसका जाना ओौर 
जाने की वर्तमानता ये तीनों तीन पदों के वाच्य अर्थंही है! (२) क्ष्याथंवोध वह 
होता है जहां शब्द ओर अप्रकृत अर्थं इन दोनों के वाच्यवाचक भाव सम्बन्ध का जान 
` होरे के वाद शब्द ओर प्रकृत-अथं इन दोनों के लक्ष्य-लक्षक भाव सम्बन्ध का जानं 
होता है । उससे लक्ष्यार्थं क। स्मरण होकर वाक्यार्थवोध होता है 1 जसे, एक्कावान से 
यह कहा जाय कि “ए एक्का ? खड रहो", यहाँ का वाक्यार्थदोध होता है-“लक्ष्यार्थ- 
रोव” । क्योकि "एक्का" पद एक्का को समन्नाने के चिए प्रमुक्त न होकर "एक्का- 
वान अथं को समन्नानेके किए प्रयुक्त है, वह्‌ उमी अथं का स्मरण कराकर “ए एक्का- 
वान, एक्का खड़ा करो” एेसा वाक्यार्थबोव कराता है । | 

सार यह्‌ कि अथं में पद का सम्बन्व दो प्रकार से होता है, जिनमे एक है शक्ति" 
ओर अपर है लभणा'”। जहाँ श्रित सम्बन्व के ज्ञान से अर्थं का स्मरण होकर शाब्द 
व्रोव होता है उसका नाम दाक्यार्थवोध है । जहाँ “लक्षणा” सम्बन्व के ज्ञान से लक्ष्याथं 
का स्मरण होकर वाक्यार्थबोध होता है उसका नाम लक्ष्यार्थवोवं है। 
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दक्ति तीन प्रकार को है--समुदायगक्ति, अवयवराक्ति ओर भिलितदाक्ति । 
सम्‌दायडक्ति को .“रूढि '" ओर अवयवशक्ति को “योग'' तथा मिलितशक्ति को “योग- 
रूढि ' मी पृकारते हैँ । भिलितडक्ति को कच लोग ““मोगरूढि'" ओर्‌ “यौगिकरूडि"' 
इनदरो भागोंमें त्रिमक्त करते हैं । रूढि उसे कटते हँ जहां अर्थमेपदकोएकही शक्ति 
होती है । अवयवगक्ति उसे कहते हैँ जहां कि एक पद के अन्दर होने वालि प्रकृति ओर' 
प्रत्यय को विभिद्‌ गक्तियां होती टै । जंस “पाचक'" पद के अन्दर "पच्‌" घातु ओर्‌ 
ण्वुल्‌ प्रत्यय को दो शक्ति हैँ । ““पङ्कुज'' पद कौ कमल रूप अर्थमें होने वाटी शक्ति 
`मिलितडक्ति'" है । क्योकि कमल अर्थं में पंकज पद की समदायदाक्ति भी है ओर अव- 
यवलक््ति मी । योगरूडि जर यीगिकरूड् में यह अन्तर होता है किएक पद की योग- 
रूढि रूप शक्ति एक ही अयं मे होती है । “यौोगिकरूडि"' वह है जहां एक पद की अनेक 
अर्थो में अनेक शक्तियां होती हैँ । “पंकज '' पद-स्थल में एक पंकज पद की एक ही कमलं 
अयं मं समुदायडक्ति एवं अव्रयवडक्ति मी है । ““उद्‌मित्‌'' पद-स्थलमें इसी एक पद 
कौ यन्न अर्थं मे सम्‌दायदाक्ति ओर लता, वनस्पति आदि अर्यो में अवयवशगक्ति होती 
है । इन गक्तियों के मेद से गक्यार्थवोव को “समृदायार्थंवोव'", “अवयवार्थवोध'' ओर्‌ 
“मिकलितार्थत्ोव'' तोन मागो में विमक्त समञ्नना चाहिए । 
प्रकृत शब्द के वाच्य-अर्यं का जो अप्रकृत अथं से सम्बन्व होता है उसका नाम 
लक्षणा है । जंसे एक्कावान के बोवा्थं जहां एक्का शब्द का प्रभोग किया जाता दहै, 
वहां एक्का शब्द का वाच्यार्थं जो एक्कागाड़ी है, उसका संयोगस्वरूप सम्बन्ध उस पर्‌ 
संचालना्थं वेठे हुए मन॒प्यसे होता है.वह संयोग दही ल्क्षणाहै। एसी स्म्बन्धस्वरूप 
लक्षणा के कारण ही ए एक्का, एे एक्का'" ! कहने से एवकावान समज्ञा जाता हे।, 
इमी प्रकार समी लाक्षणिक पदो के प्र्ोगस्थल मे समञ्लना चाहिए । 
लक्षणा तीन प्रकार क, होती है; (१) जहल्कमणा, (२) अजहल्लक्षणा जौर - 
(३) जहदजहल्लक्षणा । जहां वाच्य का सम्बन्य केवल अवाच्यनिष्ट रूपसेविवक्षित हौः 
उस सम्बन्ध का नाम जहल्कनणा है । जसे एक्कावान को समल्लाने के लिए एक्का शाब्द 
के प्रयोग में जहल्लक्षणा होती टै । क्योकि वाक्य-अर्थम्‌त एक्के के संयोग रूप सम्बन्य 
के आश्रयरूपसे विवक्षित जा उस पर नियन्ता रूप से आरूउ एक्कावान हे, वह्‌ एवका 
दाव्द का विलकरल वाच्य नहीं है । अतः उक्त संयोग सप्वन्धस्वरूप लक्षणा को केवलः 
अवाच्यनिष्ट मानना होगा । 
कृच लोग एसे स्थर मे जहल्लमणा न मानकर अजहतकक्षणा मानते हैँ । उनका 
कट्ना है कि एक्कावान माने ठोता है एक्का का नियन्ता मनुष्य, इसके अन्दर एक्का- 
स्वरूप वाच्य अर्थं मी समाविष्ट रहता है, उसक्रौ अप्रतीति नदीं होती है । फिर यहाँ 
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वाच्यां कात्यागन होने के कारण कंसे जहल्लक्षणा कटी जायगी ? अतः इस स्थल 
मं अजहल्लनणा माननी चाहिए । जहां “इसके घर खाना मत खाओ" यह समन्नाने के 
लिए वक्ता कहता है कि “इसके घर जाकर्‌ विष खाओ'", वहां जहल्लक्षणा होगी । 
क्योकि “विप खाओ'" इस शब्द का वाच्य अर्थं यह नहीं है कि मत खाओ । अतः वाच्य 
अथं का पुणं त्याग हीने के कारण जहल्लक्षणा होगी | 

अजटत्लक्षणा उस वाच्य-सम्बन्ध को कहते हैँ जो प्रकृत दाब्द के वाच्य 
एवं अवाच्य उमयगत रूप से विवक्षित होता दै । जंसे--“कौआ-वित्ली-कृत्ते सभी 
से दही को वचाओ , कोई खाने न पाये" इस अर्थं को समञ्चाने के चिए वबता यह्‌ वाक्य 
प्रथोग करता है कौए से दही को बचाओ, यहां अजहल्लक्षणा होती दै । क्योकि 
यहां कौ छन्द से जंसे उसके अवाच्य विल्ली-कृत्ते आदि दही के मक्षक विवक्षित 
होते है, वेसे ही उसके वाच्य अर्थं कौए मी विवक्लित होते हैँ । कौए से दही को वचाओ"" 
इस वाक्य के वक्ता का अभिप्राय यह होता दै कि समी भक्षक जन्तुओंसे दही को 
वचाओ । अतः "दधि भमक्षकत्वं'" सम्बन्धस्वरूप क्षणा वाच्यार्थं कौए एवं अवाच्यार्थ 
विल्ली आदि समीमेंहै। सुवरां वाच्य ओर अवाच्य उमय वस्तुगत रूप से विवक्षित 
होने के कारण दधिभक्षकलत्व सम्बन्ध ही अजहल्लक्षणा कटी जाती है, । 

जहदजहल्कमणा वहां होती है जहाँ वाच्य अर्थं के, सम्बन्ध का आश्रयदखूपसे 
परा वाच्य अर्थं विवक्षितन होकर कछ अंश विवक्षित होता है । जंसे--पहठे देष्धी हुई 
वस्तु के छिए जव वक्ता यहं कहता है कि “यह्‌ वही है', तो वहां जहदजहत्लक्षणा 
लान के सहारे ही श्रोता पदार्थं का स्मरण कर शाब्दबोध करता है 1 क्योकि “वह्‌ 
दाव्द का वाच्य अथं होता है अतीत कालम होने वाखा, ओौर “यह्‌'' का अथं इस काल 
मेहोने वाखा! दोनों कालोंमे मेदहोने के कारण उन विदोपणोंसे विशिष्टदोनोंका 
एेक्य वाधित है, जो कि वक्ता को विवक्षित रहता है । अतः काल अंश कोअलग करके 
वस्तुमात्र अदा को देकर श्रोता एवय समञ्लता है । सार यह है कि विवक्षित वस्तुमें 
होने वाखा वाच्यार्थं का “अंगता'' नामकः सम्बन्ध ही जहदजहल्लक्षणा“ होती है । 

लक्षित कमणा परम्परासम्बन्ध रूप होती है । जसे "द्विरेफ मधुपान कर रहा 
है" एसे वाक्य-प्रथोग में श्रोता को जो “द्विरेफ पद से भ्रमर जन्तुका वोव होता दै, 
वह्‌ लक्षित लक्षणा से होता दै । क्योकि द्विरेफ!” शाब्द का वाच्य अथं है केव दो रेफ, 
अर्थात्‌ दौ “र । अतः दो रेफ जिस नाममें हों वह है "द्विरेफ", इस वटूत्रीहि-समासू से 
रेफद्रयघटित “भ्रमर शब्द की प्रथमतः प्राप्ति की जाती है, फिर उसको वाच्यता 
भ्रमर जन्तु में आती है] इस प्रकार “द्विरेफ पद का “स्ववाच्य-रेफद्रयघटित-पद- 
वाच्यता" स्वरूप परम्परा सम्बन्ध भ्रमरजन्तु मे आता है । यही कक्षित लक्षणा है । 
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सार यह्‌ कि जहां लक्षणागर्भ ल्षणा होत है, अर्थात्‌ एकःवाच्यार्थं सम्बन्व को भीतर 
रखकर जव प्रकृत अथं का बोव करिया जाता है, तव प्रकृत अर्थं मे.प्रकरृत पद की परम्परा- 
सम्बन्ध स्वरूप ` लक्षितलक्षणा” होती है । इस प्रकार के विचारानुसार लक्षणा दो 
भ्रकार.को दहै (१) अलक्नितलक्षणा ओर (२) कुकितलक्षणा । अलक्षितलक्षणा मी तीन 
प्रकार को होती है--(१) जहल्लक्षणा, (२) अजहल्लक्षणा ओर (३) जहदजह्‌- 
लल णा, जिसका विवेचन कियाजा नका दै । 
वाच्य अर्थगत गुण क योग से जहाँ अन्यवाचक शव्द का अन्य अर्थ्‌ में प्रयोग होता 
है ओर उससे अथं बोघ होता है, वहां भी शब्द ओर अधं का सम्बन्व लक्षणास्यस्पही 
होता है । जेसे-- किमी मनृप्यके लिए कहा जाय कि “यह तो आग है'", “इससे खेटना 
आग से खेलना है" इत्यादि, यहां नगा के सहारे ही बोघ होता है । क्योंकि वह्‌ मन॒ध्य 
अग्नि नहींहोता जिसे आग शव्द से कटा जाता है, किन्तु अग्नि के समान तेजस्वी होने 
के कारण मनुष्य मे अग्निशब्द-वाच्य वास्तविक अग्नि के सादुश्य सम्बन्वस्वक्प 
लभ्णा होती है, जिसे समञ्नकर उक्त प्रकार के वाक्यों से श्रोता अर्थवोध करता टै। 
लक्षणा “गौणी” कहर।ती है, अतः “गौणी '' भी लक्षणा ही है, स्वतन्त्र कोई गब्दार्थ- 
सम्वन्व नहीं, ततरां “गौण्यर्थवोघ' नामक शाब्दबोध का कोई स्वतन्व-प्रमेद नहीं । 
योतोलक्षणाके ओर मी प्रमेद एवं उसके सहारे लक्ष्यां बोवके भी वहेत अवान्तर 
मेद किये जा क्षकते दहै, जसा कि कृचखोगोंने किया है,परन्तु मुय्यप्रमेदयेहौरह, जो 
पर वतलाये गये है । 
रसाद्रतवादी ( आरकारिक ) लोग शब्द ओर अथं के वीच शक्ति अ।र लक्षणा 
के अतिरिक्त “व्यञ्जना” नामक एक सम्बन्ध मी मानते हँ । अतः गाव्दवोध का 
एक्‌ स्वतन्त्र प्रमेद व्यङ्ग्याधथवोव मौ होता है । व्यञ्जना को वे लोग “व्यक्ति 
ध्वनि" इत्यादि नामों से भी पृकारते है, ओर शब्दशक्तिम्‌ ल, अर्थदाक्तिमूल आदि 
पसे उसक। विभाजन करते हैँ । उनका कहना है कि व्य्जना का काम दाक्ति ओर 
कलणा से इसलिए नहीं चलता कि शक््ति-सम्बन्य ओर लक्षणा-सम्बन्य जव अर्थवोध 
कराकर निर्ग्यापारः हो जाते है, उसके पञ्चात्‌ व्यञ्जना अ्थबोध कराती है । यदि 
वट स्वतन्त्र वृत्ति न होती, ओर व्यङ्ग्यार्थ बोध स्वतन्त्र बोव न हाता, तो वाच्याथ- 
बोघ या छश्यार्थवोव के साथ ही व्यङ्ग्यार्थ कावोव्‌ मी हो जाता । किन्तुएेमा होता 
नदीं । उदाहरण, जैसे किसौ वक्ता ने कहा “पटना देरी. लखनऊ कासमीर मुख देत 
तो श्रोता प्रथमतः इसका यह अथं समञ्चता टै किं पटना दिल्छी लखनऊ ओौर कारमीर 
ये मुख देते टै । इस सावारण अथं का वोधश्रोता को तुरत हो जाता दै किन्तु फिर 
उक्त वाक्य के ऊपर विष मनोयोग करने पर वाद मे यह अर्थं समञ्ना जातादहैकि 


ह 
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“अरी ! कपड़ा नदे, देख, पवन कंसासख दे रहा है'"। जव कि यह द्वितीय वोच विलम्ब 
सहोतादहे, तो मानना ही होगा किं ` शक्ति'" से अतिरिवत कोई सम्बन्व, अथं में ग्द 
वाहैः जिसे समञ्चकर श्रोता ने द्वितीय अर्थं कावोधकियादटै। यहतो कहा नही जा 
सकता कि रक्त टी कछ ठहर कर द्वितीय अ्थ-त्रोध करा देतीदहै। क्योकि जंमे 
त्राण जितना वेवन करनाहोतादहैएकही वार कर्‌ डाकता है, ठहर-ख्हर कर नहीं 
करता, उसी प्रकार शब्द एठं क्रिया, ये विरत हो होकर, ठहर-्हर कर, कृ काम्‌ 
नहीं करते । 


यह्‌ नहीं कटा जा सरकत्ता कि, उक्त “पटना-दे री-रखवनडः---'* इत्यादि वाक्य~ 
प्रयोग-स्थल में दवितीय अर्यं का वोघ लक्षणासेटोता है। क्योंकि च््णा से बोध वहां 
होता है जहां क्ति से वो होने में वाधा पहूंचतती है, वक्ता का तात्पयं अनुपपन्न होता 
उक्त स्थल में यह्‌ परिस्थिति नहीं है । श्रोता अनायास प्रथम अथ का वध करता 

ट 1 अतः लक्षणा काअवकाड यहां नहीं है। स॒तरा “न्यञ्जना'' को स्वतन्त्र वृत्ति एदं 
 व्यंगचाथ व्रोव'' को गाब्दनोध काएकस्वतन्द्र प्रमेद मानना चाहिए । बहुत युक््ि्रो 
के अन्दर एक युवित ग्रहमीदहै कि शक्याशवोव ओर लक्षयार्थं बीच जापामरसाधरणः 


सभाोकोदहोता दहै, किन्तु व्यंगचार्थवोव तो विरल, सहूद्य, पवित्रान्तःकरण व्यवित 
वही होता है 


४ (अ 


णा से वोव हो जाने पर व्यञ्जना द्वारां अ्थंवोध का उदाह्‌रण--जसे, किसी 
वक्ता ने “यह मवन गंगा के किनारे है" यह समज्ञाने के अरभिप्रायसे इस तरह कटा 
कि “यह्‌ मवनतो गंगामेंही है ।'' श्रोता यहां वाच्यार्थं का वोधं असम्भव देखकर 
गंगापदे के वाच्याथं जलप्रवाह के “सामीप्य'' सम्बन्वरूप-लक्षणा क। जान कर 
समीपवर्ती तट का स्मरणं करके प्रथमतः “यह भवन गंगातट पर है" इस प्रकार 
लक्ष्यार्थ-बोध करता है । अनन्तर व्यञ्जनावृत्ति के सहारे “यह्‌ मवन शीतर तथा 
पवित्र हे" इरा प्रकार व्प्रंगचार्थदोव होता है 1 अतः व्यञ्जना वृत्ति मी माननी 
चाहिए । | 
परन्तु यह्‌ इसचिए उचित नहीं प्रतीत होता कि जिस प्रकार सुख आदि का मानस 
प्रत्यक्न होता है, उसी प्रकार वाच्यार्थवोद एवं लध्यार्थवोध के अनन्तर व्यंग्यतया अभि 
मत अर्थं का मानस-परत्य् हो जायगा । इस परवर्ती बोव को शाव्दद्रोध नहीं कहा 
जा सकता, अतः व्यंजना एवं व्यंग्यार्थवोध मानने का कोड प्रयोजन नहीं है । ˆउवत 
परवत्त[-व्रोव सवको नहीं होत।, किसा-किसी को ही होता ठ, अतः व्यजन। माननी 
चाहिए" इस यक्ति का कोई महत्व नहीं । व्योँकि सभी प्रकार के वोध सवको नही 
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च, चे 


होते, विभिन्न प्राणियों को विभिन्न प्रकारकेवोव होते है, इसमें कोई विलक्षण वात 
नहीं दोख पड़ती । 
इस प्रकार राक्ति ओर लक्षणा के आघार परं प्रथमतः पद को शक्त र्‌ लक्षक, 
दो मेदो में विभक्त करना चाहिए । फिर शक्त को (१) यौगिक, (२) रूट्‌, (३) 
योगरूइ ओर (४) यौगिकरूह-- चार मेदो मे विभक्त समञ्ना चाहिए । इसी प्रकार 
लक्षक" पद को (१) जहल्लक्षक, (२) अजटहल्टक्षक ओर (३) जहदजह्लक्षकं 
मेदोंमे विमक्त समञ्लना चाहिए । 
क्‌ं लोग लक्षक पद को “अनुभावक अर्थात्‌ शाब्दबोध का जनक नीं मानते, 
केवल शक्त पद को शाब्दवोव का जनक मानते हैँ । माव यह कि रात्दगत डक्ति दा 
प्रकार की होती है--(१) स्मारिका ओर (२) बोचविका। शक्त पद मेये दोनों गक्तियां 
रहती है, किन्तु लक्षक पद में केवर स्मारिका गक्ति होती है । जिस वाक्य के अन्दर 
'लक्षक' पद रहता है, उसके पुरे अर्थदोध के प्रति उस वाक्य के अन्दर आनेवाखा शक्त 
पद हौ कारण होता है, लक्षक पद से केवल लक्ष्य अथं का स्मरण होकर रह जाता है। 
किन्तु यह्‌ मान्यता इसकिए उचित नहीं कि जहाँ बाक्य के तमी पद लक्षक होगे वहां 
प्रा शाब्दबोध कौन करायेगा ? वाक्यमें रक्त पदतो रहेगा ही नही । 
राव्दवोच के अन्य प्रभेद 
शत्दवो्र को अन्य प्रकारसे भी विभक्त किया जा सकता है । जंसे--(१) 
खण्डवाक्यार्थव्ोव ओर (२) महावाक्यार्थवोघ । महावाक्यार्थबोध वह कहलाता 
है जहां अनेक अवान्तर वाक्य अपने में एकवाक्यता प्राप्त कृरते हैँ ओर उससे अथं का 
वोव होता है। जसे “राम वहाँ बेटा है, उसे वृ लो ओौर यह्‌ पुस्तक दे दो" इतने वड़े 
वक्यसेजो श्रोता को अर्थवोव होता है, वह महावाक्या्यबोव है । क्योकि उक्त पूरा 
वाक्य तीन खण्डो का समघ्टिरूप है । प्रत्येक वाक्य का अथंत्रोव जव अलग-अल्गहो 
चकता हे, तत तीनों वाक्य एक महावाक्य का रूप धारण करते है, ओर वह महावाक्य 
हावाक्याथ-वोव का सम्पादन करता है! एक एक अवान्तरवाक्य से जौ 
अवान्तर वोव होता है, वह खण्डं वाक्या्थवोव है। यह विभाजन तभी संगत होता 
है जव कि “खे कपोत"' न्याय से इकट्‌ठा बोघ नहीं माना जाता । क्योकि इस पक्ष 
मे वाक्य के अन्दर आनेवाले प्रत्येक पद से अल्ग-अर्ग अर्थोका स्मरण होता है। 
उक्त न्यायानृरार समी पदो से समी पदार्थोकास्मरण होने पर युगपत्‌ (एकही 
समय ) योग्यता के अनुसार विशेषण-विरेष्य-मावापन्नरूप से सव अर्थं अन्वित हो 
जाते है, अयति एक साथ प्रे वाक्य कः अर्धरवोव हो जाता है, पहले अवान्तर वाक्यार्थ 
यय गीं होता । अवान्तर वाक्य के अर्थबोव-स्थक मेंतो यह्‌ प्रक्रिया सही जंचती है, 
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किन्तु वाक्य-रादि की एकवाक्यता से होनेवारे महावाक्यस्थल मे सही नहीं जंचती । 
वहां अवान्तर्‌ वोध न होकर एकदा ही महावोव हो जाता है; इसे मन नहीं मानता, 
अतः शाब्दबोधं का उक्त विभाजन ठीकहीदै। 
दाव्दवोव की प्रक्रियामें दार्शनिकों का वड़ा मतमेद देखा जाता है । कृ लोग 
“अन्विताभिधानवाद” के अनुयायी देखे जाते हैँ, अन्य कृच लोग “अभिदहितान्वय- 
वाद" के अनृयायी । अन्विताभिवानवाद में शाब्दबोध की प्रक्रिया यह होती कि शक्ति 
ज्ञान के सहारे वाक्य मे अनेवाछे प्रत्येक पद के अथं का, अर्थात्‌ शाब्दबोध में विषय 
होने वारे सम्बन्व एवरं सम्बन्धी वस्तुओं का, स्मरण होता है । अनन्तर उससे समग्र 
वाक्य के उन अर्थो का अनुभवस्वरूप शाब्दवोव होता है । शक्िज्ञान के सहारे पदों से 
अर्थो के सम्बन्ध कास्मरणं इसलिए होता है कि इस मत में पदों को गक्ति केवल अर्थो 
मे नहीं मानी जाती, अपितु अन्य अथं से अन्विति अर्थात्‌ सम्बद्ध अर्थं मे मानी जाती . 
टै । जसे “इयाम जाता है'" इस प्रयोग-स्थर में “श्याम” पद का अथं केवल तन्नामक 
व्यक्ति नहीं, अपितु “जाता है'" इस पद के अथं जाना स्वरूप क्रिया से सम्बद्ध 'इयामः' 
नामक व्यक्ति होता है 1 इसी तरट्‌ ` जाता है" इस पद का अर्थं केवर वतं मानकार में 
होनेवाका गमनस्वरूप जाना नहीं, अपितु “इ्याम'' नामक व्यकिति से सम्बद्ध जाना 
है । यह इसलिए कि जो किसी पद का अर्थं नहीं होता, वह्‌ कमी वाक्याथवोष्‌ मे याने 
शाब्दबोध गे विपय नहीं वन सकता । अन्यथा “द्याम जाता है” इस वाक्य से श्रोता 
कमी “राम जाता है'" यह मौ समञ्च वैशेगा, “राम” व्यक्ति “व्याम” नाम का अर्थं 
न होने पर मी शाब्दबोध का विषय हो जायगा । अतः यदि दो पदार्थो के वीच होने- 
वाले सम्बन्ध मे पदकीरशवितनहो, तो वह्‌ मी शाब्दबोध का विषय नहीं होता 1 सार 
यह है कि शाब्दबोध के प्रति पद साघकतम “करण'" होते दँ ओर उससे होने वाला सारे 
विषयों का स्मरण गाब्दव्रोध कै प्रति मध्यवर्ती “व्यापार” होता है । उसके अनन्तर 
गाब्दबोध होता है “फल” । जसे प्रत्यक्न स्थल मे चक्षु आदि इन्द्रियां साघकतम “करण 
है, विषय के साध उनके संयोग आदि सन्निकपं “व्यापार हैँ ओर वस्तु का साक्लात्कार 
फल'' है । 
अभिहितान्वयवाद में पद सुनने के वाद अन्वित होते हैँ, अर्थात्‌ इस पक्ष मे पर- 
स्पर-सम्बद्ध वस्तुओं का स्मरण नहीं होता; अपितु अन्वय रहित अर्थात्‌ परस्पर 
सम्बन्ध रहित बोधवविपयक वस्तुओं का “अभिधान'“होता दहै, स्मरण नहीं; किन्तु 
स्मरण के समान अन॒मवात्मक वोध होता ह । जिसके कारण सम्बन्व-रहित उक्त 
सव पदाथं “अनिहित'" हो जाते हैँ । इन अभिहित पदार्थो से परस्पर सम्बन्ध सम्पन्न 
सव पदार्थो का वोधस्वरूप शाब्दबोध होता है । इस मत में पददाक्ति-ज्ञ(न अन्वित 
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अर्थो में या स्वतन्त्रतया अन्वय में अर्थात्‌ सम्बन्धं में नहीं होता, किम्तु पद शक्ति केः 
सहारे अन्तिम फर गाब्दत्रोद में सम्बन्ध का विषयीकरण होता डै। भाव यह किः 

इस पक्ष मे वाक्यघटक पदों को सुनने के वाद पदार्थो का स्मरण नहीं, किन्त अनभमव 

होता हैः ओर बह मी परस्पर सम्बद्ध अर्थो का नटीं, अपितु सम्बन्धरदहित अर्थो का । 

एवं यहां पदार्थो का स्मरण मध्यवर्ती व्यापार नहीं वनता, किन्तु उक्त प्रकार से “अभमि- 

हित" होने वाले अनुभवो का विषय प्रत्येक पदार्थं “व्यापार” होता है । यहाँ सम्बन्ध 
 दाक्तिज्ञान का विषय नहीं होता, पदगक्ति के सहारे ही वह्‌ चाब्दद्रोव्‌ का विषय होता 
है । जंसे--““श्याम जाता है'" इस वाक्य-स्थक में प्रथमतः शब्द का श्रवण होता है, अन-~ 
न्तर इयाम नामक व्यक्ति ओर वतंमान गमन इन पदार्थो के अनुमव होते है, अर्थात्‌ 
अज्ञात पद-सामथ्चं के प्रमावसे ही अन्‌भवात्मक अभिवान दहो जाते है, जिसमे उनके 

विषय इयाम नामकं व्यक्ति ओर उसका जाना ये दोनों विषय अभिहित अर्थं हो जाते 

हे, ओर उनसे “इयाम जाता है" एेसा उयामकतंक गमन का वोवहो जाता है । यह 

वियेष ध्यान देने योग्य वात है कि, इस मत में पदशक्तिज्नान वी विल्कल अपेक्षा नहीं 

रहता । पदगत अजातशक्तिरूप सामथ्यं से अभिवानरूप प्रत्येक पदार्थं का अन्‌भव 

तथा अभिहित पदार्थो का परस्पर अन्वयव्रोधस्वरूप वाक्याधत्रोव ये दोनों सम्पन्न 

हो जाते हैं । 

यहां जो शाल्दव्रोध की प्रक्रिया सिद्धान्तरूप मे पहले लिखी गयी है, वह इन दो 
वादों कौ अनूयायिनी नहीं है । क्योकि; गम्मीर विचार करने परये वाद संगत माल्म 
नदीं होते 1 पटले अन्विताभिधान को ही लियाजाय--अन्वितारिधानवादी अन्वय 
अर्थात्‌ सम्बन्व्‌ मे मी पदशक्ति ओर उसके ज्ञान की अपेक्षा मानने टे । यहां उनसे 
पूना चाहिए कि अन्वय में पद की स्वतन्त्र कोई गक्ति मानते हँ याअन्वित वस्तुमें 
पद की वांच्यतारूप शक्ति मानते हैँ ? प्रथम पक्न इसकिए समीदीन नहीं कि “इयाम ' 
नामक व्यक्ति ओर गमन के साथ होनेवाटा उसका सम्बन्ध दोनों स्वतन्व्ररूप से उप 
स्थित होगे, फिर उस स्वतन्त्र उपस्थित सम्बन्ध के साथ इयाम व्यक्ति का एक ओर 
सम्वन्व अपेक्षित होगा, क्योकि स्वतन्त्र दो वस्तुओं को विशिष्ट करने के लिए एक्‌ 
सम्बन्ध की आवदयकता होती है । अन्यथा “जाता दै" इसके अथं “जाना'” क्रिया के 
साथ सम्बन्ध की क्या आवद्यकता रह जाती हि ? तव इस वाद क। महत्व ही क्या 
रट्‌ जाता टै? 
यदि इयाम पद के स्वतन्त्रं अर्थ-सम्बन्ध के साथ इयाम को जोडने के लिए एकः 

ओर स्वतन्त्र सम्तन्धं को, ओर उसमें श्याम पद की गकि, की एवं उस्र शक्ति कँ ज्ञान 
करी अपेश्ना मानी जाय, तो इसी प्रकार सम्बन्ध की, उसमे गक्ति क, ओर गक्तज्ञान 
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की अनन्त धारा चल पदेगी, जिसका अन्त न होने के कारण अभीष्ट-वोध नदीं होगः। 
दस प्रकार किसी वाक्र्यसे बोध नहीं हो सकेगा । किन्तु वार्वयों से बरौव होना सव्रक्‌। 
प्रत्यक्ष 

द्ितीय प्न इसलिए संगत नहीं किं अन्वित वस्तु में यदि पद की वाच्यता शक्ति 
मानी जायगी ओर उसके ज्ञान की अपेक्षा रखी जायगी तो अन्वित वस्तु को विशोष्य 
ओर्‌ पद-गक्ति को उसका विशेयण वनाने से वरह ज्ञान विशिष्ट-ज्ञान-स्वरूप मानना 
होगा । जव तक अन्वित वस्तु को, जसे उक्त वाक्य-प्रथोग-स्थल में गमन से अन्वितः 
दयाम को, समञ्च न कछिया जायगा, तव तक उसमें पदशक्तिस्वरूप विपण का ज्ञान 
नटीं किया जा सक्रेगा 1 अतः मान छेन! पड़गा कि शक्ति-जनान से पटक ही गमन्‌ रूप 
क्रियासे अन्वित श्याम काज्ञानश्रोताको था । ओर जव एेसा ज्ञान पह्केहीथातो 
श्रोता क्ति का ज्ञान करके फिर शाब्दवोध रूप अनुमव करने क्यों जायगा ? क्योकि 
गमन ने अन्वित इयाम, ओर श्याम से अन्विति गमन, इसको वितय करने वाला “द्याम 
जाता है'" यह्‌ वोव तो श्रोता को गक्ति-जान होने से पहले ही दो गया, एसा वोध टी 
परवर्ती गाब्ददोघ कहलाता है । 

दूसरी वात यह कि उक्त वाक्य-स्थल मे यदि गमन से अन्वित इयाम नामक व्यक्ति 
में “दयाम'' पद कौ शक्ति मानी जायगी, तो एसी युक्ति से “जाता है" इस पदकी भी 
टातक्रित इयाम से अन्विति वतमान गमन अथं मे माननी होगी । फिर तो अन्वयांडामे 
अनेक गवितयां माननी पड्गी । इतना ही नहीं, जसे “द्याम” पद के साथ “जाता है" 
इस पद को जोड़कर “इयाम जाता है" एेसा प्रयोग होताहै, उसी प्रकार राम", "काम" 
आदि करोड़ों नामों के साध जाता है'" इसे जोड़कर “राम जाता है'', "काम जाता 
है'" इत्यादि करोड प्रमोग होते ह । अतः करोड़ों राम आदि नामार्थो ने अन्विति गमन 
अर्थं मे “जाता टै'" इस पद की करोड़ों गक्तियां माननी होगी । इसी प्रकार “जाता ` 
है" इस क्रिया-पद को तरद कर आता है'",“खाता है" आदि क्रिया-पद जोड़कर करोड 
वाक्य-प्रथोग होगे । सव्र बोव संपादन के लिए आना खाना आदि करोड़ों क्रियाओं 
मे अन्वित श्याम व्यक्ति में एकः दयाम पद कौ करोड़ों शवितियां माननी होंगी । यदि 
एक्‌ ही वित मानी जाय तो “दयाम जाता टे इस वाक्यसे इयाम का जीना. खाना 
आदि करडा क्रिमाएं समन्नी जध्यंगी ओर साथ ही राम, काम आदि करोडोंप्राणी 
जति हृष्‌ समञ्च जापरेगे, जसा किं हता नदीं, अतः अन्विताभिवानवाद माननीय नहीं 
यद्वि अन्वय या अन्वित में पद-गक्ति माननेका आग्रह्‌ छोडकर वस्तुमात्रमेपदकी 
रावितं मानी जाय, तो फिर आर अंश मे कोई विप्रतिपत्ति नहीं रह जाती, इसकी 
प्रक्रिया फलतः सिद्धान्त रूप से लिचित प्रक्रिया ही होजात्ी है । तव यह वाद अन्विता- 

८ 
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भिप्रानवाद हौ नहीं रह जाता 1 । 

अभिहितान्वयवाद इसलिए संगत नहीं कि दाब्दवोध से पहले पदगत अज्ञात 
राक्ति के प्रभावसे पदार्थो का अभिधान नामक अनमव होता है, अतः पदार्थं 
अभिहित हो जते ह, यह्‌ बात नहीं मानी जा सकती । यदि प्रक्रत शाब्दबोध के पटले 
ओर उस अभिवान रूप पदार्थानुमव के अनन्तर मध्य मे अनुव्यवसाय टौता कि “मुज्ञ 
इन पदार्थो का स्वतन्त्र रूप से अन्‌भव हआ है” तो एेसा माना जा सकता, परन्तु एसा 
होता नदीं । विषय वा| प्रकारातज्ञानसेटही होता है, अतः पुव्रवर्ती व्यवसाय नामक्‌ 
ज्ञान क! स्वरूप-परिचय अन्यवहित-परवर््ता अनृव्यवसाय ज्ञान सि टी भिंल सकता 
है । जैसे ““यह्‌ पुस्तक है” यहाँ इस पुस्तक के ज्ञान का परिचय “मैने इस पुस्तक को ¦ 
जाना" इस ज्ञान से होता है। दुसरी वात यह किइस मतवाद मे जव गक्ति-ज्ञानःका 
कोई प्रयोजन नहीं माना जाता, अज्ञात पददाक्तिसही चरम वोव तक मान लिया जाता 
है, तव तो सव कक्ताओं के वाक्यों से सव श्रोताओं को वोव हो जाना चाहिए, विमिन्न 
मापा की शिक्षा का कौर प्रयोजन न होना चाहिए । शब्दगत शक्तितो सव के लिए 
समान ही रहेगी, फिर किक्ची को वोव होगा तो अन्य को क्यों नहीं होगा ? तत्तद्‌ मापाओं 
के पदों की शक्तियों का तत्तद्‌-वस्तु मे ज्ञान।जंन ही तो है तत्तद्‌-भाषा की शिक्षा-प्राप्ति । 
जव पद-गक्ति-ज्ञान की कोई अपेक्षा ही न रहेगी, तो फिर माषा-शिक्षा क्या, ओर क्यों 
वह खी ज।यगी ? तीसरी बात यह कि, इस पक्ष मे अथं-स्मरणको व्यापारन मान कर 
“अभिहित अथं को, याने वस्तु को मध्यवर्ती व्यापार माना जाता दहै । व्यापार के 
तव्रिना कहीं कायं होता नहीं, ओर वोवविषय वस्तुस्वरूप व्यापार शान्दवोध-स्थल में 
रहता नहीं । यदि वह्‌ रहता तो चाब्दवोवस्वरूप परोक्ष-बोव क्यों होता ? साक्नात्का- 
रात्मक अपरोक्ष वोव ही होता । जव अ्थस्वरूप व्यापार नहीं रहा तो गाब्दबोवस्वरूप 
कायं कंते हो सकेगा ? अतः यह वाद स्वंथा ही अवाज्च्छनीय है । 

उपय क्त विवेचन में राक्ति-गव्द का प्रथोग “वाच्यता” अथं मे किया गय है। 
इस दाक्ति के रूढि, योगरूडि अदि प्रमेदों की चर्चा पटक कौ जा चको है । तदनुसार 
रूढ, योगरूढ आदि शक्त पदों के प्रमेदों ओर जहत्स्वार्था, अजहत्स्वार्था आदि प्रदशितं 
लछक्षणा-मेदों के अनुसार लक्षक पदों के प्रमेद ज्ञातव्य हैं । पद के स्वरूप मे मतमेद पाया 
जाता है । कू रोग सुबन्त ओर तिडन्त को पद कहते हं" कुछ अन्य रोग “ सुम्‌ ' एवं 
“तिद्ध” को स्वतन्त्र “श्रत्यय”' पद जौर उनके अव्यवहित पूवं मे श्रूयमाण को स्वतन्त्र 
““प्रक्रति"” पद मानते है । जसे--"इ्याम को राम देख रहा है'" इस वाक्य मे “इयाम 
इतने को स्वतन्त्र श्रकरृति"-पद ओर “को इतने को स्वतन्त्र प्रत्यय-पद मानते हं । 
इसी प्रकार “जाता है” इसे कुछ रोग एक पद मानते हँ ओर कुछ रोग इसके अन्दर 
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घातु" जीर "श्रत्यय' इन दोनों को पृथक्‌ पद मानते टै । कृ रोग पद के समान 
पूरे वाक्य की मी शक्ति (वाच्यता) वस्तु में मानते हैँ । इस मत में लर्षणा मी वाक्य 
कौ मानी जाती है । क्योकि राक्यसम्बन्ध लक्षणा होती है, इसकी च्चा पहले कौ जा 
चका दे) कछ वादी वाक्य को शक्ति न मानते हए भी उसकी लक्षणा मानतेदैँ।वे 
लोग ` शक्यसम्बन्ध" को लक्षणा न कहकर “वोध्यसम्बन्व' को लक्षणा मानते हैँ । 
वाक्यलक्षणा "उसके घर विष खाओ'' इत्यादि प्रयोगो मे समञ्नी चाहिए 1 क्योंकि 
डस पूरे वाक्यसे ग्रह॒ लक्षित टोता है कि “उसके घर मत.खाओ' 

टक्ति के स्वरूप के-सम्बन्व में मी मतभेद पाया जाता दै । कछ लोग उसे एक . 


स्वतन्त्र एदाथं मानते ह, उनका कहना है कि जैसे अग्नि की दाहकदाक्ति मित स्वतच््र .वरतु 


है, उसी प्रकार .शब्द-रक्ति को संकेतस्वरूप अर्थात्‌ वक्ता की इच्छास्वरूप मान 
लेना श्रेयस्कर है । किन्तु अग्नि कौ दाहकदाक्ति कोई अग्नि से अतिरिक्त स्वतन्त्र वस्तु 
नहीं है, यह द्रव्य-ग्रन्थ मे बतलाया जा चुका है। इस शक्ति को दो मागो में विमक्त 
समज्ञना चाहिए, (१) वाचकता ओर (२) वाच्यता । वाचकता शक्ति शब्द में 
गौर वाच्यता शक्ति अथं में रहती दै । जैसे--“इयाम” इस नाम मे वाचकता रहती 
है, क्योकि वह्‌ नाम वाचक है । “दयाम” नाम वाके मनुष्य में वाच्यता रहती दै, क्योकि 
वह मनुष्य “इयाम' नाम का वाच्य है । कृ लोग वाचकता को दाब्द में रहने वारी 
चोघ-कारणतास्वरूप मानते हँ ओर वाच्यता को शाब्दबोध की विषयतास्वरूप 
मानते है, अर्थात्‌ इस मत के अनसार शाब्दबोध में रहने वारी जो जन्यता दै, उसके 
आच्रयम्‌त शाब्दबोध का विषय. होता है वाच्य, उसमे रहती टै वाच्यता 1 
राक्ति-ज्ञान के उपाय 

गव्द सुनने के अनन्तर शक्ति-जञान के सहारे अं का स्मरण होता है, क्योकि 
किसी सम्बन्ध के एक सम्बन्धी का ज्ञान होने पर अनायास अपर सम्बन्धी का स्मरण 
हो आता है । किसी की पुस्तक देखकर पुस्तक वाजे क गाद आ। जाती है, क्योकि पुस्तक 
ओर पृस्तकवाला दोनों एक “स्वत्व सम्बन्व के सम्बन्धी होते हैँ । मे वाते पह बतलायी 
जा.चकी हैँ । शक्ति-ज्ञान के प्रति विकल्पस्वरूपमें छः प्रकारके कारण हृति र्द्- 


` ॐसे (१) व्याकरण, (२) उपमान, (३) कोष, (४) अपप्तवाक्य, (५) व्यवहार 


ओर (६) प्रसिद्ध पद का सामीप्य । व्याकरण से पद-शक्ति का ज्ञान वहाँ होता हं 
जहाँ वाक्य में यौगिक-पदों का समावेश होता है। क्योकि “घातु” का क्या अथं हेः 
“प्रत्यय"" किस अर्थं में हुआ है, इसका परिचय व्याकरणशास्त्र से मिक्ता दै 1 वस्तुतः 
इसे स्वतन्त्र कारण न मानकर आप्तोपदेश मे गतार्थं किया जा सकता है । क्योकि 
प्रयोग के अनुसार उसके निप्पादक नियमों के उपदेग का नाम ही व्याकरण होता है । 
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उपमिति होती है, यह वात पहले वतला्या जा चरकी है । अतः वहां प्रदित उदाहरण 
को यहां सौ समश्च लेना चाहिए । कोष से शक्ति का ज्ञान वहाँ टोता है जहाँ वाक्यम 
रूढ" पद का समवेड होता है। यौगिक-राब्द भी कू रताव्दीके वाद अपने अर्थं 
मेरूढहो जाते है, ओर कोष के अन्दरनिवद्धहः जाने परतो वे रूढतरटहौ जाते है । 
जसे '“विष्णु'” शब्द क( यौगिक अथं दै व्यापक, किन्तु “विष्णुनरायणः कृष्णः" इस 
र्पसे कोष में परिगणितहोने के कारण वह शब्द चतुमज लक्ष्मीपति को समन्ता 
हे, उस अर्थं मे पूर्णे रूढ" हो गया है । इसी प्रकार कौोवमें आ जाने वाले गव्द उस 
कोष-प्रतिपादित अर्यं मे “रूढ '* हो जाया करते हैँ, अतः कोष से मी पद-गक्ति काज्ञान 
होता ह । वस्तुतः कोष लोकव्यवहार के अनुरूप आप्तवाक्य ही होता है, अतः इस 
स्वतन्त्र शक्ति-प्राहुकं मानने का कोई प्रथोजन नहीं देखा जाता। आप्त पुरुप के वाक्य 
से पद-दक्ति का ज्ञान होता दहै, यह तो स्पष्ट ही है, क्योकि जिस दाब्द का अथं खुद 
मालूम नहीं होता उसे गृरुसे पृछ कर लोग समञ्षते ह 1 व्यवहार से शवित काज्ञान 
वच्चो को पहले-पहक हुआ करता दै--जेसे एक वृद्धके पास वच्चावेटादहै.वृद्धने 
किसी एक गुवक से कहा--'भगैया ले आज" श्रोता युवक गया ले आया । यह्‌ परि- 
स्थिति देखकर वेढा हुअ। वच्चा समन्ता है कि इस बद्ध के “गेया ले आओ" इस वाक्य 
का मानेदहैएेसे जन्तु को उवरसे इधर करना । अनन्तर वृद्ध ने युवकसे कहा--गेया 
ठे जाओ", इस आदेदा के अनुसार यवक गेया ले गया । वच्चेने इसे देखकर समन्न 
चया कि गेया के जाओ" इसका माने होता दै इस जन्तु को इर से उवर करना। 
फिर वच्चा यह सोचता है कि “गेया'' शव्द पके मी कहा गया ओर फिर दुसरी वार 
मो, ओर यह जन्तु मी पटले तथा पीषे क्रियारील रूप में देख। गया है । अतः "गेया" 


भम 0 । 


इमी जन्तु को कहते है, जौर “छि आओ” जव कहा था, तव इस जन्तु को उवर से इधर 
किया गया, अतः "छ अओ" का अर्थं है उधर से इव र करन्‌। । तथा “के जाओ'' कटने 
पर इस जन्तु को इधर से उधर किथा गया है, अतः छे जाओ" का अथं है इधरसे 
उधर करना । इस प्रकार से वारक “वाच्यवाचकमाव'' का निश्चय करता है । इनी 
प्रकर अन्य वाक्य-प्रयोगस्थल मे मी समशन चाहिए । यह कोई निथम नटींटैकरि 
व्यवहार मे पद-शक्ति का ज्ञान वच्चो कोह होता है, वयस्क लोग मी अन्य भाषा- 
भाषी प्रान्त मे जनि पर उक्त वारक के समान अन्य मापागत पदो की चक्ति का ज्ञान 
व्यवहार स करते ह । 
स्रग-वगल विद्यमान प्रसिद्ध पदों के वीच अनेवे अप्रसिद्ध पदों का अर्थ-निर्भय 
प्रसिद्धं पद के नैकट्य से हता है--जेमे “आम पर पिक क्‌जते दै" इस वक्य-प्रथोग 
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में ^ पिक" शब्द का अर्थं अज्ञात होने पर प्रवृद्ध रोग “आम पर” ओर “वूजते"” इन 
जगल-वगक्‌ के रान्दों का सान्निध्य समन्न कर इस निर्णय पर पहुंच जाते हैँ कि "पिकः" 
कोकिल का नाम है । कोकिल उस शव्द का वाच्य अर्थं है 1 कू लोग वाक्यशेष तथा 
विवरण इन दोनों को स्वतन्त्र शक्तिग्राहक मानते हैँ । “वाक्यगेष उस वाक्य को 
कहते है, जो एक वाक्यगत अजात-शक्तिक-पद क। अर्थं समज्ञाने के लिए अन्यत्र प्रयुक्त 
टोता दै । “विवरण'' उस वाक्य को कहते हैँ, जौ प्रथम वार वाक्यप्रयोग सेश्रोताको 
वोव न होने पर दूवारा तदर्थक अन्य वाक्य प्रयुक्त होता है । जैसे--'"पाक करता है" 
सका विवरण है “रसोई कर रहा है ।'" इन दोनों की आप्तवाक्यों मे गतार्थता स्पष्ट 
अतः इनका विशेष उल्लेख नहीं करिया । तत्त्वतः ( १) उपमान, (२) आप्तवाक्य 
३) व्यवहार ओर (४) प्रसिद्ध पद कौ सन्निचधि,ये चारही पद-शक्ति के निर्णायक 
। कृ दागनिक इनमें केवल व्यवहार को शक्ति का निर्णायक मानते हैँ । परन्तु 
यद्‌ बात संगत नहीं, क्योकि उक्त अन्य कारणों से मी पद-गक्ति का निणेय लोगों को 
होता टै, इसमे कोई प्रमाण देने कौ आवश्यकता नहीं । यह वात टीक है कि वालकं 
को पद-दाक्ति का नि्णेय केव उक्त प्रकार के व्यवहारसेहीहोतादहै। 
कुद रोग “शाव्दवोच'" को स्वतन्त्र “श्रमिति'” अर्थात्‌ अन्‌मवात्मक जान का 
स्वतन्त्र मेद नहीं मानना चाहते । उनका कहना है कि जँसे प्रत्यक्ष घूम से अप्रत्यक्ष 
अग्नि कौ अनुमिति हो जाती है, उसौ प्रकारं श्रावण प्रत्यक्ष-विधय शब्द से अथं की 
अन्‌मितिदहो जाती है । एेसा मान कर निर्वाह हो सकता दै, तव शाब्दवोव्र को स्वतन्त्र 
अनमव नहीं मानना चाहिए । किन्तु यह्‌ इसलिए उचित नहीं कि अनुमिति-स्थलमें 
अनुमेय" ओर “अनुमापक'' दोनां के सामानाधिकरण्य का निश्चय अपेक्षित होता 
टै, यह वात गाब्दवोघ-स्थल में दिखलायी जा चकौ दहै, किन्तु सवेत्र इसको सम्मा- 
वना नहीं रहती । जैसे--किसी अभिनव कवि के काव्य-श्रवण से जो वाक्याथं-बोध 
होता है, उससे पहले न तौ वह काव्य कमी सुना रहता है ओर न वह विलक्षण अथं 
ही मालृम रहता दै, जव कि अनुमेय रूप से अभिमत अर्थं गौर अनुमापक रूप से अभि- 
मत काव्य दोनों ही अत्यन्त अपरिचित होते हैँ । फिर कंस एक से अपर को अनुमिति 
होती है, यह कहा जा सकता है ? अतः शाब्दबोध को एक स्वतन्त्र अनुमव मानना 
ही चादिए । 
कछ छोग किसी स्थर में वादय से शाव्दवोव न मानकर अर्थं को प्रत्यक्न मान 
लेते टँ । उनका कहना है कि वाक्य को प्रतिपाद्य विषरयजहाँ इन्द्रिय से सन्निकृष्ट होता 
मी प्रत्यक्ष होता है । जैसे-- माका गक मे कुटक रही है, किन्तु मनकी 
अव्यवस्था से यह समन कर्‌ कि माका कहीं खो गयी, कोई उद्विग्न टौ उका । इसे देख 
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कर किसी पाख्वरवर्ती ने उषसे कटा कि “माला तो गलेमें टीः ।'" यह सुनता हुआ 
गालाधारी माला की ओर नजर फेर कर “माला गल्ेमेहीहै'' इसप्रकार का प्रत्यक्ष 
करता है । यह प्रत्यक्ष उस पादवं वर्ती वक्ता के वाक्य से होता है, अतः उसे वाक्यज 
प्रत्यक्ष मानना चाहिए ! परन्त वस्तुस्थिति एमी नहीं है 1 उवत प्रत्यक्ष, वाक्य स नहीं 
इन्द्रिय से होता दै। वाक्य से प्रत्यक्ष का विषय माला की ओर मालाधारी की अभि- 
मुखता मात्र होती हे । यदि यह्‌ वात नहीं, तो वे खोग केवल सच्चिक्रृष्ट विषयक स्थ 
मेदी णएेसा क्यों मानते टै, असच्रिकरृष्ट विषयक स्थल में मी वाक्यजन्यवोधको प्रत्यर्च 
क्यांनदींमानलेते ? इसमे स्पष्ट है कि उक्त प्रकार क। ज्ञान इद्धिय-सच्धरिकर्पजन्यदी 
होता है, वाक्यजन्य नहीं । वाक्य सेकेवर आभिनृध्यहोतादै।. 
जहां वाक्य का उच्चारण नदी होता, वहां ञष्टा अत्‌ इगारे से बोयहोतादै, 
किवा चपचाप अक्षरो को देखने से होता है, वहाँ मी गाव्दवोव ही होता है । इशारे 
से याकिपि से वाचकरब्दों क्‌ स्मरणात्मक जान होता है, उससे वाच्य अर्थो कास्मरण 
होता है, उसमे शाब्दवोव हो जाता है । यही कारण है कि परवर्ती दाशनिकों ने शाब्द- 
वोवके प्रति शव्द को साघकतमं माना है। उक्त स्थलों मे वाचक-गव्द प्रमूक्तन होने 
पर मोइगारे यालिपिसे उत्का ज्ञान हो जाता है । किवदन्ती से होने वानेवोवको 
मौ कृ लोग स्वतन्त्र अनुभव मानते टँ 1 जसे--"इस वरगद पर यक्षं वसता है" इस 
परम्परा-प्राप्त प्रवाद से लोगों को निश्चय होता है कि “इस गड पर यक्न रहता ह ।'" 
परन्तु इस क्रिवदन्ती मे श्रोता को “अआप्तपूख्व-वाक्यता'' का निर्णय हौ जाय तवतो 
उक्त वाक्य से गाब्दवोय-ही होगा । यदि उस वाक्य में ““आप्तोक्तता'" का निड्चय न 
होगा तो अर्थं निऽ्चयात्मक बोव मौ न होगा, फिर उमे अतिरिक्त प्रमा" अनुमव मानने 
की व्रात ही -नदीं रह जाती । “अनुपक्त्धिक'' वोघ् कोई स्वतन्त्र अन्‌मव न्ह है, 
इसक। विवेचन प्रत्यक्ष जान के विचारस्थलमेकयाजानूकादहै। अर्धात्‌ अमावका 
भी प्रव्यक्न ही होता दै । 
स्मृति-ज्ञान. ` क 
स्मृति, स्मरण, उपस्थिति ये शब्द पर्याय टै स्मृति-जान उसे कहते है जो प्रत्यक्ष, 
अनुमिति, उपमिति या शाब्दबोध इनमें से किमी एक अनुमव के होने पर उत्पन्न हूए 
“मावन।” नामक मंर्कार से उत्पन्न होता है । जंसे-- कोई युवक्र प्के एक नाटक 
देखता है । इस प्रत्यक्षात्मक-अनुमव से युवक को नाटक के विषय में एक “भावना 
नामक्र वासना उत्पन्न होती दै, जो उस युवक-आत्मा में छिपी रहती है । किसी उद्‌- 
वोवकके जुटने पर जव-जव वह्‌ नाटक-व्रिषयक वासना उद्वृद्र होती है, तव-तव उन्न 
युवक को वह्‌ दृश्य याद्‌ आया करता है 1 इमी याद-आने का नाम स्मरण, स्मृति आदि 
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है। सार यट कि इन्द्रिय आदि प्रमाणं की अपेक्षान कर भावना से जो ज्ञान उत्पन्न 
होता है, वह्‌ स्मरण दै । जहां किसी वस्तु को अपेक्षामरी दृष्टिःसे देख, ओीर देखने 
से “भावना'" नामक वासना वनी, जिसके उद्रिक्त होने से बीच-बीच में वह दुष्य याद 
आता रहा । फिर द्वितीय वार उसे देखनं का अवसर मिला, तव प्रत्यभिजा नामकः 
प्रत्यक्न हुआ कि “यह्‌ वही है'', यह्‌ प्रत्यभिज्ञा वाखा प्रत्यक्ष यद्यपि मावना मे उत्पन्न 
होता है, किन्तु वहाँ इन्द्रिय यानी चक्षु की मी अपेक्षा रहती है । प्रमाण.की सहायता 
के चिना वह्‌ प्रत्यभिज्ञा नहीं उत्पन्न होती, अतः वह्‌ स्मरण नहीं कहन्टाती । 

कृ त्ढोग प्रत्यभिज्ञा को एक ही ज्ञान नदीं मानते । उनका कहना है कि “व्ही” 
इतना स्मरणात्मक एक ज्ञान होता है, जर “यह है" यह दूसरा ज्ञान प्रव्यक्नष हे। इन दोनों 
जारो को मिलाकर रोग प्रत्यभिज्ञा शब्द से पुकारते ह । परन्तु यह इसचिए उचित 

दीं मालूम होता कि "“यह वही है"" इश ज्ञान में "वही" यह्‌ वीच में पड़ जाता है, “यहं" 

ओर हे" ये दोनों अगल-बगल पड़ जाते हैँ । निरवयव प्रत्यक्ष-जान के वीच निरवयव 
स्मरण ज्ञानं कंसे प्रविष्ट हौ जायगा ? अतः यह उत्तर ठीक नहीं कि स्मरण अं 
मावना से उत्पन्न होता, ओर प्रत्यश्न अंश इन्द्रिय से। | 

कूच लोग स्मरण को स्वतन्त्र ज्ञान नहीं मान्ते । उनका कहना है कि अनुभव 
ही मध्य-व्यव्रहित होने पर उत्तरकाल में स्मरण कहखाता दै । परन्तु यह इसलिए 
उचित नहीं कि ““मव्य-व्यवहित'' का अभिप्रायः क्या ? यदि यह्‌ कि वीच म वृत्त्यन्तर 
कामी उदय टहोताटै, तो यह सम्भव नहीं | क्योकि ज्ञान, इच्छा, यत्न आदि वृत्तियां 
थ गपत्‌ नहीं होती, जिससे अन्‌ मव मी विद्यमान रहे ओर इच्छा आदि अन्य वत्तियां मो 
विद्यमान रहें । यदि अन॒मव ओरस्मरणको एक मानाजायगातो फिर क्रमिक उत्पन्न 
होने वाले ज्ञान, इच्छा, यत्न आदि को एक न मानने मे क्या युवितदीजा सकेगी ? 
यदि इन सव को एक मान लिया जाय तो कार्य मेद नहीं वन सकेगा । जसे ज्ञान के अनन्तर 
इच्छा होती टै, किन्तु इच्छा हुए विना ज्ञान से प्रवृत्ति नहीं होती, प्रवृत्ति यानी प्रयत्न 
से वाहय चेष्टा होती है किन्तु केवल ज्ञान से नहीं होती 1 इन्छा से प्रवृत्ति होती है किन्तु 
प्रवृत्ति से इच्छा नहीं होती । ये सव वातं नहीं वन सकंगी, सव के अव्यवहित पड्चात्‌ 
सव अवाधित रूप से होने लगेगे, किन्तु हति नहीं । अनुमव ओर स्मरण के एक होने 
कीवाततो दूर रहे, एक आत्मामं एक ही वस्तु को विषय करने वाङ विर्मिन्न-कालिक 
स्मरण भौ एक नहीं हो सकते । स्वप्न-ज्ञान भी स्मरणरूप ही होता है 1 जिन विषयों 
का अनुभव प्राणी जागरणकार में करते है अधिकतर उन्हीं विषयो -को स्वप्नावस्था 
मे देखते हैँ 1 यदि कोई एसा स्वप्न होता है. कि उसका विषय इस जन्म मे अनुमत नटीं 
रहता, तो वहां जन्मान्तरीय तद्विषयक अनुमव मानना चाहिए । 
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यह्‌ नटीं कटा जा सक्रता करि जन्मान्तरोय अनु मव-जनित वासना के सहारे जन्मा- 

न्तर में तद्िपयक स्मरण नहीं हौ सकता । क्कि एेसा मानने पर रिद की प्राथमिक 
दूरथपान मे प्रवृत्तिं नहीं हो सकेगी । जब तक प्राणी जिसे इष्ट का साधन नहीं समञ्च 
केता, अभिभ्रेत फर का उपाय नहीं समन्ता, तव तक उस विषय में उसकी प्रवति 
कमो नहीं होतो । अतः मानना होगा कि शिक, प्रपथमिक दृग्चपान से अव्यवहित पुवं 
मे उस दुगधपान को जीवन का सावन, दारोर-रक्ना का उपाय समञ्चता दै । किन्तु य्‌ 
उसका समञ्जना अनुमवर्वरूप नहीं हौ सकता, क्योकि सद्योजात शिबु कार्यक्षम 
इन्द्रिय आदि अनुभव-साघनों से तव तक सम्पन्न नदीं रहता । अतः “दुग्चपान इष्ट 
का सावन है, जोवनोपाय है" इस ज्ञान को स्मरण मनना होगा, स्मरण पूर्वानुभव 
के विना नहीं टीता, ओर्‌ इस जन्म मे इससे पटठे उसे अन्‌ मव हुआ नदीं रहता । अतः 
यह्‌ मानना पडता है कि “दृग्बपान इष्ट कं सावन है" यह पूधं-जन्मजात अन॒मवंही 
स्वजन्य मावना के सहारे सद्योजात शिग॒ को स्मरण करादरेतादहै। इसी प्रकार कभी 
जन्मान्तर के अन॒भव मे जन्मान्तरमें स्प्न मोटो सकता ट । जिस स्वप्न मे जन्मान्तर 
मो समान विपयक अन्‌मव को सम्मावना नही, उसमें अनेक अनुगव-समत्थ व्रिर्भिन्न 
संस्कारों के मिलन से स्वप्न-स्मरण को उपपत्ति करनी चाहिए । जते द्रष्टा कमी स्वप्न्‌ 
मे देवता कि मेरासिर कट गया दहै", तो यहाँ एसा अन्‌मव जन्मान्तर में मो अस- 


म्मव मालूम होता है । किन्तु अपना अनुमव ओर किसी अन्य क, सिर कटने काअन्‌- 
मव; इन दो अन्‌मवोंमरे होनेवाले दो गंस्कार (मावना) मिलकर उक्त प्रकार का. 


स्मरण करए सकते हँ । वस्तुतः अन॒मिति ओर लाबव्दनोद्‌ इन दनोंके मो अनुमव- 
` ्पहोने के कारण स्वकोय सिर कटने कौ अनमिति या गाब्दवोव्र अनायासं इस जन्म 
या जन्मान्तर में टो सकता टै । उससे उत्पन्न मावेना के सहारे उक्त स्वप्नके भी टहाते 
मे कोई वावा नहीं दीख पडती ! 
स्वप्न मे अवियासे विषधरा को टत्पत्ति होतो है, वहां का विषय प्रातिभासिक 
होता है। इस मत की समोक्षा अनिञ्चनीय स्याति के विचारावसर पर को जाप्रगी। 
वस्ततः रवप्न-जान को भ्रमात्मक मानस प्रत्यक्ष मानना चाहिए । क्योकि स्मरण में 
विपय कै अतीतता का मौ विषप्ौकरण होता दै, किन्तु स्वप्न मं विषय वर्नमान रूप 
से मासता है । | 
ज्ञान के अन्य प्रभेद 
ज्ञान करा विमाजन "प्रमा" जीर अश्रमा"दोमगोंमं मी होता है । यथार्थं ज्ञान 
कानामहै प्रमा ओर अयथाथं ज्ञान का नाम है अप्रमा। जो वस्तु जहां ओौर जंसीटो 
उस वस्तुको व्रहां ओर वसी ही समञ्चन।, यह यथार्थं ज्ञान दटै। जंसे--रचांदौ को “यह 
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चंदो है" इम प्रकार समञ्चा जाय तो यह्‌ ज्ञान यथार्थं होता है। क्योकि तन्वतः बही 
ची वहां है जिसे चांदी समन्षाजा रहादै। कछ दानिक का कहना है कि जिस 


च 


जान का विषय वाधित नहीं होता, वह जान यथार्भे कहुकाता है । जव चांदी को "यह्‌ 
चादौ दै'" एेसा समक्षा जाता है, उसके अनन्तर “यह्‌ चांदी नीं है” इस प्रकार 
वावान नहीं होता, तव पूर्ववर्तौ “यह चादौ है" यहु ज्ञान यथार्थं दता है 1 जहां 
"सोप" को यह समन्चा जाता है कि “यह चाँदी है". वहाँ यह वात नही दोतौ, चां 
काविष्रय वाधित दहता है । क्योकि जव द्रष्टा उस चमकती हुई वस्तु (सीप) के पास 
पहु कर उये उठाता टै तो “यह चाँदी नहीं है" इस प्रकार वाघ-निश््चय यानी चांदी 
का अमाव निश्चय होने के कारण पूर्ववर्तीं “यह्‌ चाँदी दहै" इस ज्ञान का विषय-- 
-चांदी--त्राधित (टो जाता है। विषग्र वाधितदहोनेके कारण यह्‌ चांदीहै यह्‌ 
प्रायमिक-जान अयथा्थं होता है 1 

परन्तु यह व्याख्या इसलिए. उचित नहीं मालूम होती कि दिग््रम आदि स्थलों 
मे कटीं-कटीं आजीवन अयथा ज्ञानि वना रह जाता है, विपरीत निङ्चय-स्वरूप वाव. 
निह्चय कमो नहीं होता । जैसे--कोई व्यक्ति पूर्वं को एेसा समन्न गया कि यह्‌ 
दर्िण है'" परच।त्‌ उसे “यह्‌ दक्षिण नहीं पूवं है" एेसा ज्ञान कमी नहीं हुआ, तो इस 
दया मेंपूर्वैवर्ती “यह दधिण है" इस ज्ञान का विषय अवाधित ही रह्‌ जाता है । एर 
परिस्थिति मे “यह्‌ दक्षिण दै" यह्‌ मजतन मो अबाधितं विषयक होने के कारण 
यथाथ हो जायगा । एत्रं यहां पूर्ववर्तौ जान तो यथार्थं हु, किन्तु उसके अनन्तरं 
ग्रम।त्मक वाव-निडचय हौ गया, तव वहां पूर्ववर्ती यथार्थ ज्ञान मी अयथार्थ जान कटाने 
लगेगा । क्योकि पर क्षण मे वाघ-निश्चय होने के कारण पूर्वेवर्ती यथां ज्ञानकाविषपय 
मो वावित कटका सकता है । यदि यह कटा जाय कि परवर्ती वाव-निङ्चय मी यथाथ- 
लानस्वरूप होना चार्हिए, नो यथायं जान होने में यथाथ ज्ञान कौ अपेक्षा हो जाथगी, 
जिसमे आत्माश्रय होगा । किमसौ वस्तु मे उसी वस्तु का अपेक्षा असंगत टै । 

त्रान के उत्पादक कारणों मे जव “गृण” का समावेश होता है तव ज्ञान ' प्रमा 
होता दहै । प्रत्यन्नकोप्रमा होने के लिए विश्ेपणवुक्त-विचेष्य के साथ इन्दियका सन्नि 
कथं रूपौ ““गुण'"' आवश्यक है । रजत कौ रजत समक्षम से पूर्वं रजतत्व (चांदीपन) 
स्व्ररूप विशेपण मे युक्त रजत-खण्ड के साथ चक्षु का संयोग सन्निकषं होने के कारण 
चादोको "यह्‌ चांदो है" एेसा समञ्च केन। यथार्थं प्रत्यक्षज्ञान है । सीप को चादि समञ्जते 
समय यह बात नदीं होतो, वहां “यह चद है" इस अध्रमा प्रत्यक्ष से पूवं रजतत्व विशे- 
पण से युक्त विशेष्य के साथ चक्षु नहीं जुटता, किन्तु शुक्तित्व से युक्त सीप के साथ 
जुटता है । ग्रही कारणदहैकि सोप को “यह्‌ चाँदी है" एसा समञ्नना अयथार्यं-प्रद्यक्ष 


१२२ पदाथं-शास्त्र. 


होता रै । 
अनमिति प्रमा-स्थल मे अनमेयसेयदत पक्ष मे परामर्थ होना नण" कटटाता 
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दै । जसे--"वहिनव्याप्य घुम पव॑त मे है'" यह्‌ परामर्थं होने के कारण “पर्वत वहिन- 
मान्‌ दै ' (अग्निवाखा है) यह यथाथं अनुमिति होती टै । क्योकि अनुमेय अग्निसे 
य्‌ क्तः पर्वत में ही उक्त परामशं-नान अनुमिति के पूर्वं हाता है । यदि ““वहिनव्याप्य 
घूम जलम" इसप्रकार अनुमेय अग्निसे तत्त्वतः रहित जलम घुम का परामर्शं 
डो, तो उससे होने वाखी “जल मे अग्नि है'" यह्‌ अनुमिति यथ्राथं नहीं होती । वयोँकि 
जलं अनुमेय अग्निसे युक्त नहीं, जिसमे वहिनव्याप्य घूम को पटक समन्न ल्या 
था । अतः अनुमिति के लिए साध्ययुक्त धर्मी में परामयं होना "गृण" कहलाता टै} 
वन में विषहरणी वृटी कों देकर “यह मूंग के पत्ते के समान पत्तेवाी है" इस प्रकार 
उपमाता सादुइ्यज्ञान करता टै, तव “यह विषहरणी चटी है'" इस प्रकार यथाथ उप- 
मिति होतो है । किन्तु यदि किसी अन्य वृटी मे उक्त प्रकार्‌ का सदंश्य-ान उपमाता 
कोटो जाय तो “यह्‌ विषह्रणी बरीः है" एसी उपमिति यथाथ नहीं होता । क्योकि वह 
कोई अन्य वटी होती टै, जिसे विपषहरणी -समज्ञा जातां है । अतः प्रकृत वाच्याथ मे 
सादृद्य का ज्ञान होना उपभिति के लए गुण" टै । 

ॐ शाब्दवोव के छिए-विरेण्य- में विशोषण कां यथायं ज्ञानस्वरूप योग्यता-जान 

गण” कट्खाता है, क्योकि इसके अमाव मे शाव्दवोव अयथाधं हौ जाता हे) यही 
कारणं है कि “अग्नि से सींचो'" इस वाक्य से यथार्थं गाब्दवीव नटीं होता, क्याकि 
सींचनें के साथ तत्वतः अग्निका सम्वन्व नहीं हो सकता । 
यथार्थं ज्ञान के प्रति कारण कटे जाने वाले &इन नियमों को “गुण'"इसलिएु कहा 
जाता है कि साधारणतया किसी मे उत्कपं कौ आवायक वस्तुको लोग गुण" दाव्द 
से पृकारते हैँ । प्रक्रत मे इन प्रदरित कारणों के सहारे ज्ञान में “याथाथ्यं '' स्वरूप उत्कप 
क।[ आधान होता है । कद्ध रोग इन गृणो को यथार्थं ज्ञान के प्रति कारण नहीं मानते । 
उनका कहना है करि “दोप” अयथा्थं ज्ञान यानी मिथ्या जान के प्रति कारण होता टै। 
अतः दोषों का अभाव ही यथार्थं ज्ञान के प्रति कारण दहै। जंसे-आंखेमे पीलिया 
ग इो जाने पर शंख आदि सफेद पदां पीके नजर आते हँ ओर “गंख पीला टै" 

इन्यादि अयथार्थ ज्ञान होता दै । पीलिया रोग के हट जाने पर “लं पीला है एमा 
जमनज्नान न होकर “शंत उजला है'" इस प्रकार से यथार्थं ज्ञान हता है । जव कि पीलिया 
रोगस्वरूप दोष के होते पर अयथाथं ज्ञान ओर सके हट जाने पर्‌ यथाथं ज्ञान होता 
है, तव दोप के अमावकोही यथा जान के प्रति करण मानना चाहिए, इत्यादि । 


पे 


किन्तु यह्‌ इसलिए उचित नहीं कि यदि “दोवामाव'” को दी जान कौ यथार्थता 
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क नै 


का नियामक माने, तो “चंव पीरा है" इस जान्‌ के अन्तर्गत “यह शंख है'" इस अंशम 
मो यथाथंता नहीं हो सकेगी । क्योकि पीलिया रोगवाखा दोप विद्यमान द्वै, दोडका 
अमाव नहीं । इसकिषएु यह उचित नहीं 1 वयोकि “यह्‌ यं पीक। है'" यहाँ “पीला दै 
एसा नरम होने पर भी "यह्‌ शंख है" इतना ज्ञान यथां ही है, अयथाथं नटीं । 
दूसरीय्‌क्तियहमीदं किं किंसी वस्तु में केवल दोप.न होने से ही उका उत्कषं 
नटीं समन्ञा जाता हं, दोपाभाव के साथ यदि गुण मी हो तौ उत्कपं समन्चा जाता 
है । यथाथ जान को दूसरे शब्दों में भ्रमा मी कहते है, यहां “श्र गव्द प्रकषं का सुचन 
करता ह, व्ह केवलं दोप के अमावकोदही कंसे कह सकता? अतः यथां 
ज्ञान टौने में उसके गुण की अपेश्ना माननी चाहिए 

कछ लोग यथाथं-विषयक होने पर भमी स्मरण को यथां ज्ञान नहीं मानते । 

उन्हें यह अंका होती है कि स्मरण को प्रमा मानने पर उसकेःप्रति सावकतम 
(करण) होने वाले को अधिक प्रमाण मानना होगा अतः वे कहते हँ कि जिस 
ज्ञान का विपय पहले कभी ज्ञात न हो ओर उत्तर काल में जिसका वावन होताहो 

वह यथां ज्ञान होता हं । परन्तु सच्ची घटनाके स्मरण को अयथाथं मानना 
य वितसिद्ध नहीं मालूम होता । उत्तर काक में वाधनिद्चय स्वेत्र श्रमस्थल मे नहीं 
होता, यह वात पहले बतायी जा चृक्ती है । रही अधिक प्रमाण को वात, -इसके 
समाधानम यह्‌ भीकटहाजा सकता दै कि “स्मरण से अन्य प्रमा के प्रति साघकतम 

करण) होने वाखा प्रमाण हं" इस प्रकार कहने पर स्मरण के प्रति साधवकतम 
होने वाला प्रमाण नहीं कटलायेगा, क्योकि स्मरण स्मरण से अन्य नहीं] 
अप्रमा ज्ञान 

“अप्रमा ओर अयथाध्रं ज्ञान" ये दोनों शब्द पर्याय है । जहांजो वस्तुन 


` वहां उमे समन्नना, ओर जो जसा न हो उसे वेसा समन्नन। अयथराथं जान हैः + जंसे-- 


'सीप' को “यह चांदी दहं'"-इस प्रकार चाँदी समञ्नना अयथाथं ज्ञान टै । जान के 
कारण-कटाप में जव दोप का प्रवेश होता हं तव जान अयथाथं होता दै । दोष मके 
ही इन्द्रियगत हौ या विपयगत। इद्द्रियगत दोपः से अप्रम! होने का उदाहरण पृवंक्ति 
शंख पोलखा दै'" यह्‌ ज्ञान समअ्जना चाहिए । व्रिषयगत दोप से होने वाके भ्रमका 
उदाहरण वहां कहा जा सकता दहै जहाँ सीप को “यह्‌ चाँदी है" इस प्रकार चांदी 
समन्ना जाता है । क्योकि वहां आंखों मे कोई दोष नहीं ह, किन्तु सीप में -“'चाकचक्य'' 
(चकमकाहट ) दोप है, इसी कारण से उक्त जान अध्रमाज्ञान होता है । 

यट नहीं कटा जा सकता कि यथाथ ज्ञान केः प्रति उक्त प्रकारके “गुण” कारण 


व्व - शिः 


दोते हँ तो उन गुणो के अमाव को ही अयथाथं ज्ञान के प्रति कारण मानना चाहिए, 
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दोष को नहीं । क्योकि पदां मेगृण (प्रकपं)नद्ोना कों अपराध नही, किन्तु 
दोष होना अपराव टै । अप्रमाज्ञान के मूल मे दोप होने से टी वह अपकृष्ट या 
अवाज्छनीय होता हे, जिसकी सूचना “अप्रमा” इस नाम के अन्दर आने व।टे “अप्र 
रब्द से होती हे 1 अतः दोष कौ अप्रमा-ज्ञानके प्रति कारण माननादही होगा । यदह 
ध्यान रखना चाहिए कि जैसे, जो जसा नहीं हे उसे वैसा समज्ञना अप्रमा ज्ञानदै, उमी 
प्रकार जो जसां उमे वैसा न समञ्जते हृएट उसका ज्ञान करना मी अप्रमाज्ञान 
है 1 अतः: “यह्‌ क्या है" यह संशयात्मक जान मी अप्रमा ज्ञान कहलाता हं । 
अप्रमा ज्ञान के प्रभेद 
अप्रमा जान" के तीन प्रभेद है, जसे (१) संशय, (२) विपर्यय, (३) तकं । 
संशय उस ज्ञान को कहते टँ जिससे जिज्ञासा अर्थात्‌ किक्षी वस्तु को जानने कौ इच्छा 
उत्पन्न हो । जिस विधय में संशय होता हँ, उसे खोग समन्न लेना चाहते हैँ । समञ्च 
चेन कीडइच्छाकाही नाम जिज्ञासा हं । विपयके निर्णय हौ जाने पर उसे समन्त 
लेने की इच्छा कमी किमी निर्णेता को नहीं होती हं । अतः जिज्ञासा के प्रति कारण 
-होने वाके ज्ञान को “संशय” कहा जा सकता टै । “यह अमुक वस्तुदटैया नदी! 
इत्यादि ज्ञान संशय हे) क्योंकि इसके अनन्तर प्रणी उपाय करके यह निडचय करता 
टै कि "यह अमुक वस्तु है", “यह्‌ अमुक वस्तु नहीं है'', “यहां अम्‌क वस्तु है", 
"यहां अम्‌क वस्तु नहीं टै" । 
कछ लोगों का कहना दहै कि किती घमं अर्थात्‌ आश्रय में परस्पर विदद्ध माव 
एवं अमाव दोनों को विशेषण वनाकर ज्ञान कियाजायतो वह्‌ ज्ञान संदाय कह्ल्ता 
है । जंसे--“यह घनी है या नही", “फूल सुगन्धवाला टै या नटीं" इत्यादि ज्ञान 
-संशय कटे जा सकते हैँ । क्योकि “इस व्यक्ति रूप आश्रय में घन ओर घन का 
अमाव इन दोनों विरद पदार्थो को विशेषण वनाकर, एवं फूलस्वरूप आश्रय गे सुगन्धे 
ओर उसक। अभाव इन विरुद्ध दो वस्तुओं को विशेपण वनाकर उक्त जान किया जाता 
है । परन्तु यह इसलिए उचित नहीं मालूम होता कि दस प्रकार मे संगय-जान का 
निर्वचन करने पर “यह क्या है” इस तरह का ज्ञान संगय नहीं कट्ला सकेगा] 
क्याकि इस ज्ञान में माव ओर अमाव दोनों विरुद्ध पदां विशेषण नहीं होते है । 
यदि कहा जाग्र कि “गहु क्या हे" यह्‌ ज्ञान संगय नहीं, किन्तु एक स्वतन्त्र “अनध्यव- 
साय” नामक ज्ञान हं, तो यह इसलिए उचित नहीं होगा कि प्राचीन तथा नवौन 
दोनों पदार्थंशास्त्रिणों ने अक्तावारण धम-ज्ञानकोभमी संलयकं प्रति कारण माना 
टै । यह अन्‌ नवसिद्ध भी दे कि किकी व्यक्ति का असाचारण स्वमाव देखने पर 
निश्चय नहीं हो पाता दै कि “यह अमुक है", किन्तु एसा ज्ञान होता ह कि “यह्‌ 
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क्या दै", “यह कौन दै "इत्यादि । जंसं-- द्रष्टा किमी मनुष्य की असावारण 
कृति देवता है; किकी देश-विशेज कं मनुष्य की आरति से मिलती-जुल्ती आकृति 
नदीं देखता दै, तौ उसे यह्‌ अनिश्चयात्मक ज्ञान उत्पन्न होता कि “यह किस देश क 
हे" । इसी प्रकार करिक्ती भी वस्तु कौ अपरिचित आक्रति देखने पर उसद्रष्टाको 
अनिद्चयात्मक जान उत्पन्न होता है कि “यह्‌ क्या वस्तु है'” । अतः उक्न प्रकार के 
अनध्यवसाय ज्ञान के प्रति असाधारण धमं का, यानी अन्यत्र अपरिचित स्वमाव का 
ज्ञान कारण होता है; यह मननाही होगा । एवं असाघा(रण घमं का ज्ञान संगय 
के प्रति कारण ह, यह भी माना जाता ह । फिर उक्त प्रकर के अनध्यवसायों को 
एक स्वतन्त्र प्रमा ओर अघ्रमासे सिन्न ज्ञान कंसे मन जा सकता है ? 
व्यवसाय यानी निश्चय क{ अमात्र अनध्यवसाय हु, अतः “"अनव्यवसाय'' 

अमाव पदार्थं में अन्तर्भृक्त हो जाता हं, उसे संशय नही मानना चाहिए । परन्तु यहः 

यन इसलिए संगत नहीं कि फिर तो सोते हुए व्यक्ति को मी “यह्‌ क्या है" एसा 
अनव्यवसाय होना चाहिए । क्योंकि निद्चय न होने के करण निश्चय क। अमावा~. 
त्मक अनध्यवसाय सोने वारे को मी रहता ही दै, किन्तु “यह्‌ क्या है" इत्यादि 
प्रदथित ज्ञान उसे नहीं होता है । अतः मानन! होगा कि अनध्यवसाय'" शब्द निश्चया- 
माव मात्रका वाचक योगिकं न अपितु निश्चयाम।व सहढरृत विलक्षण ज्ञान 
अथंमेंरूटरदहं ।सृतरं अनध्यवसाय को अमाव में अन्तमुंक्त करके समस्यानहीं सुल- 
ज्ञायी जा सकती । अतः अनध्यवसायज्ञान को संशय माननादही होगा । इस दामे 
संशाय का नि्वंचन नहीं किय। जा सक्ता कि क्रिक्ती एक अश्रयमें विषद्रं भाव एवं 
अभाव दोनों को विशेयण वना कर किया जानें वाल। जान संगय होता है । 

क लोग कटते टै कि संशय के विषयों में कोटिता' नाम की एक विक्यताः 
होती है, अतः कोटितासंपन्न विधयक ज्ञान को संशय कहा जा सक्ता है । जैसे “यहः 
धनी है या नटीं" यहाँ इस व्यक्ति में विशेषणीम्‌त (१) धन ओर (२) धनका 
अभव गरे दोनों अलग-अर्ग “कोटि होते है । इनमे कोरिता'' रहती है; जसे 
मन्‌प्य में मनप्यरता 1 अतः वन ओर उसका अमावये दोना कोटितासंपन्न अर्थात्‌ 
कोटितासे युक्त कतिपय होत है, ओर कोटिताविषयक होने के कारण “यह धनी है 
या नदी" यह जान संलय कहलता हं ! इमी प्रकार अन्यत्र मी समना चाहिए । 
किन्तु यह कथन इसलिए मान्य नहीं कि “यह क्था ह'" इत्यादि जान फिर मी संगय 
नदीं कटा जा सकता, क्योकि "पक्षे प्राप्ति" काही अन्य नाम काटित। होता दै। 
यह वनी है या नहीं यहां एक पक्ष में वन की ओर अपर पक्न मे उसके अमाव 
की प्राध्ति होनी हं, अतः घन ओर घनामाव ये दोनों “कोटि"' कहलाते है, उनम 


१२६ पदा्थ-लास्न 


कोटिता रहती हं । “यह्‌ अमुक वस्तु मी नहीं, ओर अमक वस्तु मी नदीं फिर क्या 
दै ?"" इस अनध्यवसाय-स्थल में किक्ती.मी विवय को पक्षे-प्राप्ति नहीं होती, अतः 
इसे कोटितासंपन्न विषयकः कंपे कहा जा सकता टै ? 

एक वात ओर ध्यान रखने कौदटहै कि जहां संशय . सकरोटिक हता दै वहाँ यह्‌ 
कोड नियम नदीं कि माव एवं अमाव दोनोंही कोटिदहौं। एला मी संगय पाया 
जाता है जहाँ अनेक माव “कोटि” होते हैँ । जतत “यह स्थाणु टै या मनुच्य ?' यहां 
स्थाणुत्व ओर मनुष्यत्व दोनों कोटि या मावर, इनमे एक भी अमाव नहीं । थदिकटा 
जाय करि “यह स्थाण्‌ हैया मनुष्य ? इसका मतल्व यही हं कि “यह स्थाणु हं 
या नदीं ?”, “यद्‌ मनुष्य ह्‌ या नहीं ? एसा होनें पर एक कोटि माव ओर्‌ अपर 
कोटि अमाव दहो जाती है 1 क्योकि स्थाणुत्व हं भाव ओर स्थाणृत्व का अभाव है 
अमाव । इसी प्रकार उक्त द्वितीय संशय में मनुप्यत्व कोटि है भाव ओर उसका अमाव 
ऋोटि ह अमाव । तो यह्‌ कथन इसलिए संगत नटीं कि यदं कथंचित्‌ संगयद्रय 
मानकर समावान मिलने पर मी सत्र जगह एसा समावान नहीं किया जा सकेगा । 
जैसे---“यह चन्द्र हैया कमल ?" इस प्रकार के संगयस्थल में यह नहींकटाजा 
सकता कि यहां “यह्‌ चन्द्र हैया नहीं ?", “यह्‌ कमरुटैया नहीं 2" इस प्रकार 
के “दो'" संशय है । क्योकि “यह चन्द्र है या कमल ? ' यहां प्रत्येक.कोटिमे जो सुन्दरता 
व्यक्त होतो हं , उक्त प्रकार के दो संशय मान छेने पर उसकी रक्षा नदीं हो पाती । 
अमाव कोटि में सौन्दयं नहीं व्यक्त होता । 

साथ ही यह मी कोई नियम नहीं कि सकोटिक संशय द्विकोटिक दही होते दह । 
“यह्‌ चंद्रटै, याकमलदहै,या दपण या तरूणीमुख?"' इत्यादि वहु कोटिक संशय मी 
पाया जातादै। हां, यह वात जरूरटहं कि कोड भी संशाय एक कोटिक नहीं होता, 
एक।[धिक कोटिक या निष्कोटिक ही होता है । 
विपयंय 

जहाँ जो वस्तु नहीं हो वहां उसका निश्चयात्मकज्ञान, एवे जो जैसा नहीं है उस 

का वैसा निश्चय करना ही विपर्थय है। जँसे--सीप को “यह्‌ चाँदी है" एसा निदचय 
करना है विपर्रंय । विपर्यय के सम्बन्ध मे दाङनिकों का परस्पर.वड़ा मतमेद पाया 
जाता ह । बौद्ध दार्गनि्ों क वं मे आन्तर क्षणिक विज्ञान से अतिरिक्त ब्राह्म 
श्य वस्तु की मी सत्ता मानने वराके “सौत्रान्तिक ' ओर "वंमापिक' खोगों का कहना 
द्रं कि वाह॒र तत्वतः विद्यमान सीप में क्षणिक विज्ञान की आकारमूत अतएव आन्तर 
चांदी का आरोप होता हँ । वही “यह चाँदी हे” एतदाकार विपर्यय है जिसे भ्रम, 
भ्रान्ति, विपर्थासि अदि अनेक नामों से पुकार जाता हं । 


रै 
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क्षणिक-विज्ञान मात्र को तात्त्विकं सतपदार्थं माननेवाक़े ““योगाचार'* विद्वानों 
क[ कहना हुं कि जैसे फन, व॒खवुक्ते आदि जल केही विशेष आकार होते है. जख 
से अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं होते । उमी प्रकार समस्तं दृदय वस्तुएं क्षणिक विन्ञान्‌- 
स्वरूप आत्मा के ही आकार टै, अतिरिक्त नहीं । अतएव. “यह चांदी है" इत्यादि 
स्रमस्यल में यह मानना चाहिए कि आन्तरः क्षणिक विज्ञानस्वरूप आत्मा कौ आकार- 
मूत चांदी मे “यह'' इस प्रकारसे इदन्ता का अर्थात्‌ बाह्रीपन का आरोप होता दै 
न कि इसमें अर्थात्‌ सीपमे चांदी का आरोपहोाता दहै । 

दन्याद्रेतवादी मात्यमिक आचार्यो का कहना ह कि चान्य ही तत्त्व है; सभी दुच्य 
अलीके; फिर मी प्रतीत होते दै 1 अतः “यह रचादी है" इस ज्ञान में मी अलीक 
चांदी की प्रतीति होती 

ब्रह्माद्रतवादी वेदान्तिर्यो का कहना हं कि सीप मं जहां "यह चांदी है एेसा 
ज्ञान होता ह्‌ , वहां तत्कालोत्पन्न आविक चांदी का विधयीकरण हौताह्‌ । पीपका 
अज्ञानी कृचछदेरके लिपु चादीरूपमें परिणतहौ जाता है । प्रमाकर मीमांसक 
खोगों का कहना हं कि विपर्यय नामक कोई म्रम-ज्ञान होता ही नहीं । समी ज्ञान 
यथाथं होते हैँ । सी में होने वाका “यह्‌ चांदी हू"" ज्ञान मी यथाथं है, अयथाथं नहीं । 
सीप में यह्‌ चाँदी है" एसा एक ज्ञान नहींदहै,दो ज्ञान हैँ । “यह हं" इतना एक 
प्रत्यक्नात्मक ज्ञान दहै, ओर “चाँदी” यह्‌ स्मरणात्मक ज्ञान है । ““यह्‌'' यानी सीप 


तत्त्वतः सामने विद्यमान दहै, अतः “यह्‌ है" यह ज्ञान ठीक है, य॒याथं ही है, अयथा 


कों होगा ? एवं “चांदी'" यह्‌ स्मरणात्मक ज्ञान यथाथ इसक्िए है कि अन्यत्र विद्य- 
मान तात्त्विक चांदी को यह विषय कर रहा हं । चादी चाहनेवाक। व्यक्ति उस चक- 
मकाती हृई सीप की ओर छने के किए इसलिए दौडता है कि उक्त “यह्‌ है" इस 
अनुमव ओर चांदी" इस स्मरण को, एवं इन दोनों ज्ञानो के विषयस्यल इस 
(सीप) को एवं अन्यत्र विद्यमान चांदी को वह द्रष्टा भिन्न नहीं समञ्च रहां है । इस 
प्रकार स्वरूपतः तथा विषयतः दोनों को भिन्न नहीं समञ्चने के कारण वह सीप की 
ओर दौडता है । 


परन्तु एक-एक करके समीक्षा करने पर ये प्रदशित मत युक्तियुक्त नहीं जेँचते । 


सौत्रान्तिक ओर वेंमाषिकों का मत इसलिए संगत नहीं कि जव बाह्य वास्तविक 
चांदी कहीं इस “इस” पदार्थं के समान विद्यमान है, तो फिर उसी का आरोप क्यों 
नहीं इ स वास्तविक “इस (सीप) मे मान लिया जाय ? आन्तर स्वतन्त्र विज्ञान 


की आकारमूत चांदी मानने का प्रभोजन क्या रह्‌ जाता है ? सभौ चीजों मं किसी- 


न-किसी का आरोप कमी-न-कमी हुजा करेगा, एवं किपी-न-किसी मं सभी को 
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आरोप कमी होगा । अतः तुल्ययुवत्या जितने बाह्य पदाथं होगे उनमें आन्तर विज्ञाना- 
क(रमूत पदां भी व्यथं मानने होगे । इससे लाम क्या होगा ? 
क्षणिक विज्ञान को सत्पदाथं मानने ताके योगाचार विद्वानों क। मत इसलिए उचित 
नहीं मालूम दोता कि जव विजान दही सत्‌ है, ओर सभी उसके अ।कार है, तव तोः 
वाहय वस्तु कोई ह ही नही, फिर बाहयता कहां से आ्येगी ? बाहयता ही इदन्ता है 
"यह्‌", "“इस'' आदि शब्दों से कहा जाता टै । जव इ दन्ता कोड वस्तु नहीं तो आन्तर 
विज्ञान मे उसका आरोप कंसे टो सकेगा ? यदि कहा जाय कि अन्य समग्र पदार्गो 
के समान वाहयता मी विज्ञान का आकार हं अतएव आरोपित टह, तो अभिप्राय यह्‌ 
होगा कि विज्ञान में आरोपित तदाकार चांदी के अन्दर विज्ञान में आरोपित तदा- 
कार वा{ह्यता का आरोप होता है। एेसा कहने पर वाजारू चांदी मं होनेवाले “यह्‌ 
त्री है" इस ज्ञान से सीपमें होने वारे “यह चाँदी दै" इस ज्ञानम कोई मेद 
नटीं रह जाता । क्योकि वहाँ मौ वाजारू चांदी एवं “इदन्ता"' ये दो विज्ञानकेही 
आकार । दूसरी वात यह हं कि आरोप का अधिष्ठान सत्‌ पदाधं ही होता दै, 
दवार के विना उस पर चित्र-कल्पना नही होती । फिर असत्‌ वंजानिक चांदीमं 
"इदन्ता'” का आरोप कंसे हो सकता है ? एक वात यह मीटहै कि आरोप असत्‌ 
पदार्थं का कमी नहीं होता । गगनकमक, कू्मरोम, शराविषाण आदि का कोई कटीं 
अ।रोप नहीं करता । अतः इदन्तास्वरूप वाह्यता का आरोप विज्ञानाकार चांदीमें 
तमी हो सकता है जव उसे सत्‌ पदाथं मान चया जाय । ओर यदि एसा माना जाय 
तो अन्य पदार्थो का वया अपराव है कि वे सत्‌ नहीं होगे ? यदि.समीसत्‌ टागे 
तो वाजारू चांदी मी सत्‌ होगी , ओर उसी का विपयीकरण सीप में होनेदारे "यह्‌ 
चांदी हे“ इस ज्ञान में हो जायगा । तव व्यथं उक्त अनुमव-विसुदध मत मानने का 
कोड प्रयोजन नहीं रह॒ जाता । 
यह मी ध्यान देना चाहिए कि चांदी को जो विज्ञान का आकार माना जाता है 
आकार, आकारी-विजान से भिन्न वस्तु हैया नटीं? यदि भिन्न दहं तवतो 
विजानवाहय आकारात्मक "सत्‌" मानने मे अपसिद्धान्त हो जता हं । भिन्न न 
मानने पर “विज्ञान करा आकार" एेसा वोखना मी समव नहीं होता । क्योकि 
इस पष्टी विमक्ति का अधं होता हं सम्बन्व, ओर सम्बन्ध किमो मिनन वर्तुका 
उसमे भिन्न वस्तुसे हृ करताट। जसे “दयाम का वस्त्र” इस वाक्यम इयाम 
ओर उसक। वस्त्र मे दोनों भिन्न है, अतः वीच में का" चाव्द देकर दोनों का ˆस्वस्वामि- 
भाव” सम्बन्ध प्रतिपादित होता है। कोई मी वुद्धिमान्‌ मनुष्य “द्याम का इ्यान , 
““राम का राम” इत्यादि वाक्य॒-प्रयोग नहीं करता 1 अभिप्राथ यह हं कि “विज्ञान का 
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आकार मानते व्रां का अपनी इच्छा के विरुद्रं वाह्य वस्तु की सत्ता माननी 
होश, फिर उनका ““आत्मख्यातिवाद” टिक नहीं सकेगा । क्योकि विज्ञानस्वरूफः 
अत्ममात्र सत्‌” तत्व नहीं रहेगा, जिसप्ने सवत्र केवल उसी की ख्याति (डान) 
होते ॐ कारण उक्त मत संगत नहीं रह सकता । 
अतत्‌ (गून्य) ख्यातिवादी माध्यमिक वद्ध विद्वानों का मत इसचिए उचित नर्न 
मालूम पड़ता कि यदि अलीक “असत्‌” ही दृश्य पदाथं प्रतत होते हँ, तो गगनकुमुम- 
कूमरोम-शगविषाण आदि मी क्यों नहीं प्रतीत होते ? एवं दृश्थों की प्रतीति यदिः 
अलोकः" को ही विषय करती ह, तो वाजारकी चादौ को विषय करनेवाली “यद्ध 
चांदी हं" यह्‌ प्रतीति ओर सीप में होने वाली “यह्‌ चाँदी दै'" यह्‌ प्रतीति, दोनो मे 
कई अन्तर नहीं होना चाहिए, किन्तु एेसा नहीं होता । बाजार कौ रचादी को “यह 
चांदी टं" एेसा समञ्च कर उस लिए प्रवत्त होने वाके व्यक्ति की प्रवृत्ति निष्फल नु 
किन्तु मफ होतो ह । वहां वह॒ चांदी पा जाता है, उससे (चाँदी से) होने वाके 
कार्यो का सम्पादन करता है । किन्तु सीप को “यह्‌ चांदी है" एसा समञ्च कर प्रवृत्त 
होने वारे मन॒ष्य कौ प्रतरत्ति सफल नहीं, निष्फल होती है । सीप के पास जा कर्‌ 
वह्‌ चदा नटीं पा सकता, न उसे चांदी से सम्पन्न होने वादे कार्यां का अवसर हीः 
मिलता हं । जत्‌ असत्‌-ख्यातिवाद में ये वातं नदीं वनतीं । इस अरीक ख्याक्ति 
वाके मत मे गगनकृत॒म-कमरोम आदि को ख्याति का निराकरण यह्‌ कहकर नही 
हो सक्ता कि अनादि काक से गगनकृसुम आदि की प्रतीति नहीं हो रही, अतः न क्ट 
तदन्‌क्प वासनां वनती हैँ शौर न परवर्ती काठ मे उनक्री प्रतीति होती हं, किन्तु 
अन्य दुग्यों के अीक होने पर भी अनादि काल सो उनकी प्रतीति होने के कार्णः 
तदनरूप वासनां वनी रहती हँ अतः परवत्ता कालमे अन्यर दृश्यों की प्रतीति हृजाः 
करत टै, इत्यादि । परन्तु एसा मानने पर तो घर, कपड़, दारीर आदि अलीक द्योः 
को प्रतीति के लिए तदनुरूप स्थायी वासना माननी पड़ती दै जो स्वयं अनोक” 
है, अतः यह्‌ सिद्धान्तः गलत हो जाता हं 1 यदि कटा जाय किं वह वासना अट़ीकः 
ही होती, तो यह इसच्िएु संगत नहीं कि फिर परवर्ती काल मे उसमे प्रदीति- 
जनन कौ सामथ्यं नहीं रह सकती । अलीक कभी कृ कर नेहीं सकता, अतः अरोक 
वासना कंसे अलीक-दुष्यों की प्रतीति करा सकेगी ? यदि वह्‌ प्रतीति नहीं करः 
सकती तो कोई विशेषता न होने के कारण गगनकूमुम आदि अरीकों की मी प्रतीक्तिः 
क्या नदीं होती ? इसका कोई उत्तर नहीं दिया जां सकता । 
यद्यपि माध्यमिक लोग “चतुष्कोटिविनिरमुक्ति" को बून्यता कहते हँ, अतः अपने 
को असत्‌ स्यातिवादी नदी मानते । परन्तु युक्ति के विना केवल कहने से कुट सिद्धः 
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नटीं हो सकता । “सत्व” ओर “असत्त्व'' दोनों के परस्पर अतिविष होने के कारणः 
कोई वस्तु दो कोटियों से आएगे नहीं वढ़ सकती । अतः प्रदीत्यसमुत्पाद या प्रतीत्य- 
समुत्पन्न जव “सत्‌” नही तो “असत्‌ '* ही होगा, म॒तरां अनिच्छासे भी इन्हें अपनेको 
“असन्‌ ख्यातिवादा” ही मानना होगा । 
अनिर्वचनीय स्यातिवादी अद्धेतवेदान्तियों का उक्त मत इसलिए उचित प्रतीत 
नटीं होतादहैकिवे रोग सीपमें प्रतीत चांदी को अनिर्वचनीय मानते ह । वे कहते 
है कि उस चांदी को “सत्‌” इसलिए नहीं माना जा सकता कि वाजार की चांदी के 
समान उसे उपथोग मे लाया नहीं जा सकता । “असत्‌ इसकिए नहीं कट सकते 
कि “यह्‌ चांदी है इस प्रकार उसकी प्रतीति होत्ती है । गगनक्रसम के समान अलीक 
असत्‌ होने पर उसकी प्रतीति नदीं टो सकती 1 उमे सत्‌ ओर असत्‌ दोनां मौ नहीं 
हा जा सकता , क्योकि सत्‌ होना ओर असत्‌ होना थे अतिविक्द दहं । कोई मी 
वस्नु सतत्‌ ओर असत्‌ दो प्रकार की नहींहौो सक्ती । अतः सीप वाली चांदी 
अनिवंचनीय है । यहां उनसे पना चाहिए कि जव यह्‌ निङ्चय कर लिथा गया कि 
वह केवल “सत्‌” एवं केवल “असत्‌'' तथा मिित “सदसत्‌ इन तीनोंसे मिन्न 
अनिर्वचनीय चाँदी हं, तव क्या यह्‌ उसका निर्वेचन नहीं दहो गया ? अनिर्वचनीय 
तो वह्‌ तव कहुकाती, जव कि उसके स्वसूप कं वार्‌ मं सन्देह रह जाता, एेसातो 
है नदी; निचय कर डाला गया कि वह्‌ उक्त त्रिकोटि-विनिमूक्त भनिवंचनीयदहै। 
जव कि अनिर्वचनीय रूप से उसका निर्वचन हुआ फिर उसे “अनिवंचनीय'' कहना 
"वदतो व्याहत ` होता ह । 
एक वात यहमीदहं कि सीपमें चांदी का अव्रयव (भाग) नल्योने के कारण 
उसमे चाँदी की उत्पत्ति वे खछोग अज्ञान से मानते हैँ । किन्तु यह वात वित्वे नहीं 
जे चती , क्योकि अन्दकारतुल्य अज्ञान से तेजस्वरूप चांदी कगे उटपन्न हो सकंती है । 
ओर अज्ञान मे यदि भावात्मक वस्त्वन्तर उत्पन्न हो, तो करोड़ों वस्तुविषयक अज्ञान 
समी को स्वंदा विद्यमान रहने के कारण, -उक्त “'प्रातिमासिक'' चांदी के समान 
करोड़ों पदार्थो की उत्पत्ति सदा होनी चाहिए, जो होती नहीं 1 जव प्राणी सोया रहता 
है तव मी करोड़ों विषथों का अजान रहता है, फिर उस समय करोडं अदूमृत 
अनिर्वचनीय वस्तं की उत्पत्ति एवं उनकी प्रतीति वयो नही होती ? अतः यह्‌ 
कल्पन।( युक्तिवादहय होने के कारण ग्राह्य नदीं हो सकती । यद्यपि अनिवंचनीयता- 
वदी रोग अधिष्टानविषयक अजान कं अतिरिक्त विपयगत एत्र इन्द्रियगत दोष 
तथ आरोप्य दिपयक प्राचीन संस्कार के सहायक मानकर इस दाष कं उद्धारका 
प्रयतन.करते है, किन्तु इस प्रयत्न को सफल इसकिएु नहीं कहा जा सकता कि, कोई 
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मो सहायक, समथं का साहाय्य कर सकता है, अति असमं का नटीं । हजारो सहायक 
जृटने पर मी अन्धकार प्रकाशरूप मं परिणत नदीं हो सकता, उसी प्रकार अन्य प्रकार 
के सहायक की कत्पना करकं सीप आदि के अजनानसे चांदी के उत्पादन का समर्थन 
दीं किया जा सकता । 
अख्यातिवादौ मीमांसकों का कथन इसलिए उचित नहीं कटा जा सकता कि 
हां सीप मे “यह चाँदी है" यह जान उत्पन्न होता है, वहाँ “यह्‌'' इसे प्रत्यक्ष आर 
"चारी है इमे स्मरण नहीं माना ज। सकता । क्योकि “चांदी है" इस प्रकार वाजार 
कोचांदीक। स्मरण करकं यदि चांदौ चाहनेवारे कौ प्रवृत्तिहो तो स्मर्ताको वाजार 
कौ ओर जाना च।दहिए, किन्तु होता एसा नहीं । सीपको ओर्‌ ही चांदी चाहने- 
वाले को प्रवृत्ति देखी जाती हं । दूसरी बात यह मीदैकि यदि चादीकास्मरणटहो 
तो प्रतीति का आकार “चांदी थी" एेसा होना चाहिये, क्योकि स्मरण में मृतकाल 
मी विपय होता है । परन्तु प्रतीति होती ह “यह चांदी है" 1 "है" यह आकार कीं 
मीस्मरण का नहीं टता । अन्य एक वातयहमीदटैकि सीप को दुरसे “यह्‌ र्चादी 
है एसा समञ्जन कें अनन्तर जव कि समञ्चने वाला सीप के पास जाता है तव उसे 
यह्‌ निपेव-ज्ञान होता टै कि “यह्‌ चाँदी नही'" । यदि पटले इस सीप कोचांदीन 
-समञ्चा जाता, तां यहां चाँदी का निषेव नहोकर बाजार को चांदी का निषेध होता, फिर 
उसमें "यह्‌" इस प्रकार अंगो के इशारे कं साथ “चांदी नहीं है'" इस प्रकार निषेव- 
ज्ञान द्रष्टा नहा करता । यह सही दहै कि वहां इससीपको ओरर्चांदीको द्रष्टा भिन्न 
नटीं सम्नता, दोनों में होने वार परस्पर मेद का भान उसे उस समय नहीं होता । 
परन्तु केवल मेद न समञ्जन से ही, चांदी चाहनेवाला सीप को ओर दौड पड़ता है, 
एेसा नहीं कटा ज। सकता । एसा मानने पर गाढ़ निद्रामेसोतेदहृए मनुष्यकोमी 
प्रवृत्ति होनी चाहिए । उस समय उमे कोई ज्ञानन्‌ रहने के कारण भेदका मी ज्ञान 
नहीं रहता, अतः भेद का अज्ञान रहता ही ह । इसलिए यहु मानना होगा कि मेद 
के अज्ञान कं साथ समीपवर्ती सीप मं अपक्षित चांदी का एेक्य-जान होने परदही 
चांदी चाहने वार की प्रवृत्ति सीप कौ ओर होती टै 
इस प्रकार प्रदित वादको सनीन्ना करर प्रा्रोन पदायं शास्व्रिणोने म्रमको 
“"अन्यताद्यात्ति'" मान। ट । अन्यथा" का अर्थं है अन्यरूप से, ओर ` ख्याति" का 
अवं है "ज्ञान । सारांश यह हं कि सीप को “यह चांदी है इम प्रकार क्या समज्ञा 
जाता है । निक्रटवर्ती सीप को तात्त्विक चांदी समक्ा जाता है, अर्थात्‌ सीपरूप से 
विमान वस्तु को चांदीरूप से देखा जाता है । अतः “यह चांदी हं" इस प्रत्यक्ष 
का विषय वास्तविक चांदी है आविद्यक नहीं । अव यहाँ प्रइन उपस्थित होता हे 
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कि र्चदी का प्रत्यक्ष तो तव हौ जव चक्षु का संयोग चांदी के साहो, एेसातो है 
नही, चक्ष्‌. का संयोग सीप के साथ हँ, फिर “यह्‌ चांदी है" इस प्रत्यक्ष में वास्तविक 
चांदी कंसे विषय हो सक्ती हँ ? यह्‌ चाँदी का प्रव्यक्त कसे कटला सकता है ? व्यव- 
दहितद्‌ रवरत्तौ वास्तविक चांदी कं साय चक्ष्‌ संयोग होना असम्भव है । इसके उत्तर 
मे अन्यथा-ख्यातिवादियों का कथन है कि अन्यथाख्याति कं अव्यवहित पूतंकार में 
वास्तविक चांदी के साथ चक्षु कासंयोगन होने पर मी पटले कमी चांदी ओर चुका 
संयोग हुआ रहता हं । उससे होने वाङ चांदी के अभ्प्रान्त अनुमव से उत्पन्न -तत्संस्कार 
द्वारा चांदी का स्मरण वादको होता हं । यही "ज्ञानलक्षणा" नामक एक प्रकार 
का अलौकिक सनिकषं हौ जाता ह । सीप के साथतो चक्नु का संयौग संनिकणं होता 
है! इन लौकिक एवं अलीक्रिक दो सन्निकर्षो से भ्रान्त द्रष्टा सीप को “यह चांदी है" 
इस प्रकार देखता है, यानी सीपकोही चाँदी रूप से देखता दै । अन्य भ्रमरथर में 
मी इसी प्रकार की प्रक्रिया समन्लनी चाहिए । 
यद्यपि इस पर अनिवंचनीय-ख्यातिवादियो ने यह्‌ आपत्ति की टै कि ज्ञानलक्षणा 
को सन्निकथं मानने पर पवत से उचते हृए वूम को देखकर जो “पर्वत अग्निवाला है" 
इस प्रकार का अनुमितिज्ञान होता हं, वह अनुमिति के वदले प्रत्यक्ष कटा जायगा । 
क्योकि पवेत के साथ चक्षु कासंयोगही संन्निकपं है, फिर धूम को देखकर अग्निका 
स्मरण होने के कारण अग्नि कं साध ज्ञानलक्षणा सन्निकर्षं हो जायगा ! परन्तु अन्यथा- 
ख्यातिवादी कह सकर है कि “व्याप्ति सम्बन्ध-ज्ञान के अवीन होने वाला स्मरण जान- 
लक्षणासन्निकषं नही ह्‌, उसके अनवीन स्मरण को ज्ञानलक्षणा सन्निकर्पं माना जाता ह्‌ 
चूमको देखकर जो अग्निका स्मरण होता है, वह्‌ घूम में विद्यमान अग्नि के साथ 
अव्यभिचरित-सामानाधिकरण्यरूप व्याप्ति सम्बन्ध का ज्ञान होने के कारण होता है.) 
अतः अनुमितिस्थलीय अग्नि आदि “साध्य का स्मरण “ज्ानलक्षणा'” स्निकपं 
नहीं टोता । इस प्रकार अग्निका प्रत्यक्ष नहो सकने के कारण उसकी अनुमिति 
होती है । पूर्वोक्ति ्रमस्थल में चांदी का स्मरण व्याप्तिसम्बन्व-ज्ञान के अधीन नहीं 
होता, अतः वहीं ज्ञान लक्षणासन्निकरषं हो जाता हं ओर उससे अन्यत्र विमान चांदी 
का प्रत्यक्ष होने में कोई वावा नहीं होती । यह ध्यान देने योग्य है कि जहां आरोप्य 
ओौर आरोपाचिष्ठान दोनों ही इन्द्रिय से सन्नि्रष्ट होते हैँ वहां अनिर्वचनीय-ख्याति- 
वादी लोग मी “अन्यथाख्याति"” मानते हैँ । जसे जपापृष्प ओर स्फटिक-खण्ड ये दोनों 
अगल-वगक रखे हुए हों तो स्फटिक मेँ काक रंग का मान अन्यथाख्याति हँ । इसमें 
यह आवद्यक है कि जपा ओौर स्फटिक दोनों से चक्षु का सन्निकपं हो । जव कि 
अनिर्वचनीय-ख्यातिवादी को मी एेसी परिस्थिति मे अन्यथाख्याति माननी पडती है, 
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फिर उक्त सीपमे ही चाँदी के ज्ञान को अन्यथाख्याति न मानकर अनिर्वचनीय 
ख्याति क्यों माना जाय ?. इसी प्रकार जहाँ रांगा ओौर चांदी दोनों के दो टुकड़े 
पड़ टो, वहाँ विपरीत मावसे चांदी को राँगाओौर रागे को चाँदी समन्ञा जाय, 
तो यह्‌ “समयना"” अन्यथाख्याति होगा ही । क्णेकि वहां यह बात नहीं कही जा 
सकती कि इन्द्रियसच्निकपं नहीं द, दोनों के साथ चक्षु जुड़ा हुआ है 1 अतः सर्वत्र 
विभ्रमस्य में अन्यधराख्याति हौ स्वीकारः करनी चाहिए । 
भ्रमात्व-निङ्चय ; 

प्रसंगवग यह्‌ विचार कर लेना मौ अच्छाटैकि “मेरा ज्ञान यथार्थं टै" इस 
प्रकार के अपने ज्ञान में याथार्ध्यस्वरूप प्रमात्व का निश्चय ज्ञानोत्पत्ति के उत्तर 
क्षण में ज्ञान-ज्ञान के साध ही ज्ञान-ज्ञापक कारणों से हौ जाता है य व्यवहित उत्तर- 
काल मे किसी अन्‌मापक हेतु से यह निदचय किया जाता दहै कि “मुञ्चे वह ज्ञान 
यथाथं हुआ था ।” कृच लोगों का कहना किज्ञानप्रमाहौ या अभ्रमा किन्तु उसकी 
उत्पत्ति कै उत्तर क्षण्में ही ज्ञान-ज्ञापक-कारणोंसे उस ज्ञान का ओर उस ज्ञान में 


यथार्थत।स्वरूप प्रमात्व का निश्चय हौ जाता है । यह इसलिए कि ज्ञान यथार्थं हुआ 


हो या अयथार्थ, परन्तु उसके अनन्तर प्राणी वहत गीघ्र ज्ञात विषय की ओर 
प्रवृत्त या उससे निवृत्त होता हुआ दिखाई देता है । यदि तुरंत अपने ज्ञान में उसे यथा- 
थता का विश्वास नहो कि “मेरा ज्ञान सहो है", तो फूल-फल आदि स्पृहणीय वस्तु 
देखकर उसकी निष्कम्प प्रवृत्ति न होगी । एवं सपं आदि परिहाय वस्तु देखकर उवर 
से निवृत्तिन हो सकेगी। इसी प्रकर किरती उपेक्षणीय वस्तु को देखकर उपेक्षा न हो 
सकगी । अतः मानना चाहिए कि किश्ी मी जान मे यथार्थता का निञ्चय उस ज्ञान 
के जापक कारणों से ज्ञान-ज्ञानके साथहीहौ जाता है। 
इस “स्वतः प्रामाण्यवाद'” के पक्षपातियों में अवान्तर मतमेद मी पाया जाता 
है । कोई “ज्ञान-ज्ञापक कारण" उसी ज्ञान को मान केता है, जिसमें श्रमात्व का निश्चय 
करणीय है । जसे “यह्‌ फल दै" यह ज्ञान हुआ, इसमे “यह प्रमा है ' इस प्रकार प्रमात्व 
( यथार्थता ) का नि्चय करना है । यहाँ “यह फूल है” यह ज्ञान ही स्वयं को एवं 
अपने प्रमात्व को समञ्ञानेवाका मानना होगा ! क्योकि दीपक कौ तरह ज्ञान ` स्व 
श्रकाड'' अर्यात्‌ अपने से ही प्रकाडित होनेवाला होता है । जसे दीप को देखने के किए 
अन्य दीप कौ अपेक्षा नदीं होती, उसी प्रकार ज्ञान को समन्नने के किए यानौ उसे विषय 
चनने के लिए अन्य ज्ञान कौ अपेश्ना नहीं होती । अतः “यह फूं है यह्‌ ज्ञान स्वयं 
ही अपने को एवं अपने प्रमात्व अर्थात्‌ यथार्थता को समक्षाता हे । प्रमात्व को सम- 
ने के लिए अन्य सामग्री की अपेक्षा नदीं दटोती । इस प्रकार यह वाद एक प्रकारका 
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“स्वतः प्रामाण्यवाद'" कहखाता है । | 
द्वितीय अवान्तर मत यह है कि ज्ञान “अतीन्द्रिय'' अर्थात्‌ अप्रत्यक्न वस्तु दै, उसे 
प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता । किन्तु ज्ञानोत्पत्ति के अनन्तर विषय में “ज्ञातता” नाम 
की टक वस्तु पैदा होती है, जिसे अपर शब्द में ““प्राकटच'" मी कहते हैँ । यही कारण 
है कि ज्ञान के अनन्तर प्राणी यह्‌ मान करताहै कि “यह विषय मुञ्च सेज्ञातहआ'", “यह 
विपय मेरे समन्न प्रकट हुआ" इत्यादि । इसी “जातता"' से यह अन्‌ मान किया जाता 
है कि “मुज्ञ अमुक विपयक जान उत्पन्न हुआ", "मैने अमुक वस्तु को समज्ञा" जर 
मैने सही समन्ना"', “मेरा समन्नना विलकृक सही हुआ है'" इत्यादि । माव यह्‌ दै 
कि विषय में उत्पन्न होने गाठी “ज्ञातता” मे ज्ञान कौ अनुमिति होतो दै, ओर सावर 
ही उस ज्ञान में प्रमात्व की भी अनुमितिहो जाती दहै । प्रमात्व को समञ्लने के लिए 
ज्ञान-ज्ञापक कारण से अतिरिक्त कारण की अपेक्षा नहीं होती, अतः यह वाद भो 
“स्दतः प्रामाण्यवाद' कहा जाता है । 
तृतीय अवान्तर मत यह है कि जसे घट-पट आदि विषयों से अलग रहनैवाखे 
उनके जान से घट-पट आदि विपथं का प्रकारान ( साक्नात्करण ) डोता दहै, उमी 
प्रकार “यह्‌ घट है", “यह पट है'", “यह्‌ फट है" ओर “यह फल है'" इन ज्ञानो का 
प्रकाडन इन नानो के अनन्तर होनेव। द्रे “मै इस घ्रडे को जानता हं", “मै डस क 
को जानता हु, “मै इस फूठ को जानता हूं” ओर “मै इस फल को जानता हूं" इत्यादि 
स्वतन्त्र ““अन्‌व्यवसाय'' नामक ज्ञानोांसे होता टै । ज्ञान प्रकाठान के साथ ही "घट्‌ 
हे'" इत्यादि व्यवसाय-ज्ञान मे “यह्‌ ज्ञान यथार्थं है, प्रमा है" इत्यादि प्रमात्व-निदचय 
मी, उभी परवर्ती “भे जानता हं'" इस अन्‌व्यवसाय ज्ञान से टो जाता है । इसमें अति- 
रिक्त कारण कौ अपेक्षा नहीं होती । अतः इस वाद को नी “स्वतः प्रामाण्यवाद'' कह्ने 
हें । स्वतःप्रमात्व निश्चयस्वरूप सवतःप्रामाण्यवाद मानने कौ युक्ति यटीदहैकिजान 
हाने के पदचात्‌ शीघ्र ही प्रवृत्ति होने कगती है ओर ज्ञान-ज्ञानके साथटहीज्ञानमें 
प्रमात्व अर्थात्‌ यथा्थत्व भी ज्ञात हौ जाता है, उसमें साधनान्तर की अपेक्षा नहीं होती । 
कू लोगो का कटना टै कि ज्ञान के अनन्तर तुरत प्रवृत्ति होनेसे टीः यह्‌ नहीं 
कहा जा सकता कि ज्ान-ज्ञान के साथ ही उसमे प्रमात्वका मी निणय हो जाता टै). 
क्योकि कही-कटीं प्रवृत्त होने पर भी मन डोलता दै, प्रवृत्त पुरुष को यह सन्देह होता 
है कि “मैने ठीक समज्ञा है या नहीं" । जैसे--अङ्धात स्थान में क्िक्तीने दूरसेदेखा 
कि “वहां जक है” । जलार्थी होने पर वह उस ओर चर तो पड़ता है किन्तु सोचता 
जाता किर्मैने ठीक समञ्ञाहै या नहीं, कही एेसातो नहीं कि मुञ्चे भ्रमहुआहो? 
वहां जाने पर ज मिले यानीं? वह्‌ जव जाकर जक पाजाता टै तव ` वहां ज 
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है" इस ज्ञान को यथार्थं मानता है, ओर यदि वह जक नदीं पात। तव अपने ज्ञान को 
अथया्थं समञ्चता है। इससे स्पष्ट माम होता है कि ज्ञान उत्पन्न होने पर तुरन्त 
उसमें प्रमात्व का निदचय नहीं होता है, प्रतरत्ति कौ सफलता देखकर वाद को जान में 
प्रमात्व का निड्चय होता है । अतः “प्रमास्व क। ज्ञान स्वतः हौता है” यह वाद ठोक 
नही, किन्तु परतः प्रमात्व-जान मानना चाहिए । 

वस्तुतः इस विय में अनेकान्तवाद का आश्रयण अनुमवसिद् ओर युक्तिवृक्त 
माटूम होता है । क्योंकि चिरपरिचित वस्तु के जात होने पर तद्विघयकजन में प्रमात्व 
कासन्रेहकिभीको नदीं होता कि “मेरा ज्ञान यथार्थं हुआ याअयथार्थं'” 1 अतः एसे 
स्थलों में जानगत प्रमात्व का जान स्वतः अर्थात्‌ जान-जापक कारणोंसे हो जाता दे, 
अतिरिक्त कारण कौ अपेश्ना नदीं होती । जहाँ अपरिचित पदार्थं काजानदठोतादै 
जंसा कि ऊपर जल ज्ञान का उदाहरण दिया गया है, वैसे स्थल में यह सन्देह टोता है, 
किं “मेराज्ञानठोक हैया नहीं ? अतः वहाँ ज्ञानगत-प्रमात्व का ज्ञान परतः अर्थात्‌ 
प्रवृत्ति की सफल्तासेटोतादहै। 

सर्वं सम्मति से ज्ञान में अप्रमात्व का निश्चय स्वतः न होकर परतः ही होता है, 
अथात्‌ जान से इच्छाके वाद प्रवृत्त होकर जव ज्ञाता अपनी प्रतृत्ति को निव्फल देवता 
है, तव “मेरा ज्ञान अयथार्थ अप्रमास्वरूप हुआ, इस प्रकार अपने ज्ञानमें अप्र मात्व का 
वह निर्णय करता है । अन्यथा, ज्ञान उत्पन्न होते ही उस ज्ञान को ज्ञाता अयथा्थं अत्रमा 
सम लेगा । एेसा होने पर कि्ीक्तो कमौ किती काम में प्रवृत्ति नदीं.हो सकेगा, 
किन्तु प्रवृत्ति होती है । अतः ज्ञान में अभ्रमात्व का निश्चय समी दानिक एकमत से 
परतः मानते टै) 

तृ गीय प्रकार का तकं-जान व्ह दै जो कि आ7रोपात्मकं टीकर प्रकृत्‌ अन्‌मापक 
मे अनुमेय को उक्त प्रकार व्याप्ति का निश्चय कराता है1 जंसे “यह पर्वत यदि आग- 
वाला नीडो, तो घमवाला भी इसे नहीं होना चाहिए" । यह तकं उपस्थापित 
होकर अन्‌मापक नूम में आग के अव्यमिचरित सम्बन्य का निर्णय कराता है, जिससे 
टेतु, व्याप्ति-सम्पन्न सवल होकर अनुमेय की अनुमिति करानेमें स्वया क्षम टोता 
है । जआरोपात्मक होने के कारण इसे संशय ओर विपर्थय किवा प्रमा ज्ञान में गतार्थं 
नहीं किया जा पकता । 
सुख-गण 

सुख को कौन नहीं जानता ? कीट-पतंग तक समो प्राणी सु के किरु रुचित 
रहते टै, अनवरत सचेष्ट रहते है । मुल उस गण को कहते हैँ जिसके उत्पन्न होने ही 
हृत्कमल ओर मुखकमल खिल उक्ते है, दृष्टि स्निग्ब हो उञ्ती दै, प्राणी मेसुवी 
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दं ” उस प्रकार मान करता है । कछ लोग कहते हैँ कि सुख कोई आत्मगत गुण नहीं, 
चह तो दुःख का अमाव दहै, अर्थात्‌ दुःख के अमावको सख कहते है, वह स्वतन्व गृण 
नहीं है । परन्तु यह्‌ इसलिए उचित नहीं किं तव तुल्ययुक्ति से सुख के अमावकोहौ 
नदु-ख क्या नहीं कहा जा सकता ? यदि कहा जाय हाँ, तो यह भी ठीक नदीं, क्योकि 
“अन्योन्याश्रय दोघ हौ जायगा । जवतक सुख स्थिर नहीं होगा तवतक उसके अमाव- 
ख्पदुःख को नहीं समश्चाजा सकता, वह स्थिर नहीं होगा। ओर जवतक दुःख स्थिर 
नहीं होगा तव तक उसके अमावस्वरू्पसख को नटी समज्ञा जा सकत।, वह्‌ स्थिर नहीं 
हो सकगा। अतः यातो संख ओर दुःख दोनो स्वतन्त्र गुण सिद्ध होगे या दोनों ही असिद्ध 
हो जागे । इसचिए सुख को दुःख के समान स्वतन्त्र गृण मानना चाहिए, दृःखामाव- 
स्वरूप नहीं । सख ग्रदि भावस्वरूप न होकर दुःख का अमावस्वरूप हो, तो म॒पृप्ति- 
कामे मी प्राणी को सख होगा, उस समय प्राणी जपने को “मैमखी हृ" इसप्रकार 
चरखी समञ्जते कगेगा, किन्तु एेसा कोई नहीं समश्नता। यह्‌ नहीं कटा जा सकता कि 
योते समय अर्थात्‌ गाड़ निद्राकाल मेप्राणियोकोसुखटोतातो टे. किन्तु उसका मान 
नचहींहोताकिम सुखी ह्‌" । क्योकि सख की सत्ता अज्ञात नहीं होती । जव सुख 
उत्पन्न होता है तो ठोक उसके अव्यवहित परक्षणमेही'मैसुखीःह'' इस प्रकार उसका 
ग्रत्यक्ष हो जाता है। यदि सुपुप्तिकालमें सुख होता तो उसके परक्षग में उक्त प्रकार 
से उसका प्रत्यक्ष मी होता। अतः दुःख के अभमावको सुख नदीं माना ज। सकता, वह 
स्वतन्त्र गृण है । 
यह सटी है कि कटी-कटीं दुख के अमाव अर्थमेमौ सुख ब्द का प्रयोग लोग 
नकर दिया करते है, जंसे कोई गुठतर-मारवाही मनृप्य वोज्ञ से व्यधित होने पर उसने 
सिरसेगिराकर कहता है कि “अवरम सुखी हौ गया" । वस्तुतः उसे किसी मुख-सावन 
के जटने के कारण सुख नहीं उत्पन्न होता, केवल मारप्रधुक्त जो दुःखं था, भार हट 
व्जाने से उसका अभाव-मात्र होता है, उसी दुःखामाव को वह सुख गव्दसे कहता किं 
व र्म सुखी हो गया” । किन्तु ईस वाक्य-प्रयोग के गौणहोते के कारण इसके सहारे 


्दुःख।माव को सुख नहीं कहा जा सकता । यदि दुःखामाव को सुख माना जायगा तो ` 


्ुथस्ति-काल के समान मूर्छाकार में मूच्छित प्राणी मौ अपनेको मैसुखी हू" इस 
अकार सुवी सम्नने रगेगा। क्थोकि दुःख का अमाव उसे भी रहेगा ही । 

यह्‌ सुख, ज्ञान के समान आत्मा का विशेद गुणदहै । कुछ रोग गुख को आत्मा 
नका गृण न मानकर उसे आत्म-स्वरूप मानते है । किन्तु यह इसलिए उचित नदीं कि 
आणौ “नमै सुखी हृ", “मुञ्चे मुख है", “मुञ्चे सु हआ था", “मुञ्चे सुख होगा" इस प्रकार 
क्रा हो ज्ञान एवं वाक्य-त्रभोग करते, नकि मसल, सुख थाः, म सुख 


ष ~ 


। ऋः 
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इाोरगा'' इत्यादि कहते हैँ । भारतीय विवे्चकों ने सख का परिचय इस प्रकार दिया 
डदै किंरजिसकी इच्छा किसी अन्यवस्तुकी इच्छाके अवीननहो वह्‌ गुण सुखं दटै। 
अरमि्राय यह्‌दहैकि, सुख को छोडकर संसार कौ किक्षौ मी वस्तु कोप्राणी इसीक्िए 
चाहे टै कि वे उससे सुख प्राप्त कर सके] अतएव जिससे सृख कौ सम्मावना नदीं 
-दंखतं उसे वे नटीं चाहते हँ । किन्तु सख को समी प्राणी स्वतः चाहते है, किकौ 
अन्य वस्तुको इच्छासे प्रेरित होकर कोग सख को नहीं चाहते । क्योकि सुखं चरम 
फल है, वह्‌ किसी अन्य फट का साघन नीं है कि किती वस्तु को चाहने के लिए उसको 
चाह होगी । यद्यपि दुःखाभाव कामीएेसा स्वभाव दहै, वह्‌ मी सुख के समान चरम 
फल है, किन्तु वह गृण नहीं अमावदहै। जौ गृण होते हए एतद्ृश्च स्वमावापन्च दो कि 
उसको इच्छा किसी अन्य वस्तु की इच्छा के अवीननहो, वही सुल होता दै। 
कछ लोगों का कहना है कि सुख उसे कहते है, जिमे कौट-पतंग तक समी प्रागी 
चाहते हँ । परन्तु यह कथन इसलिए उचित नटीं कि मोक्ष चाह्नेवारे अर्थात्‌ दुःख को. 
अव्यन्त निवृत्ति चाहनेवाले रोग रख को मी नदीं चाहते । क्योकि जव तक सुख होगा 
तव तक मध्य-मध्यमें दुख होना मो अनिवार्यं टै । गोद, प्रमोद, हषं आदि शब्दोासे 
मीसुलटही कहाजतादै। कुछ लोग सुख को आत्मा का घं (गृण ) न मानकर 
उस वाहय वस्तुस्वरूप मान लेते हैँ । उनका कहना है कि कितौ सुन्दर वस्तु को देखकर 
लगांक्मोकोभक्यांहीौतादह ? इमीलिए्‌ कि वह्‌ वस्तु सुखनूप होती है। किन्तु यह्‌ 
सकए उचित नहीं कि,जो वस्तु क्रित के लिए अभिप्रेत, स्पृहणीय होती है, वही 
दुसरोके लषु अनमिप्रेतद्वेप का पात्र हीती है यद्वि वस्तु सुखल्पहोतीतो एक के 
समान सव के लिए वह्‌ स्पृहणीय होती । यह कहा नटीं ज। सकता कि वही वस्तु सुख 
मीहै ओर दुःख भरी, क्योकि सख ओर दुःख दोनों अत्यन्त विशद है, एक वस्तु विष्टर 
उमय-स्वरूप कभी नहीं टोसकती । 
दुःख-गुण 
दुःख उस गृण क) समञ्षना चाहिए, जिसके आत्मा मे उत्पन्न होने पर हृदयकमक 
कलवितत हो उ2े, मख सख जाय, कण्ठ अवष्द्र हो जाय, इवास-प्रश्वास अस्त-व्यस्त 
ग उठे। यदि द्‌ःख नहीं होता तो संसार मे अलक्ता ओर अक्मण्यत। का साम्राज्य 
जम। हो जात। । क्यांकि प्राणी इमोलिए प्रयत्तशौल होता है कि उससे उसके दुःख को 
निवृत्ति हो, या वह्‌ अपने परुषां से सुखी हो सङ । पदार्थं -श।स्त्रिध ने दुःख का परि- 
चय इस प्रकार दिया है कि जिसे कोई प्राणी न चह ओौर जो अ।त्मा मे उत्पन्नदहोएेसे 
गण कानामदहै दुःख । समौ प्राणी दुःखको हटाने के छिएु एवं उसके अनूत्पादन के 
लिए सचेष्ट पाये जाते हैँ । अतः दुःख कौ यह व्याश्या विसु उचित है किं जिसे 
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कोई प्राणी नं चाहे वह्‌ दुःख है । आचार्यान दुःख का परिचय इस प्रकार मी दियादै 
कि जिसके प्रति होनेवाटा द्वेष, किसी अन्य वस्तु से टोनेवाले द्वेष के अघीन नटो, वह 
गुण दुःख है। अमिप्राय यहदहै कि कण्टक, सप, विष, रान्न आदिके प्रति द्वेष इसि 
ता है कि उनसे प्राप्त होनेवाले दुःससेसभीकोद्रेष होता है । किन्तु दुःखके प्रति 
समी को सहज ही द्वेष होता दै, किसी अन्य वस्तुसेद्रेय डने के कारण नहीं 1 क्योकि 
दख भी सुखं के समान चरम फल है, किसीका सावन नहीं, यदि उसका भी कोई 
फल गोता, तव उस फट के प्रति द्रे होने के कारण, दुःख के प्रति अन्यद्वेपःवीनद्रेष 
टो सकता । किन्तु वह किमी फल का सायन नहीं है । अतः यह कथन भी उचित दही 
कि जिसके प्रति होनेवाला द्वेष किसी अन्य वस्तुमे होनेवाके द्रेघ के अव्रीन न टौ,. 
उसगगकानामदूःखदहै। 
कृ रोगों का कहना है कि दुःखं आत्माका गृण नहीं, किन्तु अन्तःकरण का 
वरम यानो परिणाम है । परन्तु यह इसकिए उचित नहीं कि समी रोग “मं 


२: ९५ 


मै सुखीहु 
के सुमान "भेँदुःखी हं" इसप्रकार काज्ञान्‌ एवं वाक्यप्रयोग किया करते है| "मे" 

ट्द मे आत्मा हौ समज्ञा जाता है । “मरा मन दुखी है'" यह प्रयोग कादाचित्क होता 

दे, अतः यह मृख्य नहीं गोण प्रयाग है । कृ लोग उस वस्तु को दुःखस्वरूपे मान लेते 

हं जो अनभिप्रेत यानी द्रेष का पात्र होत्ती है । किन्तु यह इसकिएु उचित नहीं कि, वही 

वस्तु किसी अन्य के लिए अत्यन्त अपेक्षित, अत्यन्त स्पृहणीय होती है, अतः उसी दुःखे- 

मत वस्तु को सुखस्वरूप भी मानना होगा, जो हो नदीं सकता । क्योकि सुख ओर 

दुःख दोनों विरुद्ध दहं । दो विशुद्ध वस्तुं कभी एक वस्त्‌स्वरूप नहीं टौ सकतीं, अतः 

सख के समान दुःख को मी आत्माकागृण मानना चाहिए । इरी दुःख को ोकः सन्तपिः 

आदि शब्दोंसे भी कहा जाता है। | 

छ दार्शनिकों ने दुःख को आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आचिदेविक; तीनं 

मागो में विभमवत कियाद । जो दुःख शरीर के मीतर क्रिये जानेवाले उपायों से मिडे, 

उसे कहते हँ आध्यात्मिक । प्राणियों से प्राप्त दुःख को आविमोौत्िक्‌, ओर ग्रह-उपण्रह्‌ 

आदि के प्रमाव से होनेवाले दुःख को आचिदंविक मानते । आध्यात्मिके दुःखकेमी 

वधो मेद है, शारीरिक ओर मानसिक । रोगमूरक दृःख है गारीरिक ओौर कामक्रोध 
अदि से हीनेवाला दुःख मानसिक द्वै । रोगमृकक दुःख दवाई के उपथरोग से, ओर काम- 
करोचम्‌लक दुःख अन्तःकरण में कामादि-विरोधिभावों के उदय से हटते टै, अतः ये 
दोनों आध्यात्मिक कहलाते हैँ । क्टी-कहीं दुःख के सहायक जन्म आदि अ्थमे मी 
दुःख गन्द का प्रयोग पाय। जाता है, एसे प्रभोगों को गौण सम्लना चाहिए । अनेकः 
दाक्ंनिकों ने द्‌ःख की अत्यन्त निवृत्ति को ही मोक्षस्वशूप चरम पुरुषार्थं माना है, 
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जिसका वित्रे चन अभाव विचार के अवसर पर किया जायगा । 
इच्छा-गुण 


क्वि ॐ 


प्राणिधों की जीवनयाच्रा में इच्छाका हाथ न्नान से किमी प्रकार कमनटींदै)। 


वस्तू-जान होने पर यदि उस विषयमे इच्छा न हौ तो मनप्य को उस ओर प्रवृत्ति कमी 


नहीं हौ सकती । इच्छा उस गृण को कहते हँ जौ ज्ञान से उत्पन्न हो ओौर प्रयत्न कीः 
उत्पन्न करे । यद्यपि कभी-कभी एेसी मी परिस्थिति होती है अव्र ज्ञान हकर उमे 
इच्छा तो उत्पन्न हो किन्तु तदनन्तर प्रयत्न नहीं उत्पन्न हता हो । जैसे किमी खो गय 
किन्तु दुकंम वस्तुको देखकर टोता है । फिर मी एेसी इच्छा में प्रयत्न उत्पादन की 
स्दरूपयोग्यता अवद्य रहती है, क्योकि एेसा कमी नहीं होता कि प्रयत्न, इच्छाहण 
विनाहोताहो । इच्छा होने पर मी जो कभी-कमी प्रयत्न नदीं होता, वह्‌ इसकिए कि 
मनप्य के अन्दर उस समय होनेवाला दल मत्वज्ञान आदि कोई-न-ोई प्रतिवन्वक 
आ जाता है । अतः इच्छा प्रयत्न के प्रति अवावित कारण है । 

जान के समान इच्छा मी सविषयक होती है, अर्यात्‌ इच्छा जव होती है तव किमौ- 
न-किसो विपयके संदन्य में होती है। कृच लोगों का कहना है किं इच्छा का कोई स्वतः 
विपय नदीं होता, ज्ञान के विषय को केकर ही वह्‌ विषपयवारी होती है । क्योकि जि 
विपयमेंज्ञानहोतादहैइच्छामी उसी को विषय करती है। इच्छा भीजानके समान 
आत्मा कागुणदहै। कुछ लोग इसे आत्माका गुण न मानकर अन्तःकरण का ल्म 
अर्थात्‌ उसका परिणाम मानते है । किन्तु यह इसलिए उचित नहीं कि “मै जानता 
हु" इसके समान “मैं चाहता हृ'' एसा अन्‌मव तथा वाक्यप्रयोग प्रचरतया हआ करता 
हे । कमी कोई इस आलंकारिक माषा का प्रयोग यदिकरताहि कि “मेरा मन चाहता 
है. “मेरा मन ठलचाता दै'" इत्यादि, तो उमे ओौपचारिक अत्‌ गौण प्रग्रोग मानना 
चारिए । क्योकि यह वात माननी ही होगी कि जिसमे नान होगा इच्छा मी उसी 
होगी । जान आत्मा में टोत। है, वह्‌ आत्मा का गुण है, यह पहले स्थिर किया ज। चका 


है । अतः इच्छावो अन्तःकरण अर्थात्‌ मनका गुणन मानकर आत्मा कानुणः 


मानना चाहिए । 
काम, माया, स्पृहा, खोम,ये सव इच्छाकेही मेद हँ । दाहेनिक ग्रन्थो मं काम, 


कामना आदि शव्द इच्छा के अर्थं मेंप्रचुररूपसे पामे जाते हैँ । लोक में काम-गन्दः 


सम्भोगेच्छा के अमे प्रयुक्त होता है । अतः काम” भी इच्छा-विचेष ही है) कदी 
कटी ˆ काम्यन्ते इति कामाः'' इस व्याख्या के अनुसार काम्य वस्तुको मी काम" 


कटा गया है, परन्तु इमसे काम के इच्छास्वरूप होने का खण्डन नहीं मण्डन ही टोताः 
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है। दूमरेकोठ्गने की इच्छाहै माया", अतः माया भौ इच्छाकाएक भेदहै। उचित 
उपाथों से किसी वस्तु को पाने कौ इच्छा स्पृहा है, अतः वह भी इच्छा है । अनुचित 
उपायों से किष्ठी वस्तुको पाने की इच्छाकानामलोम है, सुतरां वह मी इच्छागुण 
काठौएकमेदहै। इमी प्रकार तृष्णा, तृदा, क्वा, हिसा, आजा, करणा, आसक्ति, 
अनुरक्ति, ये सव मी इच्छाकेटीप्रमेद है । क्कि अनुचित उपायों मे वस्तु-प्राप्ति 
कौ अविश्रान्त इच्छा तृष्णा है, जल पीने की इच्छातुषा टै, खाने की इच्छा क्षार, 
दूसरों को कष्ट देने को इच्छा है हिसा, “हानि-काम का विचार न कर वह्‌ इस कायं 
को करे" इस प्रकार अन्यसे कायं करानेंकी इच्छा आनादै,दूसरोंका दःखं हटाने कौ 
इच्छाकषगाहे, सतत-सम्पकं को इच्छा आसक्ति है ओौर उपमोग के वादउपमोग्य वस्तु 
कौ इच्छा दै अनरक्ति। अभिप्राय, अभिसन्वि, आकूत, तात्पर्थ, इन सव को भमी इच्छा 
ही समञ्ञना चाहिए. क्योकि ये गब्द इच्छा अ्थंमेप्र्‌र-प्रणुवत होते पाये जाते हैं। 
इन सव इच्छाओं को "फलेच्छा" ओर “उपायेच्छा'' दो नागोंमे विक्त किथा 
जा सकता टै । सुख जौर दुःखःभावकी इच्छा फलेच्छा ओर अन्य किसी मौ पदार्थं 
कौ इच्छा उपायेच्छा होती है, क्योकि सुख आौर दुःखाभाव को छोडकर अन्य कोई मौ 
वस्तु तमी इच्छा का विषय होती द्वै, जव कि उक्त सुव किव दुःखामाव रूप मृश्य 
फल कै उपायरूप से वह जानी जाती टै । इन दोनों के अन्दर फलेच्छा कारण होती 
दै, ओर उपायेच्छा होती है कार्य, क्योकि उपाय की इच्छा तमी होती है जव कि उस 
उपाय से प्राप्त टोनेवार फल की इच्छा हो । तृप्त प्राणौ को भोजन की इच्छा इमी- 
लिए नदीं होती । 

. इच्छा मी ज्ञान के समान त॒तीय-क्षण-विनागी होती है । सजातीय इच्छावारा 
के अन्दर चरम इच्छा की निवृत्ति फलकीप्राप्ति से होती है, अतः फल प्राप्त हौ जानें 
पर कुछ समय के लिए सजातीय इच्छा अवद्य स्क जाती है । ईरवरवादी के मतमें 
इच्छा नित्य ओर अनित्य-मेदसेदो प्रकार की है, नित्य इच्छा परमेश्वर कौ ओर 
अनित्य इच्छा जीवों की होती दै । 


१४० ` पदा्थ-शास्त्र द 





द्वेष-गृण 


देष उस गुण को कहते हैँ जो ज्ञान से उत्पन्न ओर निवृत्तिका कारण हाता है। 

यह गृण पूर्वोक्त इच्छा का विरोवी दहै । इच्छा ओर द्वेष दोनों एक काल मे एकव कमी 
नटीं रह सकते । यह मी इच्छा के समान आत्मा का गृण है, ओर ज्ञान, इच्छा आदि 

के समान मानसः-प्रत्यक्ष का विदय होता है, अर्थात्‌ द्वेष को उसी तरह मन से समन्ना 

, "जाता है, जैसे ज्ञान ओरइच्छाको। इक्ने मौ कछ लोग अन्तःकरण का धमं अर्थात्‌ 
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उसका परिणाम मानते है, किन्तु पूरवोक्ति युदित से इसे आत्मा का गुण मानना ही 
उचित दै। द्वेष मी इच्छा के समान सविपयक हओ करता दै। अर्थात्‌ द्वेष उसी प्रकार 
किसी-न-किसी विषय में हुआ करता है, जैसे इसका विरोधी गृण इच्छा । द्वेष को मी 
दो मागां में विमवत समन्नना चाहिए, जैसे “फटद्रेष'” ओर “उपाय-देष"” । दुःख के 
प्रति होनेवाला द्वेष “फल्द्रेष” है, ओर दुःख के साधन, सर्प, वरिचिक, विष, व्याधिः 
आदि विषयोंके प्रति हौनेवाला द्वेष “उपायद्रेप'” है । इन दोनों के अन्दर फल्दरेप होता 
दे कारण ओर उपायद्रेप होता है उसका कार्यं । क्योकि दुःख के प्रति द्वेष होने के 
कारण हा उसके सावन के प्रति द्वेष होता है । सर्प, विच्छ्‌ आदि से कोई व्यक्ति इसी- 
लिए द्वेष करता है कि उससे प्राप्त होने वा दः से उसे द्रेय होता है 1 यही कारणः 
हे कि जव मनुष्य मरण-इःख से द्वेष नहीं करता, तव फांसी पर क्टकने से मी नहीं 
हिचकता । 
दप का इच्छा-विरोषी होने पर मी इच्छा का अमावस्वरूप नहीं कहा जा सक्ता 

क्याक इच्छा का अमाव सुषुप्ति, मूर्च्छा आदि कालम मीदहोता दहै, किन्तु उस समय 
सांप-विच्छू आदि से डरकर मनुष्य निवृत्त नहीं होता । अतः द्वेष को इच्छा का विरोघ्री 
स्वतन्त्र गुण मानना चाद्िए । क्रोध द्वेपका ही एक भेद है, जिस उग्र द्वेष से अखं खाल 
हो जायं, ओटों पर कम्पन आ जाय, एेसा द्वेष ही क्रो होता है ।, माव यहदटैकि 
विरोवाचरणोन्मुख द्वेष कहलाता है क्रोव, ओर विरोधाचरणानुन्मुख द्वेष होता दै 
द्रोह । क्रोवरूप द्वेष से द्रोहात्मक द्वेष में कु अस्पष्टता रहती है। अमर्ष ओर ई्प्या 
नीद्रेप ही है, इनमें द्रोह से स्पष्टता कौ मात्रा कुछ कम रहती है । इच्छा के समानद्रे- 
गृण का मी प्राणियों के संसरण में वहत वड़ा हाथ टै । इसके विना प्रणी अनृचित 
कार्यो से निवृत्त नहीं हो सकता । प्रवृत्ति के प्रति जंसे इच्छा प्रयोजनीय है, उसी प्रकार 
निवृत्ति के प्रति द्वेष भी प्रयोजनीय है। यदिद्रेष का उदयन हो, तौ तीक्ष्ण-से-तीक्ष्ण 
अस्त्र हाथ मेंहोने पर मी उसका प्रहार कोई नहीं कर सकता । कहीं-कहीं द्वेष से निवृत्ति 
के समान प्रवृत्ति मा होती है, जंसे कोई प्राणी जव अपने विरोवी के अनिष्टाचरण 
म प्रवृत्त होता है, तव वह प्रवृत्ति द्वेष से होती है 1 किन्तु सर्वत्र अनिष्टाचरण मेंद्वेष 
से प्रवृत्ति होती है यह वात नहीं कही जा सकती । जंसे मांसाहारी मनुष्य की जो पञु- 
पक्नी मारने में प्रवत्ति होती है, वह दवेष-म्‌खक नहीं होती । क्योकि द्वेष दुःख-सावनमें 
आ करता है, दिकार योग्य पड-पक्षी दःख-सावन नहीं होते , जो मांसाहासियो को 
उनसे द्वेष हो । अतएव वहां राग अर्थात्‌ इच्छा से अनिष्टाच्रण में प्रवृत्ति होती 
किन्तु यह्‌ अव्यभिचरित ( निदिचत ) है कि निवृत्ति कमी द्वेष के विना नहीं हौ सकती । 
इच्छा के प्रतिद्रन्द्रौ इस द्वेष में सविषयता आदि वहत कुछ इच्छा के समान होने परः 
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मी इसका नित्य ओर अनित्यल्पसे विमाजन नदीं होता, क्योंकि परमेश्वर को किकी 
सेद्धेप नहींदै। 
प्रयत्न 
यत्न अथवा प्रयत्न उस गृण को कहते हैँ जो इच्छा या दरे से उत्पन्न ओर चेष्टा 
का उत्पादक होता है । हित कौ प्राप्ति किवा अहित के परिहार के अनकूर गारीरिक 
क्रिया का नाम चेष्टा है । चेष्टा तवतक उत्पन्न नहीं होती जव तक रौर से परिच्छिन्न 
आत्मा में प्रयत्न उत्पन्न नहीं होता । अतः प्राणि-जीवन में प्रयत्न का वड़ा ही महत्व- 
पर्णे स्थान है । यहां तक कि जीवन के प्रत्येक शारीर-स्पन्दन्‌ में, घमनि्ों के प्रत्येक 
कस्पनं तक मे इसका हाथ है । इसके विना प्राणी कमी चेष्टाशोल नहीं हो सकता । 
प्रयत्न गुण तीन भागों में विमक्त है । जंसे (१) प्रवृत्ति, (२) निवृत्ति ओर (३) 
जीवनथोनि । जिससे किसी वस्तुको पाने में अन॒कूल चेष्टा होती है, वह्‌ प्रयत्न 
प्रवृत्ति कहुलाता है । जसे सुन्दर फूल या फल को देखकर उसे पाने के किए हाथ आगे 
बढ़ता है, तदनुक्‌ल जो उसके पूवं आत्मामेप्रयत्नहोता दै; वही "श्रवृत्ति"" ट भात्मा 
मे प्रवृत्ति नामक प्रयत्न होने के वाद उसफ़ठ या फूरुको पाने के लिएुहाथ अगे 
'वट्ता है । इसी प्रकार अन्यत्र मी समञ्चना चाहिए । 
, निवृत्ति उसप्रयत्नको कहते ह जिसके आत्मा में उत्पन्न होने पर प्राणी अनरेक्षित 
वस्तु का परिहार करता है, अर्थात्‌ उसस असम्पृक्त रहने के लिए चेष्टाकरतादहै। 
जंसे सपं, कटि आदि वस्तु को देखकर जो मनुष्य उस ओरसह्टतादट, उस हटने के 
भ्रति कारण होनेवाखा प्रयत्न ““निवृत्ति"' है । उन अनपेक्षित, वर्जनोय वस्तुओं को 
देखकर जव निवृत्तिनामक प्रयत्न आत्मा में उत्पन्न होता है, ठव उन वस्तुओं को ओर 
से मनृप्य विमुख होता है, आगे बद्ता नदीं, रुक जाता है 1 इसी प्रकार अन्यत्र मी सम- 
डन। चाहिए । वहां यदि यह्‌ प्रदन उपस्थितो कि वस्तुज्ञान को अपेक्षा तो प्रवृत्ति 
ओर निवृत्ति द्विविव प्रयत्न के प्रति समानरूप से अपेक्षित होती है, फिर क्या कारण 
दै कि कहीं प्रवृत्ति उत्पन्न होती है ओर कीं निवृत्ति ? इसका उत्तर यह समज्ञना 
चाटिर्‌ किं वस्तु-ज्ञान के अनन्तर जव प्राणी को उस वस्तु मे सुखसाधनता का ज्ञान- 
होता दै, अर्थात्‌ “इस वस्तु के सम्पकं से मुञ्े सुख मिलेगा” एसा ज्ञान होता है, तो 
उस प्राणी को उस विपय में इच्छा उत्पन्न होती है, ओर तव आत्मा में प्रवृत्ति उत्पन्न 
होती दै । यदि वस्तु-जान के अनन्तर उस वस्तु में सुखस्राधनता के वदद दूःखसाघनता 
कानज्ञान होता हैः अथात्‌ “इस वस्तु के सम्पकं से मुञ्चे दूःख भिरगा"' एेसा ज्ञान उत्पन्न 
होता है, तव आत्मा में निवृत्ति उत्पन्न हाती है । 
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यहां एक वात व्यान रखनं कौ है कि, यदि प्रवृत्ति के प्रति इच्छाके द्वारा केवल 
^ सुखसाघनता-ज्ञान'' को कारण माना जाय, तो प्राणी असाध्य होते हुए मी किसी 
फल के प्रति सावन टोने योग्य पदार्थं के किए मी प्रवृत्त हाकर सचेष्ट हो जायगा । किन्तु 
-एेसा टोता नहीं । चन्द्रमा को कने के किए कोई वुद्धिमान्‌ ऊपर नहीं उचछकता । यद्यपि 
उसमे सुखसावनता का जान समी को है किन्तु असाध्य समश्चकर उसके आनयनार्थं 
को प्रवृत्त नदीं टोता। जतः सुख-सावनतान्नान के समान ˆसाध्यताज्ञान'” मी प्रवृत्ति 
के लिए अपेक्षित दै । कूलोग सुखसाघनता-ज्ञान के वदकल केवल “स्वसाघ्यताज्ञानः' 
को प्रवृत्ति के प्रति कारण मानते हैँ । किन्तु यह्‌ इसलिए उचित नदीं कि स्वसाव्यता 
-ज्ञान तो सपं-मुखचृम्बन मे मी मनुष्य को रहता है, किन्तु कोई मी समङ्दार मन॒ष्य 
उसके लिए प्रवृत्त नदीं होता । यदि यह्‌ कहा जाय कि कामना ओौर स्वसध्यता का 
ज्ञान इन दोनों से प्रवृत्ति होती है, तो कामनाके किए सुखसाघनता ज्ञान की अपेश्ना 
अवश्य होगी । क्योकि जिसे प्राणी अपने किए सुखकर नहीं समञ्लता, कमी उसकी 
कामना नहीं करता, उसे नदीं चाहता । फलतः प्रवृत्ति के छिए कामना द्वारा उक्त 
सुखसाघनता का ज्ञान एवं स्वसाध्यता का ज्ञान दोनोंहौी अपेक्षित हे्तेर्है। 

कृ लोगों कामतदहैकिकमी-कमौ मनुष्य जिससे कोई लाम नटीं देखता, उत्मु- 
कतावदा उस कामको भी कर डाताहै। इतन। वह अवश्य देख लेताटै कि इसमे 
मेराकोई अनिष्ट तो नहीं होगा ? इससे मुने कोई असाधारण दुःख तो नदीं प्राप्त होगा ? 
अतःप्रवृत्तिके प्रति अभीष्ट मुखसावनतानजानको कारण न मानकर वे लोग उस 
वस्तु में '"वलवदनिष्टाननु वन्वित्व-ज्ञान'' कौ कारण मानते हैँ । अर्यात्‌ यह्‌ वस्तु मेरे 
दए वख्वान्‌ अनिष्ट का सम्पादन नहीं करेगी, इससे मुञ्चे कोई अनिष्ट प्राप्त नहीं 
होगा, एताद्‌ग जान स्वसाध्यता-ज्ान से सहकृत होकर प्रवृत्ति का उत्पादन करता 
है । 
कृ लोगों का कट्ना यह है कि प्रवृत्ति के प्रति उक्त ध्रकार को स्वस।घ्यता क 


च्छे 
चे 


ज्ञान एवं सुखसाघधनता का ज्ञान ये दोनों कारण नहीं होते, किन्तु “मेरे हितचिन्तक यह्‌ 
चाहते हैँ कि अमुक फल की प्राप्तिके लिएि्मैएेसा कष्टं" इस प्रकार अप्त पुरुषोंके 
अभिप्राय काज्ञान प्रवृत्ति के प्रति कारण होतादहै। यही कारण दहैकि स्वथं फलके 
वारे में कुड नदीं समन्नते हुए मी अपने हितचिन्तक गुख-मित्र आदि कौ इच्छा के अनु- 
सार किकी मी कायं मे प्राणी प्रवृत्त होते हैँ । अन्य छागोंक। इस सम्बन्व में यह्‌ कहन 
है किप्राणी अन्‌करणशीख हुआ करते हैँ । जिसको जिस फर के च्िएुजोकम करतें 
देखता है, एवं उसे सफर पाता है, तव अपने को मौ उसके समान समक्चकर उस फक 
को पानेके लिए उस काम कोकरताहै। जसे राम ने यहदेखा किड्याम मोजनके किए 
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रसोई बनाता है, तो “मै मी ततो उसके समान हूं, मुञ्चे क्या हाथ पांव नदीं? या 
चावल रुकड्ी आदि रसोई के सायन नदीं हँ ? अवद्यर्है, फिर क्यों न वना ? एसा 
सोचकर वह रसोई करने मे प्रवृत्त टो जाता है) इसी प्रकार अन्यत्र मी समञ्नाः 
चाहिए । किन्तु यह कथन इसलिए समचित नहीं माना जाता कि प्रचित क्रिया-कटखाप- ` 
स्थर मे तो यह्‌ वात जंचती है, किन्तु जहां नवौन आविष्कारों मे आविष्कारक वंजा- 
निकों की प्रवृत्ति होती है, वहां यह्‌ वात जमती नटीं । क्योकि वंसा आविष्कार पक्त 
हआ नहीं कि उसे देखकर प्रथम आविष्कारक की उस प्रथम आविषप्कारमें प्रवृत्ति 
हुई ठो । 
जोवनयोनि यत्न उसे कहते हैँ जिसके सहारे दवास-प्रइव।सात्मक प्राण-सञ््चार 
होता रहता है । यदि यह कटा जाय कि इवास-प्ररवास अनायास हुआ करते है, उनके 
किए प्रयत्नं की आवइ्यकता नही, अतः जीवनीनि नामक यत्न नहीं मानना चाहिए । 
तो यह्‌ इसलिए संगत नहीं मादूम होता कि फिर अधिक दवास-प्रकवास को मी प्रयत्न- 
स।पेल नहीं होना चाहिए, किन्तु एेसा नटीं होता । प्राणायाम आदि स्थल में इवास- 
प्रदव।स अधिक्‌ प्रयत्न करने पर ही होते पाये जाते है । अतः सगौ रवास-प्रष्वासों को 
प्रयत्नसाध्य मानना चाहिए । उसी प्रयतनं का नाम “जीवनयोनि"" है । ये तीनों प्रकार 
के भेद अनित्य-प्रयत्न के होते है, नित्य-प्रयत्न का कोड्‌ भेद नहीं होता । वह्‌ एकही 
है ओर परमेश्वर मे रहता है 1 । 
गुरुत्व-गुण 
भारीपन गर्त्व है, इसको वजन मौ कहते हैँ । यह्‌ एथिवी ओर जल में रहता 
है तथा अतीन्द्रिय है, क्योकि इसे किसी इन्द्रिय से प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता ॥; 
तुखादण्ड के नमन या उन्नमन को देखकर अनुमान किया जाता है कि यह वस्तु इतनी 
“गृ ₹"'है अर्थात्‌ इतने वजनवाली है, यह एक सेर है, यह दो सेर है इत्यादि । यदि गुरुत्व ` 
किसी इन्द्रिय से प्रत्यक्ष होता तो वस्तु को तोलने कौ प्रथा नहीं चलती । कृ लोगों 
का कहना है कि गृसत्व का चाक्ुष-प्रत्यक्ष तो नहीं होता किन्तु ^त्नाच' प्रत्यक्ष होता 
है, अर्थात्‌ त्वगिन्द्रिय से इसका स्पादंन-प्रत्यक्ष होता है । क्योकि हाथ पर रखकर 
किसी वस्तु का गुरुत्व जाना जाता दै । किन्तु यह कथन समुचित नटीं, क्योकि यदिः 
त्वक्‌ मे उसका प्रत्यक्ष हो, तो वायु या उसके स्पशं के समान, रीर में कटी भी वस्तु. 
के सटने पर तद्गत गुरुत्व ज्ञात होना चाहिए । किन्तु एेस्रा होता नही, उस वस्तु को 
हाथ पर उठाना पड़ता है, तव गुरुत्व समज्ञा जाता है । इससे स्पष्ट है कि मारसे 
दवते हुए हाय को तदवस्थित रखने के किए मनुष्य को जितना प्रयत्न करना पड़ता . 
है, तदनुरूप गुरुत्व का उससे वह.अनुमान कर केता है, उसका स्पाञ्ंन-प्रत्यक्न नहीं 
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होता । यदि हाथ पर उठाये विना छूने मात्र से गुरुत्व प्रतीत होता, तव स्पार्शोन-प्रत्यक्षं 
माना जाता । साथ ही यह मी ध्यान देने की वात दहै कि वस्तुको हाथ पर उठाकर 
मी गुरुत्व का निर्णय नहीं टो जाता, एक अन्दाजमात्र लगाया जाता है। यदि स्पा्नं 
प्रत्यक्ष होता तो अन्य के समान कमी गुरुत्व का निर्णय मी हौ जाता, सम्मावना मात्र 
नहीं होती । गुरुत्व का परिचय यह दै कि जो गुण अपने आश्रय में प्रथम-पतन्‌ का उत्पा- 
दन करे वह गुरुत्व होता है 1 कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर तमी आती जव उस 
में गुरुत्व अर्थात्‌ भारीपन हो 1 दीप-रिखा को अधोमुख करने पर मी उसकी कपटं 
ऊपर की ओर ही उठती है नीचे नहीं गिरती, इसका कारण यही टै कि उसमें गुरुत्व 
नटीं रहता । पाधिव या जटीय किसी भी वस्तु को सावका स्थान मे ऊपर से छोड़ने . 
पर्‌ वह्‌ नीचे गिरती है, अतः मानना होगा कि उसमे गुरुत्व गुण टै । यहां यह्‌ प्रन नहीं 
हाना चाहिए कि गुरुत्व गृण है तो तुल्ययुक्ति से घत्व को मी गृण होना चाहिए । 
क्योकि लघुत्व को अमाव-स्वरूप मानकर मी काम चठ सकता टै, फिर उसे गुण क्यों 
माना जाय ? 
द्रवत्व-गुण 
द्रवत्व उस गुण को कहते हँ जिसके सहारे पूनः संकोचानहं (न खि कूडने योग्य) 

एवं अनन्तरित रूप से (अविभक्त रूप से) अवयवो का विस्तार हो। तेल या जल आदिं 
के गिरने पर वे अश्रयर्मै फलतेटैँ। फलावतो वस्व, रबड़ आदिमेंमी होतार, 
किन्तु उनमें संकोच भी होता है, अतः वे संकोचानहं नहीं हं । वारीक बूर आदि को 
जल मे गिराने पर उसके अवयव जल में फलते है, किन्तु उनका सम्पकं टूट भी जातां 
दै, अवयव व्यवहित मी हो जाते हैँ, अतः अनन्तरित रूप से फंलाव नहीं होता 1 द्रवत्वं 
गुण का परिचय इस प्रकार है कि पिधलना' स्वरूप क्रिया के प्रति जो गुण असावारणं 
कारण हौ वह्‌ द्रवत्व है इसके दो मेद होते दै, सांसिद्धिक ओौर नँ मित्तिक । सांसिद्धिक 
द्रवत्व जलम होता है ओर नैमित्तिक किसी पृथिवी एवं किसी जल मे । सांसिद्धिकका 
अथं स्वामाविक, अर्थात्‌ अनंमित्तिक है। जल में स्वाभाविक तरता प्रत्यक्षसिद्ध है।. 
घृत आदि रूप कृ पृथिवी मे एवं सुवर्णरूप तेज मे अग्नि आदि के ताप से जो द्रवत्व उत्पन्न 
होता है, वह नं मित्तिक है । क्योकि अग्नि जादि के संयोगस्वरूप आगन्तुक निमित्त . 
से वह्‌ द्रवत्वं उत्पन्न होता है । इस दो प्रकार के द्रवत्व को नित्य ओौर अनित्यमेदसे 
मी विभक्त समञ्चना चाहिए । वरफ, ओखे आदि में भी द्रवत्व रहता है, किन्तु वहं 
विलक्षण ताप से प्रतिरुद्ध रहता है, अतः उस समय उमे तरलता नहीं देखी जाती । 
अग्नि पर तपाने से वरफ ओर ओके मे तारल्य देखे जाने के कारण, यह्‌ कटना उचित. 

नटीं कि उनमें सांसिद्धिक द्रवत्व न मानकर नैमित्तिक द्रवत्व मान ल्या जाय। जमने 
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केपूवं जल में तरलता प्रत्यक्षसिद्ध होती है । उक्षका जमना आगन्तुक निमित्त से 
होता है 1 अतः मव्यमेंद्रवत्व का प्रतिरोव मानकेनाही समुचितदहै। 
स्नेह्‌-गुण 

स्नेह वह्‌ गुण है जिसके सहारे जल में “यह स्निग्ध है'' इस प्रकार अनुभव एवं 
व्यवहार होता ह । कुछ विद्वानों नै स्नेट्‌-परिचय इस प्रकार दियादहै कि जिस गुणके 
सहारे ज डालने पर जाटा, धूल आदि पिण्डित होते टै, जल के उसगुणकानाम 
स्नेह है 1 जिस संभोग द्वारा एकदेश घारण से समग्र पिण्डका वारण हो एवं एकदेदा 
के आकथणसे समप्रका आक्पण हो उस्संयोगका अपरनाम होताहै पिण्डीमावया 
. पिण्डित होना । यह्‌ सं्रोग जलस्थित स्नेह गृण के कारण होता । जटे को जके 
साय मसलने के वाद उसका कछ अंय उटःने पर पूरा पिण्ड उठ जाता टे, कू अंश 

पकड़कर खींचने पर पूरा पिण्ड ख्िच जाता है, यह्‌ वात प्रत्यक देवी जाती है। किन्तु 

इस स्नेट्‌-परिचय में दोध यह टै कि नौका को पकड़कर खींचने पर उस पर चछदहए 
मनुष्य भी खिच आते द । वयोकि नौका से आरूढ मनुप्यो का संयोग रहता है । किन्तु 
नौका मे स्नेह-गृण नहीं होतादहै। दूसरी वात यह भीदहै कि जल के साध मसछे हुए 
आटे आदिमेजो धारण एत्रं आक्पण का हेतुमत संयोग देखा जाता टै, उसके प्रति 
जलस्थित स्नेह गृण को कारण न मानकर द्रुत जल-संयोगको मी कारण मानाजा 
सकता टै । वरफ, ओके आदि के संधोग से वहं वारण-भाक्यणकारी संश्रोग अदे में 
इसलिए नहीं पदा टोता कि वरफ एर्व ओ द्रतजलस्वरूप नहीं होते । पिधद्धे हए कांच, 
सुवणं आदिकेसंयोगसे वह धारण ओर आकर्यणकोपदा करनेवाला संयोग इसकिए 
नहीं होता कि काच, सुवणं आदि द्रत होने पर मी जल नदीं] जतः प्रारम्भमेंकटा 
हआ स्नेह का परिचय टी ठोक है कि जलस्परशं के अनन्तर “यह स्निग्ध है" इस प्रकार 
अनुभव या व्यवहार जिसगृण के सहारेहौोतादहै उसी का नाम स्नेह है। 

किमी वस्तु अथवा प्राणीमें जो किसी प्राणी को स्नेह होता है वह मख्य स्नेह 
नहीं है । वहां अनुराग रूप इच्छाविरोप अर्थं में स्नेह शब्द कागौणप्रयोगटोताटैकि 
{“म॒ञ्ने आप पर बहुत स्नेह दै" इत्यादि । यह्‌ स्नेद-गृण केवल जल मे रहता है । घृत, 
तेर आदि में पाया जानेवाखा स्नेह भी उनके अन्तर्गत जट काहीगृणटै ] तेट आदि 
मे जल होनेपर मी उससे अग्नि वुञ्चती नीं, प्रत्युत प्रज्वलित होती हे, इसवा कारण 
यह टै कि अपकृष्ट स्नेहवाखा जक अग्नि का विरोधी होतादटै। तेर आदिमेमिखा 
हआ जक अपकृष्ट स्नेटदाला नहीं अपितु उत्कृष्ट स्नेहवाका होता हे । स्नेह्‌-गुण को 
भमी नित्य ओर अनित्य दो मेदो मे विभक्त समञ्षना चाहिए 1 परमाणुस्वरूप जल में 
नित्य स्नेह होता दै ओर अन्य जल में अनित्य । 
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सस्कार-गुण | 

अन्य गुणों के समान संस्कार भी एक स्वतन्त्र गुण है। यों तो सातव्रारणतया संस्कार 
शब्द का प्रयोग आगन्तुक दोप-माजंन अर्थे में अचिकतर होता है । संस्कृत व्यवि्त, 
संस्कृत मापा इत्यादि वाक्यों मे संस्कृत शब्द का अर्थं आगन्तुक दोप का अपनयनं 
प्रतीत होता टै । क्छ दारनिकों ने कहीं-कहीं पुण्य-पाप अर्थं में मी संस्कार शव्द का 
प्रभोग किया है । किन्तु यहां इन अर्थो से विलक्षण अर्थं अभिप्रेत है । संस्कार को स्वतन्त्र 
गृण इसीलिएु माना जाता है कि इसके कार्यं विलक्षण होते हं । इसे तीन मागोँमें 
विभक्त समञ्ना चाहिए । जंसे--( १) वेग, (२) भावना ओर (३) स्थितिस्थापक । 

वेग शब्द का प्रधोग प्रचर मात्रामें पाया जाता है, जसे-- गाडी वेग से जाती है। 
बाणवेगसेजारहादहै।व्रेग को कहीं कहीं तेज, तेजी आदि गब्दोंसे मी पुकारतेै। 
गाड़ीतेजासेजारहीटै।वाणतेजोसेजा रहा है; इत्यादि वाक्योमेंवेगकोटी तेजी 
कहते ह । वेगदो भागोंमें विमक्तदै, (१) कमज ओर (२) वेगज । वाण आदिमे 
जो प्रथम वेग उत्पन्न टोतादहै वह्‌ क्रिया मे उत्पन्न होने के क।रण कर्ज कहलाता है । 
फिर उसमें द्वि्रीय आदि वेग पू्र-वेग से उत्पन्न होते है, अतः वे वेगज वेग हं । जहां 
किमीएक वस्तुमेक्ियाकी धाराहोतौदहै वहां वेगकीमीवारादह्रोती है । जव तक 
वाण आदिमेवेगकी धारा चलती रहतीटै,तव तक उसमे क्रिघाकीमीधारा चलती 
रहती है । इसक्रा अवसान ईसके आश्रय के साधर दु मूतं वस्तु के नोदनं नमक संधोग 
सह्ोतादै। जेदेकि कामिका वरतन या घण्टा वजन पर कृ कार पर्यन्त वहयोांही 
डब्द करता रहता है । इस वरतन या घण्टे को हाथ ने पकड़ लिया जायतो शब्द वन्द 
हो जाता है । क्योकि उससे उसमें चखनेवाष्टी वेग-घारा के स्क जाने से क्रिप्रा-घारा 
मी दक जाती दै, जिससे गव्द उत्पन्न नहीं होता। घण्टे को हाथसे पकड़ने पर मी कृ 
काठ तक गव्द-वारा चलती हे, फिर अन्तमं इसलिए ठक जातीहै कि वेग-घारा के 
अन्दर पूर्वे की अपेश्ना से परवर्ती वेग दुल होते जति है, सुतरां उपान्त्य बेग एसा दूरे 
होजातादहैकि वह्‌ आगेवेगको नदीं पेदाकर सकता ओरवेगके अमावमेक्रिप्रा नदीं 
होदी। अतः नृतन वेग संयोग नदीं होने के कारण नूतन शव्द नदीं उत्पद्न होता है । 
वेग नामकः संस्कार अतौच्रिय दै, इसका प्रत्यक्न नहीं होता। क्रिमा को अविकता ओर 
अल्पता को देष्धेकर इसका अनुमान होता है । वेग पूथित्री, जल, तेज, वायु एुत्रं मनं 
इन पांच द्रव्धोमेहोतादहे। 

द्वितीय संस्कार भावनादै। इमी को दार्शनिक लोग वसना शब्द से पुकरते ट । 

“यह लड़का वड़ा संस्कारौ दै," इत्यादि वावथों मे संस्कार शब्द से यदी मावन। नामक 
संस्कार कटा जाता ह । मावना प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति या शाब्दब्रोव किती सी 
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अनुमव से उत्पन्न होकर तव तकः वनी रहती है जब तक उस विषय का, जिसका किः 
पटले अन्‌ मव हुआ रहता है, स्मरण नदीं हौ ज।ता । भावना नामक संस्कार आत्मा 
में रहने वाला गुण है, यदि इसे आत्मा में न माना जाय तो अनेक दिनपू्वं अनुमूत वस्तु काः 
अनेक दिन के अनन्तर स्मरण न हौ सकेगा । अतः इसे मानना आवश्यक है । भावना के 
नादा के सम्बन्ध में दार्ानिकों में मतद्रैव पाया जातादहै। एक दक का कट्नाटैकि 
प्रथम स्मरण से अनुमवजनित संस्कारनध्ट हो जाता दहै, फिर उस प्रथमस्मरणसे 
` समानविषयक दूसरी मावना उत्पन्न होता दै, जो उस विषय कौ दूसरी स्मृति कं 
उत्पन्न कर उससे नष्ट हौ जाती है । फिर दूसरी स्मृति से एक नयी मावना उत्पन्न हाती 
दे । इस प्रकार भावना की परम्परा से स्मरण कौ परम्पराहटोतीदहै। 
दूसरे दल का कहना है कि प्रथम अन॒मव से उत्पन्न मावना, तद्विषयक अन्तिमः 
स्मृति को, जो इस जन्म में या जन्मान्तर में टोती है, उत्पन्न कर नष्ट हौ जाती है । बीच 
वीच मे जव भावना का उद्ब्रौधक जुटता है तव यह उद्‌त्रुद्ध अर्थात्‌ जागरित होकर 
स्मरण को उत्पन्न करती रहती है। यही कारण ह कि यह क्रमशः अधिकाधिक उद्वो- 
धको के जुटने से दृढ़ होती जाती दै । अन्तिम स्मरण से इसका नाद होता [है । सार यहः 
कि प्रथम विचारकदल मावना की उत्पत्ति केव अनुमवात्मक ज्ञान से नटीं, किन्तु 
ज्ञानमात्र से मानना दै । वह्‌ चाहे अनुमवहौ या स्मरण, दोनों से इसकी उत्पत्ति मानता 
है। यही कारण है कि मव्यकेस्मरणसे वह इसका नदामी मानकेताटै। क्योकि 
जव मावनाजन्य स्मरण से संस्कार वनता टै तो पूर्व-मावनाओं के रहने काकोई 
प्रयोजन नहीं रह जाता । 
किन्तु द्वितीय दल एक ही विषयक असंख्य भावना मानने मे कल्पना-गौरव देख 
कर कहता है कि भावना को उत्पत्ति केव अन्‌मवात्मकज्ञानसेटतीदहै,स्मरणसे 
नटीं । यही कारण है कि यह वग एक ही मावना को अन्तिम स्मरण तक रखना आव- 
ख्यक मानता है । अन्यथा एक स्मरण के वाद पुनः उस विषय का स्मरण नदींटोना 
चाहिए । किन्तु यह्‌ सर्ववादि-सम्मत है कि भावना कौ उत्पत्ति उसी ज्ञानसे होती दै 
जो अपेक्षात्मक एवं निश्चयात्मक हो । क्योकरि रास्ता चरते समय अनुमूत होनेवाी 
समी वस्तुओं का स्मरण नहीं होता, किन्तु जिस आकर्थक वस्तु में अपेक्ात्मक ज्ञान 
होता दै, समय-समय पर संस्कार के उद्वृद्ध होने पर उसी वस्तु कास्मरणहुआकरताहै। 
मावना को कू लोग आत्म-घमं न मानकर मन का धमं मानतेहँ। इस मत 
मे कठिनता यह है कि जो छोग इसे मन अर्थात्‌ अन्तःकरण का घमं मानते वे इसे 
उसका परिणामस्वरूप मानते हँ । परिणाम है क्रिया, एक वस्तु एक ही काल में 
विजातीय-क्रियादौल नहीं हो सकती । फिर परम्पर विरुद सहस्रो वरतुओं विषयक 
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-वासनारूप से अन्तःकरण का परिणाम प्रतिक्षण कंसे सम्मव हो सकता है । 

संस्कार का तीसरा मेद स्थितिस्थापक है । इसका स्वभाव नाम के अनुरूप ही 
श्टोता है 1 अन्यथाक्रृत वस्तुको फिर पूर्वं रूपमे पहचान इसक। कायं टै । जसे पेड 
कोगाखाकोन्लुका कर छोड़ने पर वह पूरं स्थानमें स्थितो जाती दहै । कृत्ते की 
"पछ सौध कर छोड़ने पर फिर पूर्ववत्‌ टेडो होःजाती है 1 यह परिस्थिति उस वस्तु में 
विद्यमान स्थितिस्थापक नामक संस्कार के कारण होती है । अतएव नथीवेत कौ 
चटाई म्रादि में पहले उक्तं परिस्थिति होने पर वह्‌ मृड जाती है जव कि वंठते-वंछते 
उसमे रहनेवाला स्थि तिस्थापक-संस्कार नष्टहो जाता है, फिर यह वात उसमें नटीं 
"देखो जाती । यह संस्कार पाथिव पदार्थोमें हुआ करता दै। कू लोग पृथिवी, जल, 
-तेज जीर वायु चारों मं इसको सत्ता मानते दँ । स्थितिस्थापक कमो स्पन्दन अर्थात्‌ 
कम्पनकामौकारणदहोतादै। यही कारण ह कि ज्ुकाने के वाद मुक्त वुक्ष-शाख्रा 
ऊपर परहुचकर कच काल तक काँपतो रहती है । यद्यपि कछ लोगों ने इसे संस्कारः 
का अग नेद मानादै, किन्तु इसे यदिवेगका प्रमेद मानलियाजायतो मी कोई 
अनुपपत्ति नहीं दीन पड़ती । 
अदृष्ट-गुण 

अष्ट उस्गुणको कटते हैँजो सत्‌ कायं याअसत्‌ कायं से अर्थात्‌ सदाचरणं या 
-असदाचरण से उत्पन्न हौकर सुखं या दुःखकाकारणहो। इमे अदुष्ट इसलिए कटा 
जातादटैकिःसुख या दुःख होने पर उससे उसके कारणरूपसे इसगुण कौ कल्पना 
की जाती है, प्रत्यक्षतः इसे देखा नहीं जा सकता । इसे स्वीकार करने मे यह्‌ युक्ति 
दीजातीदटैकियहतो समी को मानना होगा कि अच्छे कर्मोसे सुख ओर बुरे कर्मो 
से दुःख मिल्ताहै। एेसान माना जायतो कोई मी विवेको सुकमं क्यों करे; दुष्कमं 
ही क्योंन कर्‌ ? यह्‌ मानल्ने पर क्रि सुकमंसे सुख ओर दुष्कमं से दुःख मिक्ता 
है, कठिनता यह होती है कि सुकर्म यः दुष्कमं वहुत पहले किथे जाते है, उनके फ 
सुखं या दुःख मिलते टँ अनेक कालोत्तर वादमें कमी 1 फिर परवर्ती सुखयादुःखके 
प्रति उससे अति व्यवहित पृं कालवर्ती कमं को कंसे कारण माना जाय ?इस कठि- 
नता के निराकरणा्थं बीच में अदुष्ट नामक गुण आत्मा मं माना जाता है, जिसके 
रहने के कारण सुकमं या दृष्कमं के नष्ट हो जाने पर मौ सुख-दुःख की निष्पत्ति हु 
जाती है । | 

कुछ लोगजो कि प्रत्यक्षमात को वस्तु-व्यवस्थापक प्रमाण मानते है, अदृष्ट 
गुण नहीं मानते । परन्तु उनके मत मे सुकमं ओर दुष्कमं को परिमाषा क्या होगौ ? 


[क 


सेवे दही वतला सकते हैँ । क्योकि अदृष्ट माने विना कमं को सुखकर या दुःखकरं 
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नहीं माना जा सकता+जिससे सुखद या दुःखद होने के आधार पर मुकमं या दुष्कमे कौ 
परिभाषा की जाय । यदि कटा जाय कि जिसमे राजदण्ड का भयदो वह दृप्क्मं ओर 
तदतिरिक्त कमं सुकं कहा जायगा, तो यह्‌ भी कहना कठिन है । क्योकि दण्ड-विवान 
का निर्णय ही कंसे ह सकेगा ? सुकर्म-निदचय ओर दुष्कर्म-निदचय के आघार परह 
तो दण्ड-विघान का निर्धारण होता है । 

अदुष्ट को सिद्धिमे संवस प्रवल युक्तियहटै कि्ठेनीएक मीः क्रिया नहीं दिख- 
रछायी जा सकती जो अपने अनन्तर ओर फलसिद्धि के पर्व, मध्यमे एक अदृष्ट-व्यापार 
की अपेक्षान करती द्ौ। जंसे किसी आक्मक ठेस्तुकोदेखकर कोई समय-समय परर 
उसे स्मरण करता है, वहां देखना ओर स्मरण स्पष्टं । किन्तु मव्यमें होनेवाखी 
भावना, जिसकी च्चा संस्कार-विचारस्थलमें की जाचकी है, अदष्टतया रहती है 1 
स्मरणस्वकरूप फलमे मावना कौ कल्पना कौ जाती हं कि वह्‌ अवध्य धौ, नही तो देवने- 
वाटे से पुथक्‌ दूसरों को उस आकर्पक वस्तु का स्मरण वयो नीं होता ? रोगी दवा 
खाता है जर रोगम्‌वत हो जातादहै। ये दो वाते प्रत्यक्षसिद्ध रै, किन्तु मध्यमे होने 
वाटी प्रक्रिया च्वि हई अदष्ट रह्‌ जातीदहै। जव किं साव्रारण क्रियामात्रं फलसिद्वि 
के किए अदृष्ट व्यापार की अपेक्षा करती है, फिर सृुकमं-दृप्कमं क्यों नही अदृष्ट 
व्यापार की अपेकश्ना करेगे ? अतः अदष्ट नामक गण मानना द्री चाहिए । 

कृच लोग अदष्ट को सुकमं जओौर दृष्कमं की ही अस्पष्ट अवस्थाविशेष मानते 
है, गण नहीं 1 किन्तु कमं स्पन्दनात्मक होता है, अतः इसे कर्मस्वरूप मनना कठिन है । 


चे 


कृ लोगों का कटना हैँ कि सुकमं करने से भगवान्‌ को प्रसन्नता होनी है ओर 
दुष्कमं करने से अश्रसन्नता । उस प्रसुन्नतासे सुकमंकारीको सुख मिलता है ओर 
अप्रसन्नतासे कृकमंकारीको दुःख) इस मत में प्रसन्नता एवं अ्रसन्नताको ही अदुष्ट 
नाम से कहा जाता है, कतु गत स्वतन्त्र गृण को नही । किन्तु यह इसलिए उचित 
नहीं प्रतीत होता कि एेसा स्वीकार करने पर भगवान्‌ को जोवों के समान जन्य सुख 
ओर दुख होता टै, एेसा मानना होगा । क्योकि प्रसन्नता को सुख से ओर अश्रसन्नता 
को दुःख से अतिरिवत अन्य कछ नही कंहा जासकता ¦ मगवान्‌ के मौ सुख ओर दुःख 
का होना मानने पर जीवों से उनको विशेषता क्या रह जाती है ? कृ रोग अद्ष्टको 
आत्मा का गण न मानकर अन्तःकरण का घर्म या परिणाम मानते हैँ । किन्तु मुख ओर 
दुःख आत्मा के गृण है, अतः अदृष्ट को मी आत्मगृण मानना ही उचित हे 

अदृष्ट गुण भौदो मागों में विभवत समह्नना चाहिए्--पुण्य ओर पाप । 
पुण्य वह्‌ है जिससे सुख टौ अर पाप वह है जिससे दुःखं हो 1.अव इमी के आधार परं 
सुकर्म की मी परिमा हौ जाती है । जसे, जिससे पुण्य उत्पन्न हो वद्‌ कमं सुकमं है, 
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ओर जिससे पापटौ वह्‌ कर्मं ककर्म । सुखद कमं सुकं है ओर दुःखद क्म कुकर्म, यहः 
परिमापा नहीं कौ जा सकती । क्योकि तव तो परस्त्रीगमन आदि सुकमं ओर तपद्चरणः 
आदि कुकमं कहलाने लगेगे । 
दान्द-गृण 

राव्द उस गृण को कहते हँ जिसे कानसे सुना जाता है । स्पंमीकानसेही सुनता 
टे । जीवों से उसका यह भेद है कि चक्षःचिद्र ओर क्णछिद्र उसके एक दही 
स्थानमंर्टै, इमीलिप वह “चक्षःश्रगा' कहकाता है । कृ लोग शब्द को गृण नं मान 
कर द्रव्य मानते हैँ । उनका कहना टै कि शब्द एक स्थान मे दुसरे स्थान को जातादहं। 
अन्यथा शव्द काश्रवण नहीं हौ सकेगा । जज तो टेलीफोन आदिसेदूर-दूर के दान्दभी 
सुनाई देते हैं । अतः इमे गत्िगील मानन्‌ ही होगा, फिर द्रव्य मानना अनिवायं दै। 
व्थोकि क्रिया अर्थात्‌ चलन द्रन्यमेंही होता है । इतना ही नहीं, मन्दिर, पवत कीं 
गृफा, वन्द पक्के घर आदि में राव्द की प्रतिध्वनि टोती है। यह शब्द को द्रव्य मानन 
पर ही संगत हो सकती है । गतिशील शव्द दुद्‌ द्रव्य से टक्कर खाकर दौटते ैवे 
ही प्रतिघ्वनि कटे जते है, इत्यादि । किन्तु इस कयन मे कठिनता यह्‌ टै कि तीत्न, 
तीत्रतर, मन्द, मन्दतर्‌ रूप से गहीत होने के कारण उसे नित्य व्यापक नदीं माना 
जा सकता, अनित्य जर उत्पत्तिशील ही मानना पड़्गा । फिर पाथिव आदि प्रमाणुओों 
के समान इसके भी परमाण्‌ मानने होगे । परन्तु इस क्रम से अवयवो को जोड़कर दाब्द 
का उत्पादन अनभव का विषय नहीं होता । श्रूयमाण “क आदि प्रत्येक वणं को खव्द 
कापरमाण्‌ नहीं कहा जा सकता । क्योंकि परमाणु अतीद्दरिय अतएव अग्रत्यक्न 
होते हैं । गब्द को महान्‌ अवयवी मानने पर उन अवयवो का पुथक्‌ प्रत्यक्ष होना 
चाहिए, जी कि होता नहीं । 

दत्य को द्रव्य मानने में सवसे वड़ा कठिनता यहटैकिद्रव्यमे क्रिया एक वार 
एकाभिमखी ही होती है । जैसे किती वस्तु को फेंकने या गिराने पर वह एक ही ओरं 
जाती है । चब्द में एेसा स्वभाव मानने पर वह चारों ओर सुनाई नहीं देगा । किन्तु 
एसी वात नहीं होती, एक स्थान में जायमान खब्द का श्रवण चारों ओर होताहै। 
यदि यह्‌ कटा जाय कि गब्द चक्राकार से गतिरीक होता है, इसलिए वह चारो ओर 
सूनाईदेताटै। फिर मी ऊपर-नीचे या अगल-बगक वह नहीं सुनाई देना चादिए । 
एक्‌ वात ओर ध्यान देने योग्य है किंरब्दको यदि परमाणु, द्वयणुक आदिकेक्रमसे 
उत्पन्न द्रव्य माना जायगा, तो वह या तो संयोगज-द्रव्य होगा या विमागज-द्रञ्य 1 परन्तु 
उभयश ही अनुपपत्ति होती है । क्योकि क-ख आदि एक-एक शब्द को संयोगज इस- 
किए नहीं माना जा सकता कि उसके अवयवमू्‌त वणे उपकव्व नहीं हँ जिन्हे जोड़कर 
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प्रत्येक वणं का उत्पादन हो सके । शव्द विमागज-द्रव्य मी इमकिए नहीं हो सकता किः 
किस वर्णात्मक अवयव के विश्छेयण से क-ख आदि एक-एक वर्णात्मक शब्द उत्पन्न 
दोगा ? दूसरी वात यह है कि विमागज द्रव्य नियमतः पूर्ववरत्ती अवयवि-द्रभ्य-सापेक् 
एवं पूं द्रव्य ने अपकृष्ट परिमाणवाला हुआ करता द । जैमे दस हाथ के कपड़ेकेदो 
टुकड़े करने पर जो पांच-पांचहाधके दो खण्डहोते है, वे पूत्रवर्ती दस हाथ के कपड़े 
को अपेक्षा रखते हँ अर उससे छोटे होते हैँ । शब्दके बारेमे एमी वात नदीं दै) 

क-ख आदि वर्णो से पूत्रं कोई अवयवी शब्द नटीं पाया जाता, जिसकी अपेनाकर क-ख 
आदि उससे छोटे होते हुए उत्पन्न टो सक । 

कृच लोग क-ख आदि वर्णात्मक राब्दां को नित्य ओर्‌ व्यापक द्रव्य स्वीकार 
करते दं जर अभमिन्यज्जक विशेष के सान्निध्य से तत्तद्‌ वर्गों कौ अभिव्यक्ति मानते 
ह । किन्तु यह वात इसलिए नदीं जंचती कि संग्रोग एवं विमाग को अभिव्यञ्जक 
मानना हीगा । यहां वह नटीं माना जा सकता । क्योकि व्यंग्य ओर व्यञ्जक के वीच 
समसामयिक्त्व का नियम दै । एसा कमो नहीं टोताकि दुदयमें दीप-प्रमा आदिका 
संयोग पटले कमी हो जौर दुश्य वस्तु कमो वाद में अमिव्प्र॑यहोतीहो। प्रक्रतमें 
व्यंग्य शब्द ओर व्यञ्जक संभोग-विमाग की समसामयिकतः नदीं होती । बवन्दरूक 
दागनेवले लोगोंका अनृमवएव्रं कहना है कि जव लक्ष्य गोरो से जहत हो जाता दै, 
तव गब्द सुनाई देता है । अतः यह मतव।द संगत नहीं म्म टोत। है । 
तत्त्वतः शब्द एक प्रकार का उत्पत्तिविनाशगील गुग है 1 यह्‌ आकाश में उत्पन्न 
होता दै । संयोग एवं विभाग इसके उत्पादक हैँ । राव्द काश्रवण इसलिएदहोताहै कि 
उत्पादन स्थान से केकर श्रौता के कान तक रम से शब्द कौ घारा उत्पन्न होती दहे। 
अर्थात्‌ एक शब्द से द्वितीय तज्जातीय शब्द, उसमे ततीय तत्सजातौीय शव्द अनन्त 
आकाश मे उत्पन्न होते है । सुतरां श्रोता के कान तक आक्र उत्पन्न होनेवाचे गन्द को 
श्रोता सृनतादहै। धाराके रूपमे शव्डोंकौ उत्पत्तिके सम्बन्यमें दोमतदै, जसे 
वीचीतरंग दुष्टान्तानुसार गाव्द को उत्पत्ति ओर कदम्बमुकुरु दुष्टान्तानुषार चाञ् 
उत्पत्ति । प्रयम पक्ष का अभित्राय यहद किजतेजलमें किपीदृढृद्रव्यकेवेगके 

साथ गिरने पर गोर कटर उद्गत होती है, उससे फिर दुसरी कहर पूर कौ अमा 
अधिक देशव्यापी उशती है, फिर उसमे तीसरी 1 देस तरह कल्छोलनाका चर पडती 
है । उसी प्रकार एक शव्द के उत्पन्न होने पर उसमे अधिक देशव्यापी दतो दिशाओंमें 
दूसरा, उसमे फिर तौसरा, इस प्रकार अनन्त आकाश मे शब्द को धारा चल पडती 
है दूसरी प्रिया यह्‌ है कि जपे गेद के समान कदम्ब-पुप्प मे सवओर केसर-शिषा्ं 
निकलती हँ, उसी प्रकार एक शब्द के उत्पन्न होने पर उसमे समी ओर अर्थात्‌ दस 
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शदगाओं मे दस शब्द उत्पन्न होते है । उनके अन्तत प्रत्येक से फिर उती प्रकर दस- 
दस शाब्द उत्पन्न होते हैँ । अनन्त आकाश में इस तरह शब्दवारा उत्पन्न होतो है । प्रथम 
-दाब्दोत्पत्ति स्थान से श्रोता जितनी दुर होता जाता है, शण्द उक्षे उत्तन। ही अस्पष्ट 

सुनाई देता टै । इसक। कारण यह है कि शब्दके सुनने में दुरत्व प्रतिश्रवन्वक टोता 

जाता दै 1 किन्तु दुरत्व कौ प्रतिवन्यक-शक्ति को दो प्रकारो से अवश्द्ध किया जा सकता 
हे । जसे यदि शब्दधारा को केन्द्रित कर लियाजायतो दुर से मी शव्द सुनाजा सकता 

दै । यही कारण है कि टेलीफोन से दूरवर्ती शव्द मी सुना जाता है। एसी स्थितिमें 
-शव्द-वारा केन्द्रित हो जाती है । यह्‌ वात इसलिए मालूम होतीदै कि टेरीफोन से की 
जानेवारी बातचीत को वेतार के तार-रेडियो अदि से नहीं सुना जा सकत। है । दुरत्व- 
` गत प्रतिवन्वक-राक्ति के अवरोव का दूसरा उपाय यन्तरविशेषदहै। यहीकारणदहैकि 
निरवच्छित्न माव से शब्दधारा उत्पन्न होने पर मी दुरवर्ती शव्द उक्त यन्त्रो के साहाय्य 
सेसुनाजातादै। अववा यहं कल्पना की जा सकती दै कि, इसके मूलमें मी रबव्दका ` 
केन्द्रीकरण कामकरतादहै। अ धात्‌ यन्रके सम्पुव उत्पन्न शज्द से दस-दिगवच्छिन्न 

राव्द उत्पन्न न होकर एकामिमु अर्थात्‌ श्रोता कौ ओर ही शन्दधारा चल पडतो है, 
-जिसमे गत्द स्पष्ट हो जति। द । अन्य वहुत शव्द के उत्पादनसे तद्गत साम्ं का 

ढास अयूक्त नहीं | 

प्वबच्तिवोचोतरंग ओर कदम्बमुकूख-दृष्टन्तोंके दोव, कठ परवर्तो विद्वानोंने 

भ्रम को ही उपनुक्त माना है । क्धोकि उक्त मतानुपषार उत्पन्न शब्दको संष्या वटुत 
कभहोते से कावव सम्मावित होता है। परन्तु यन्दश्राह्क यंतोंकोच्यनमे लने 
"पर्‌ द्वितीय मत संगत मालूम होता दै कुछ लोग परवर्तो कामें ग्रामोरोन से सजा- 
तीय शव्द सुनने के कारण, शष्द को नित्य स्वाध्री मानते है । उनके! कना है कि समथ- 

समय पर उक्त यन्त्र से ब्द कौ अमित्यक्ति पर काकमें होती है । किन्तु शब्द अमि- 
व्यङ्ग्य नदीं टो सकता है, यह्‌ बात पह वतक ज।चुषो है । रही वात ग्रामोफोन से 
सजात्तीय गब्द-ग्रहण की, तो इसका उपपादन शब्द के अनित्यत्व पक्षमे मी किया 
जा सकता है । मनुष्य आदि क। शरीर भी तो एक यन्व ही है, उसके साहाय्य से यदि 
माका में गब्दोत्मादन होता है, तो ग्रामोफोन यन्त्र के साह्‌य्य सेमी हो सकत! दै। 
यदि वादक अच्छाहो, तो उसक्री कुशक्ता से वीणा अदिके तारोंके साहाय्यसेमी, 
पूर्वोक्ति ब्द के सजातीय शब्द उत्पतन होते दरी है, ओर सुने ही जाते हँ । वण-नित्यत्व- 
पक्ष में अनुपपत्ति यहं प्राप्त होती है क्रि तव सभो वं सत्र जगह विय्यमान रहेंगे, 
फिर किषती-किनीको ही अभमिग्परक्रिति कथो होगी ? 

क्छ रोग कट्ते ह किं शब्दको अकाश कागुगन मानकर वधु का गुण 
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क्यों न माना जाय ?इस सम्बन्व में पदा्थेयास्तरियों का कहना दै कि वायुके गुण 


यावद्‌-वायूकाठस्थायी होते है, किन्तु गब्द एेसा नहीं दै। अतः उसे वायु का गुणः 
नहीं माना जा सक्ता कृछलखोग शब्दको पृथ्वी आदि पाचों द्रव्योंका गुण 
मानते है, वयोकिं उनके मत में आकाड से वागु, उससे तेज, उससे जल ओौर उससे ` 


पृथ्वी की उत्पत्ति टोती है ओर परवर्ती मूतोंमे पूवं वाके भूत का गुण समाया रहता 


है । क्योकि परिणामवादी होने के कारण उनके मत में आकादा वायू रूप से परिणतः 


होता टै, अतः कार्यं मे कारण-गृण का टना आवश्यक है । परन्तु सजातीय द्रव्यसे 
सजातीय द्रव्य काआरम्म माननेवाचेके किए केवर आकाल में हौ खन्द मानना उचित 
है 1 शव्दको (१) घ्वनि ओर (२) व्ण; इनदो मागोमेविमक्त समज्ञना चादिषु । 


वाक्य के अंशमृत क~त आदि वर्णं हैँ, ओौर्‌ तद्भिन्न घ्वनिदै। मृदंग आदि के शव्द 


ध्वनिरूप होते है । 


र 


` ` (जक 


कर्म-निरूपठा 
कमं को परिभाषा 


पिछले प्रकरणों मे द्रव्य ओर गण दो पदार्थो का निवृचनदो चका है । अतः 
अव सतव्रप्रथम कमं पदाथ क। निर्वेचन स्वाभाविकदटै। जो दाव्द जितना अधिक प्रच. 
लित होता है वह्‌ उतना ही अचिकर भ्रामक दहो जाता दै क्माकि उसके प्रयोक्ता 
ओर श्रोताओ के, जिनकी प्रयोगकालिक परिस्थितियां अलग-अलग रहती है, अव्यचिक ` 
हो जाने के कारण एते शब्द की शक्ति विकीर्णं हो जाती है, जिससे अर्थं मी अनेक 
हो जाते हैं । कर्म शब्द उ न्हींमेतेएकदटै। इसका अथं कहीं-कहीं उपेय, अथि प्राप्य 
फल का अनायास साध्य आश्रय होतादहै। जसे “रामघर जाता दहै" इस वाक्यमें- 
घर' कमं कठकाता है | स्किः रामके पैरों का संयोग उसे अन्मयास प्राप्त टो जाता 
हे । इमी प्रकार अन्य वाक्योंमे भी समञ्षाजा सक्ता ट्‌ । वयाकरण खोग इमी के ` 
आधार पर्‌ कमं शब्द की परिभाषा वनाते है । वहत स्थानों में कमं शब्द से अदुष्ट ` 
अयति पाप-पण्य नामक गुण या भाग्य समन्ना जाता टे । 
कमं का अर्थं हि (क्रिया'। ययपि एेसा कट्ना संगत हे, परन्तु सरम का रथान यहाँ ` 
भी टै । बरयोकि व्याकरण की परिभापा में घातुभों के अर्थं क्रिया कट्ाते हँ 1 अतः 
यदि कटा जाय कि क्रिया, कमं दहै, तो जा'' वातु का अथं ज्ञान मीजो कि एकः 
गृण है, कमं कटाने लगेगा । अतः क्रिया को कमं कहना कुछ स्मामकः ही है 1 यदि यह्‌ 
कटा जाय कि करन्‌" कमंदै, इसीकिए सन्दर आचरण को स॒कमं जर वसे आच. 
रणं वालेकोसकर्मीं तथा अनचित आचरण को दुष्कर्म एवं उसके कर्ता को दुष्कर्म 
कटा जाता है। कितु कमं का यह्‌ निर्वन मी उतना सुन्दर नहीं होगा । क्योकि 
आचरण भमले-वुरे कर्मो को कटा जाता है। इभीलिएु आचरण को सदाचरण आर्‌ 
दुराचरण दो मागो मे विमक्त किया जाता है । इम नि्वंचन के अनुशार जो कमं न तो 
मलाट नव्रुरा, जसे वायू, वनस्पति आदि का चन, वह अ॥चरण शव्द से व्यव-- 
हत न होने के कारण कमं नटीं कहा सकेगा ! यदि कहा जाय कि "करना" गब्द 
करण का अपभ्रंशटै ओर करण कृति का पर्णाय है । ` अतः करना कमं दै" इस- 
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कथन का अभिप्रायदहोगा कि कृति कमं है। परन्तु कृति कमं नदीं होती, वह्‌ प्रयत्न 
नामक एक प्रकार कागुण दहै । 

यदि कहा जाय कि किकी का उपायही कमं है", क्योकि गोजन स तप्तिटोती 

दै", “पढ़ने से ज्ञान होता है'" आदि कोई मी ट किसी-न-कि्री क्रियात्मक उपाय 
सेोतादहै। तो यह इसलिए संगतनदटोगाकिद्रव्य, गृण ओर कर्मं समी तरह के 
कारणां को 'उपाय' कहते ह । मिट्टी मी घडे केः प्रति उपाय कहलाती है, तन्तु कपडे 
के प्रति उपाय कहकाते हैँ ¦ एेसी परिस्थिति में कर्मं शब्द का यह निर्वचन किया 
जाय कि "उपाय क्म है", तो द्रव्य ओरगृण मी कमं कहटलनिं रगगे । अतः यह रिव 
-चन उचित नहीं कहा जा सकता । यदि कटा जाय क्रि चलन' कमं है,नो यह 
मी व्यापक नित्रंचन नहीं होगा, क्योकिचलन', प्रचलन ' आदि शब्द विभिन्न रीति- 
-रिवाजस्वरूप कतिपय कर्मो को ही कहते हैँ । अतः समी कमं इसमं संगृहीत नटींहो 
-सकते । इन दोधों से वचने के लिए पदार्थशास्व्रिणों ने कार्यकारण भाव के सहारे 
-कर्मं पदार्थं का नित्रंचन क्रिया टै, उनक्रा कटना है कि “संप्रोग ओर विभाग के प्रति 
-अनपेक्च भावसेजो कारण हो, वह्‌ वस्तु कमं है ।''अभिप्राय यहद कि किरी द्रव्यमें 
जव किशी प्रकार का हिलना-डोलना आदि कमं उत्पन्न ह्रोता है तव हिलन।-दडोलना 
~ -आदि कमं का आश्रय द्रव्य किमी प्वृ-संयक्त द्रव्य से विभक्त होकर अन्यद्रभ्यस 
-संयव्त टोता है । किमी अव्यापक द्रव्य कोलेकर हम दडइसवातको मरो माति समम 
सकते है । एक जगह्‌ से दूसरी जगह जव हम जति है, तो जिस स्थानसे द्रम उ5ते 
ह वहां से विमाग होता है ओर जहां जाते हैँ उस स्थानसे देहका संधोणदह्ा जाता 
है । भोजन करते समय थालीसे हाथ उश्ाकरसमृखके पासे जाते है, वहां मौ 
उत्थानस्वरूप कम के द्वारा हाथ थाली से विभक्त होकर मृख से संयुक्त टोता दै । 
सुतरां जो संयोग ओौर विभागके प्रति अनपेक्ष मावसे कारण दहो वह्‌ यह कम' होगा । 
इस परिभाषा में “अनपेक्ष भाव से" इतना न जोड़ा जाय, अर्थात्‌ इतना टी कटा 

जय कि जो संयोग ओौर विथोगके प्रति कारणदहो वह कम॑'है; तो काल, ईइवर 
अदष्ट, ईखवरेच्छा अदि मी कर्भ कहलाने लगेगे । क्योकि ये सभी कार्यो के प्रति 
साधारण भावसेकारणहोनेके कारण संयोग ओर विमागके प्रति मी कारण हात 
"है । अनक्ष माव से" इतना जोड देने पर काल, ईदवर, अदुष्ट, ईदवरेच्छा आदि 
मे कर्मत्व की अतिव्याप्ति इसलिए नहीं होती कि समौ अन्य लोकसिद्ध तत्तत्‌ कारण 
न्को अवेक्षा करके ही समी का उत्पादन करते है, अनपेक्ष माव से नहीं । अन्यथा सार 
कायं स्वेदा होने कगेगे किन्तु स्वेदा सव कार्यं होते नटीं । अतः मानना होगा कि काल, 
"ईकवरादि समी कर्यो के प्रति कारण होने वाले, संपोग-विभाग के प्रति भी सपिक्ष 
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माव से ही अर्थात्‌ लोकसिद्ध अन्य कारणों की अप्रेक्षा करकेही कारण होते है; 
अनपेक्न माव से नटीं । अतः संयोग ओर विभाग के प्रति कारण होने पर मी अनपेक्ष 
मावसेकारणन दीने के कारण काल, ईडखवर आदि कर्म" नटीं कहराते । 

अव यह प्रन उपस्थित होता है कि उक्त निवंचन के अनुसार कम्पन या स्पन्दन 
रूपी कमं मी कर्म" नटीं कटला सकेगा । क्योकि वह अपने जाश्रयमूत द्रव्य कीः 
अपेक्षा करके ही उस द्रव्य मे, किती अन्य द्रव्य के साथ संभोग या विभाग गृण उत्पन्नः 
करता है। अतः जव वह संध्रोग ओर विभाग के प्रति अनपेक्ष भावसे कारण नहीं हुआ 
तो कमं कमे कहलाएगा ? ॥ 

दूसरी वात यह कि क्रिया की उत्पत्ति के अव्यवहित द्वितीय क्षण में विभाग उत्पन्न 
होता है, उसके अव्यवहित उत्तर क्षण में पूर्ववर्ती संयोग क।(नाग डता है। तव 
तदृत्तर्‌ क्न में अन्य द्रव्य के साथ संधोगस्वरूप उत्तर संप्रोग उत्पन्न दोतादहै। जव 
तकपूर्ववर्नी संप्ोगकानाशन होगा, तव तक उत्तर संभोग दहो नहीं सकता। एेसीः 
परिस्थिति मे यह्‌ मानना आवश्यक दै कि प्रयम उत्पन्न क्रियापूवं संधोगके नाग को: 
अपेक्ना करके ही उत्तर संयोग उत्पन्न करती है । सुतरां कमं संयोग के उत्पादन में 
सापेक्ष भाव से कारण होता है, अनपेक्ष माव से नहीं। अतः कर्म मी क्म कंसे 
कटुाएगा । 

इन प्ररनों के उत्तर में पदाथशास्त्रिों क कहना टै किं “संयोग ओर विमागः 
के प्रति अनगेक्ष मावस कारण होने वारी वस्तु कग है” इस निर्वचन के अन्दर 
अनपेक्न भाव का अर्थं यह्‌ है कि “जो अपने से वाद में उत्पन्न होनेवाली किसी 
भावात्मक वस्तु की अपेक्षा न करे 1“ कमं जिस स्वाश्रयद्रव्य को अपेक्षा करतादहै- 
वह्‌ क्म से पटले ही उत्पन्न हुआ रहता है । पृं कथनानुसार कमं उत्तर संयोग उत्पन्न 
करने में जिस पूर्वं संयोग-नाड की अपेक्षा करता है, वह्‌ माव पदार्थं नहीं अमाव 
पदार्थं है । अतः उसकी अपेक्षा करने पर मी उत्तर संोग की उत्पत्ति मे कमं अपने 
से वाद में उत्पन्न किसी भाव वस्तु की अभेक्षा नहीं करता है । क्योकि नार मावः 
पदार्थं नहीं अभ्राव पदार्थं है । सारांश यह्‌ कि कमं जिस स्वाश्रय द्रव्य कौ अवेक्षा करता, | 
दै, वह्‌ स्वोत्तर उत्पन्न नहीं, ओौर जिस स्वोत्तर उत्पन्न पूवं संथोग-नाड को अपेक्षा 
करता टै वह्‌ माव नटीं । अतः क्म उत्तर संयोग के प्रति अनपेक्ष माव से अर्थात्‌ सस्त्रोत्तर 
उत्पन्न" भाव वस्तु की अपेक्षा न रखने हुए कारण होता है, अतः उक्त निर्वेचन के 
अनुसार कर्म" कटाने का अधिकारी है । उदाहरण के द्वारा इस वात को समज्ञा 
जाय । यथा-तृक्ष को एक शाखा का अन्तभाग दूसरी शाखा के अन्तमाग से संयुक्त 
था । हवा चलने से दाख हीं, हिलने का फठ यह्‌ हुआ कि मिरी इई शाखाः 
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के अन्तमाग में परस्पर विमाग टौ गया। अक्ग होने का फल यह हआ कि दोनों 
शाखाओं मे जो संप्रोग भा उसका नाद हौ गया ! अनन्तर शाखाओं के अन्तभाग 
अकग-अरग अन्य गाखाओं से मिक गये । अर्थात्‌ उत्तर संयोग उत्पन्न हो गया । एेसीं 
 स्थितिमेंदहिक्नाहै कमं जो अव्यवहित उत्तर-क्षणमें विभाग उत्पन्न करता दहै। 
 विमागोत्पत्ति के अव्यवहित उत्तर-क्षण में उत्पन्न होनेवाटे पूवं संयोग-नादा की 
अपेक्षा रखकर्‌ ही वह अपने उत्पत्ति-क्षण के. अनन्तर चतुर्थं क्षण में उत्तर संयोग 
उत्पन्न करता है । यहाँ ततीय क्षण में उत्पन्न ह्ोनेवाला पत्रं संयोग-नादा अमाव होने 
के कारण माव नही । इसलिए ““स्वोत्तरोत्पत्न भावानपेक्न'' रूप से कम्पन, स्पन्दन 
या द्िकाना उक्त निर्वेचन के अनुसार कमं टोता है । 
अव एक्‌ ओर प्रर्न उपस्थित होता कि कमं का उक्त निवेचन मानने पर 
 संयोगज संयोगस्थर मे ( जिसका विचार गग निर्मेद्ौचकाटै) प्रधम संयोग 
मी कमं कट्लाने लगेगा । वयोकि वह्‌ द्वितीय संयोगरूप कारं के प्रति अनपेक्ष मावसे 
कारण होता है । 
उदण्हरण के द्वारा इसे इस तरह समज्ञा जा सकता दहै । यथा, हाथ मेक्मदहोने 
के कारण पहले निकट में वतमान पुस्तक के साथ उसका सथोग हुआ । अनन्तर 
उसके द्वारा पूणं देह के साथ मी पुस्तक का संयोग हुआ । अतः पुस्तक-देहसंयोग 
के प्रति हस्त-पृस्तकसंयोग अनपेक्न मावसेकारण दहो जातादहै। इसलिए हस्त-पुस्तक 
-संप्रोग उक्त क्म-निवेचन के अनुसारः कमं कटाने का अधिकारी दै} इमी प्रकार 
` विभागज विभाग-स्थल मे प्रथम कारण-मृत विमागमें भमी क्म की आपत्ति होती 
`डे । क्योकि देह्‌-पुस्तकविनाग के प्रति टस्त-पृस्तक विभाग अनपेक्ष भावसेकारणदहै। 
इसका उत्तर यह्‌ है कि “संयोग ओर विभाग दोनों के प्रति जो अनपेक्ष भाव 
से कारणो वह्‌ कमं द्व" इतना कह देने से ही उक्त आपत्ति क।[ वारण हो जायगा। 
क्योकि हस्त-पुस्तक-संथोग से देह ओौर पुस्तक कर संयोग होता टै । यहां प्रथम 
संथोग अर्थात्‌ हार ओर पुस्तक का संयोग केवर देह्‌-पुस्तक-संयोग के प्रति डी कारण 
होता है किमी विमाग के प्रति नहीं । अतः वह सरोग ओर विभाग इन दोनों के प्रति 
कारण नहीं हुआ । इसी प्रकार हस्त-पुस्तक-विभाग से देह-पुस्तक-वि माग की उत्पत्ति 
में प्रम उत्पन्न होनेवाटा हस्त-पुस्तकविभाग केवल देह-पुस्तकविभाग के प्रति 
कारण होता है । किक्षी संयोग के प्रति नही । जव कि कमे कौ परिमाषामें कट्‌ दिया 
गया है कि “जो संयोग ओर विभाग दोनोंके प्रति कारण हो 1" 
विषय गम्मीर होने के कारण थोडा ओर विस्तारपूर्वक समक्चा जाय । विभागज 
विभाग दो प्रकार का होता ठै, यथा कारणमात्र-विमागजन्य ओर कारणाकारण- 
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-विमागजन्य । प्रथम, जमे--एक पट के प्रति कारण होने वारे दो तन्तुओं मेँ परस्पर 
विभाग होने से उन तन्तुओं के साथ होने वाला आकादा का विभाग । ओर्‌ द्वितीय, 
जते पूर्वप्रदशित हस्त-पुस्तक-विमाग से डने वाला देह-पुस्तक विनाग । (इनका 
परिचय गुण-निरूपण मे दिया जा चुका है!) इन दोनों विमागों के अन्दर तन्तु-तन्तु- 
विमाग द्वारा तन्तु-आकारा-विमाग के स्थल मे प्रथम तन्तु-तन्तु का विभाग द्वितीय 
तन्तु-आकाडा-विभाग के प्रति कारण तो है, किन्तु अनपेक्ष माव से नहीं । क्योकि पृत्र- 
वर्तीं तन्तु-तन्तु विभाग तव तक उत्तरवर्ती 'तन्तु-आकारा-विभाग' को नहीं पदा करदा, 
जव तक बीच मे किप्ती अन्य मोतिक वस्तु के साध होने वाटे संप्रोगस्वह्प उत्तर 
संयोग को उत्पन्न न कर के । वयोकि संयोग ओर्‌ विभाग दोनोंदहीएक क्रिया से उत्पन्न 
दोते टं, इसलिए उत्तर संथोग उसके लिए अन्तरंग पड़ता है । अन्तरंग ओर वहिरंग 
मे अन्तरग का प्राथम्य लोकसिद्ध है । अतः वह्‌ तन्तु-तन्तु-विमाग' तन्तु-आका- 
विभाग को उत्पन्न करने में निरपेक्न मावसे कारण नहीं होता । इस तरह तन्तु- 
तन्तु-विभाग मे कर्मता कौ आपत्ति नहीं होती । 

इसी प्रकार कारणमात्र-संयोगज संग्रोग-स्थल मे प्रथम संयोग में कमता की 
आपत्ति का वारण समञ्चना चाहिए । वहां मौ प्रदन यह्‌ है कि किकी पट के प्रति कारण 
होने वाके दो तन्तुओंमें विमाग होने से “तन्तु-आकाश-विमःग'" उत्पन्न होता 
है । उनो प्रकार पटके प्रति कारण टोने वके दो तन्तओं में परस्पर संथोग होने पर 
पहल से कछ विलक्षण “तन्तु-जाकाडा-संभ्रोग '” मौ अवश्य होता है 1 एेसी परिस्थिति 
मे प्राथमिक “तन्तु तन्तु संधोग'' में कमता कौ आपत्ति हौ जाती है । क्योकि संधोग- 
विमागकेप्रतिकारणजोहो, वही है “कमम”, इस पूर्ववत कभनिवृचन के अनुसार 
उक्त ““तन्तु-तन्तु-संयोग'' मी परवर्ती तन्तु-आकादा-संयोगके प्रति कारण होता है। 
जव तकर “'तन्तु-तन्तु-संयोग'' नहीं होता तव तकं पृक्वर्तीं तन्तु-अकार-संपोग से 
विलक्षण, अन्य "तन्तु आकाड संयोग" नदीं हो सकता । सुतरां इस विलक्षण परवर्ती 
““तन्तु-आकादा-संधोग'' स्वल्प, कारणमात्र “संयोगज संप्रोग'” के प्रति, कारण होने 
से, “कारण?कारण संध्रोग'' स्वरूप ““तन्तु-तन्तु संभोग" मे कनंता कौ आपत्ति दुनिव।र 
टो जाती है । इसका भी उत्तर यही.समन्नन। चाहिए कि तन्तु-तन्तु-संगोग तन्तु-अकाड- 
संयोग के प्रति कारण तौ होता है किन्तु अनपेक्न माव से नहीं । क्योकि तन्ु-तन्तु- 
संयोग के अव्यवहित पर क्षण मे पट द्रव्य कौ उत्पत्तिं हो चुकी है, तव तन्तु-आकाश- 
संयोग उत्पन्न होता है 1 क्योकि पट द्रव्य कौ उत्पत्ति अन्तरंग कयं है जव तक वह्‌ नदीं 
हो जाय, तव तक वहिरंग कार्यं होने के कारण “तन्तु-अकाग-गं भोग” नदीं उत्सन्न 


हो सकता । 
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इतने विवेचन के अनन्तर भी एक विचारणीय विपय अवशिष्ट है । कारण- 
मात्र-विभागज विमाग ओर कारणमात्र-संयोगज संयोग के स्थल में प्रथम विभागः 
ओर प्रथम संयोगमें कर्मता की आपत्तित्तो कमं के निर्वचन में "अनपेक्षित भाव से” 
इतना ओर जीड देने से वारित टो जाती है । परन्तु कारणाकारण-विभागज विभागः 
एत्र कारणाकारण-संयोगज संमोग-स्यल मे प्रम विभाग आर प्रथम संयोग कभ 
कटाने के अधिकारीहो जाते है । क्योकि वे दोनों कार्यमत परवर्ती विभाग ओर्‌ 
सयोग के प्रति अनपेक्ष माव से कारण है। उदाहरण यथा--कई पुस्तक लेने की उच्छा 
से हाथ वाया गया । हाथ उस पुस्तक से जुट गया । यह पुरतक ओर हाथ का ज्टना 
कारणाकारण-सयोग है । केयोकि इस संयोग मे हाथ देह्‌ के रति अवयव ( अंश) 
खूपसेकारणटै ओर पुस्तक टै उक्त देहके प्रति अकारण 1 अतः इन दोनोंका जटना 
कारणाकारण-सयोग टै । इसके होते टी अव्यवहित-उत्तर-क्षण में उक्त सयीगस्वरूप- 
कारण से देह ओर पुस्तक का सं्रोगस्वरूप का्यकार्य-संयोग उत्पन्न हो जाता है! 
इसी प्रकार उक्त परिस्थिति के अनन्तर यदि वह पुस्तक अपेक्षित माटम नहीं हृई- 
तो हाथ उसे छोड़कर हटता है, जिससे हाथ का उस पुस्तक से विमाग उत्पन्न होता 
है । वह विमाग कारणाकारण-विमाग कहलाता दै । क्यांकि हाथ देह का कारण ओर 
पुस्तक उस देह का अकारण है । अतः दोनों का विभाग कारणाकारण-विभाग है \. 
इसके तुरन्त अव्यवहित उत्तर क्षणम ओर किभीकी अपेक्चान करते हए "“देह्‌ पुस्तक 
विभाग” स्वरूप कार्याकार्य-विभाग उत्पन्न होता है । इसे कार्याकार्थं विभाग इसलिए. 
कहा जाता है कि देह हाय का कार्यं ओर पुस्तक अकायं है, इन दोनों का यह्‌ विभाग 
हे । हस्तपुस्तकसंयोग ओर देहपुस्तकसंयोग एक वस्तु नहीं तथा हस्तपुस्तकविमागः 
ओर देहपुस्तकविभाग एक वस्तु नदी, अपितु कार्य-कारणभावापन्न दो वस्तु हु 
इस वस्तुस्थिति के प्रदर्शन से स्पष्टदहो जाता टै कि हस्तपुस्तकसंयोग देहपुस्तक- 
संयोग के प्रति ओर्‌ हस्तपुस्तकविभाग देहपुस्तकविभमाग के प्रति अनपेक्ष मावस 
कारण होते हँ । अतः संयोग-विभागके प्रति अनपेक्ष भावसेकारण होनं वाका कर्मः 
टै" इस निवरंचन के अनुसार देटपुरतकसंग्रोग के प्रति अनपेक्ष भावे से कारण हस्त- 
पुस्तकसंयोग, ओौर देहपुस्तकविमाग के प्रति कारण हस्तपुस्तकविभाग कर्मं कहे 
जाने चाहिए । 

इस प्रदन का उत्तर इस प्रकार है--क्म की परिमापा एसी समन्ननी चाहिए 
कि “संयोग ओर विभाग दोनोंके प्रति जो अनपेभ मावसेकारणं हौ वह्‌ कमं है” 
इस निर्व चन से उपर्युक्त प्रश्न हट हो जाता है । कभोकि दस्तपुस्तकसंयोग केवल देह्‌- 
पुस्तकसंयोग के प्रति कारण टता है, किकी विभागके प्रति कारण नदीं होता । वहु 
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संयोग, विमाग दोरों के प्रति कारण नहीं बन सका । इती प्रकार हस्तपुस्तक-विमाग 
केवल देहपुस्तक-विमाग के प्रति कारण टै; किरी संयोगके प्रति नहीं । वह्‌ भी मंयोग 
ओर विभाग दोनों के प्रति कारण नहीं वन सका । अतः ये दोनों कमं कह्खाने के अधि- 
कारी नहीं होते टै । 

यद्यपि वततमान निव्रेचन के अनुसार कमं की परिमाषा में अनपेश्न भावसे'" इस 
अंश का बह प्रथोजन नहीं रह्‌ जाता जो कि यहां कष पहले बतलाया गया दै । ब्योकि 
इसका अभिप्रेत तन्तु-तन्तु-वि माग तन्तु-आकाश-विमाग के प्रति ही कारण होता है, 
किसी संयोग के प्रति नहीं । तन्तु-तन्तु-संयोग तन्तु-आकाश-संयोग को द्रौ उत्पन्न करता 
है, किसी विमाग को नहीं । ग्रहां नि्वंचनमें कटा जा रहा है किसंयोग 
ओर विनागदोनोंकं प्रति कारण होनेवाला कंपं है। अतः “अनपेक्ष माव से” 
तना अशा न कहने पर भो “तन्तु-तन्तु-संयोग' ओर “तन्तु-तन्तु-विमाग'" 
कमं नहीं कटे जा्येगे । सारांश यह कि “संयोग ओर विश्ाग दोनों के प्रति कारणः 
होनेवारो वस्तु कमं है" इतनाही कमं का निर्वचन कियां जा सकता है । तथापि 
काल ओर ईश्वर इनो द्रेव्यों में तथा ईङवर की इच्छा, अदुष्ट आदि गुणों में कर्मता 
कौ आपत्ति के वारणां कमं की उक्त परिभाषा में “अनपेक्ष माव से"" यह्‌ अंश जोड़ना 
आवश्यक है । क्योकि वे किमी मोकाय के प्रति लोकसिद्ध दृष्ट कारप्रों के सहारं 
ही कारण होते है, “अनपेक्ष माव से" नहीं । 

इस परिभाषा में “अनपेक्ष माव से" इसके वदे यह कहा जाय कि “संयोग 
ओर विभाग दोनों के प्रति असमवायी कारण होने वाली वस्तु कमं है" तो इस लघु 
निवचनसे मी ईदवर आदि में कर्मता की आपत्ति वारित. हौ जाती है । क्योकि 
ईवर आदि समी कार्यो के प्रति निमित्त कारण होते हँ, असमवायी कारण नही } 
“जसमवायी करण" के अमिप्राय से ही प्राचीन पदार्थंास्वियो ने कर्मं के 
निवंचन . में “अनपेक्षित भाव से" इस अंश का समावेश क्या है। समवायः; 
असमवायी ओर निमित्त इन तीनों कारणो के बीच असमवायी कारण ही अनपेक्ष माव 
से कारण होता है। अतः यह्‌ कमं का निवंचन अब स्थिर रहा कि “संयोग ओर 
विमाग इन दोनों के प्रति अनपेक्ष माव से कारण हीनेवारी वस्तु कमं है |” पाठकः 
अथ करम के निर्वेचन को मी माति पहचान गये होगि । क्योकि -हिलना, डालना, 
उठना, नैठना; किसी प्रकार का मी कमं होने पर कपी से.विमाग ओर किसी स 
संयोग अवश्य होता है । अतः उक्त॒हिलना-डीलना भादि , सारी क्रिये 
क्म कहलाती हँ । इसी प्रकार संसार की प्रत्येक क्रियाः का कमं समञ्लना 
चाहिए । 

११ 
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कमं को विरोषता 
कर्मं की यह सत्रपधिक विेषता है कि जो व्यवितत जितना अधिकः इसका परिचय 
प्राप्त करता है वह्‌ उतना ही अधिक चतुर, जानी एवं अधिक फल का उपभोवता 
माना जाता है। जो जितना अधिक काम करना जानता है, लोक मे वह उतना ह अविक 
प्रशंसा का पात्र होता दहै । यदि यह्‌ पृछा जाय कि परमेह्वर ससे व्डाक्योदहै? 
तो इसका उत्तर यही होगा कि वह्‌ इस विशाल विर्व की रचना के अनुकल असंख्य 
परमाणुओं की क्रिया-परम्परा को जानते हुए अपनी इच्छा के अनुरूप उनका उप्‌- 
योग कर इस कल्पनातीत विशव की उत्पत्ति, स्थिति तथा क्य करता है । इससे स्पष्ट 
है कि दूसररोकीतो वात ही क्या, परमेश्वर का परमेडवरत्व (महत्व) भौ कर्मं पदार्थ 
के ऊपर जारित दहै। संसार में जो प्रत्येक पदार्थं विलक्षण, मिनन दिखाईदेतारै, 
उसके तात्त्विक मेद का नियामक मूलतः कमं ही होता । यथः--क्म्ार एकद्री 
मृत्पिण्ड से #ऋमजः छोटे-वड़े नाना आकार प्रकार के त्ररतनों का निर्माण करता 
है। समी वरतनोंका उपादान मिट्टी एकी रहती है । फिर आकारमेद क्यों होता 
है ? द्नमेदक्योंहोतादहै? का्यंमेदक्योंहटोतादहै? उत्तरग्रदी है कि वरतनोंकें 
प्रति उपादान होनेवाटी मिट्टी के अवयवोंमें द्विलक्षण कम होते ह, फलतः अवयवो 
का संयोग विलक्षण हने से उनके आकार अलग-अलग हो जाते ह। इसका सरे अर्थं 
यह है कि जिम समय मिट्टी से छोटा वरतन वनाया गया, तव जो मिटटी के अव- 
यवो में कम्पनस्वरूप करम हुआ थ्‌, उसे तोडकर्‌ उसी मिटटी से फिर जव वड़ा वर- 
तन वनाया गया, उस समय मिट्टी के अवयवो मे कम्पनस्वरूप कमं पटे से अन्य 
प्रकारकाहुआ। इस प्रकार कम्पन के वंलक्षण्यसे अवयवो के संयोगमें वंलक्षण्य 
हआ, जिससे वरनन परस्पर भिन्न हौ गये । 
यदि गम्मीर विचार करके देख। जाय तो परस्पर में मतमेद रखनेवाले समस्त 
दा्हानिक सिद्धान्त कर्म-पदार्थं सम्बन्यी स्वरूप के वैमत्य पर आधारित हैँ । यह्‌ सुन- 
कर्‌ छोगों को अ!इचयं होगा पर वस्तुस्थिति एेसीही टै। सर्वप्रथम दर्शनों का विमा- 
जन द्वैत ओर अद्रेत स्पसेहीकियाजः सकतादै। दोनों के अन्दर अदत वाददं 
प्रकार का टोता दै; नित्य विज्ञानद्रेत ओर सृन्थाद्रैत । ये दोनों तत्वतः अजातवादी 
हँ । किमी प्रकार की क्रिया मानने पर अजातवाद नहीं हौ सकता । अतःये दानोंही 
करिसी प्रकार की क्रिया नहीं मानते । टैतवादी चाहे परिणामवादी हों या आरम्म- 


[1 


, वादी, दोनों क्रिया को तात्विक वस्तु अवदय मानते टँ । इसी आधार पर्‌ उनका 


[न [क 


 “जातवाद' टहुर सकता है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि द्वैत ओर अद्रंतवादियों 


चवे वि ण 


के मतमेदकासावक कर्मं" है। इसी प्रकार अद्रेतवाद को उक्त दो मेदों में विमवत 
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करने का श्रेय कभ पदार्थक दही है-। नित्य विज्ञानष्रेत मत में कमं अतत्विक होने 
पर भी असत्य नटीं माना जाता। इस मत में सत्य पारमिक, व्यावहारिक ओौर 
प्रातिनासिकरूपसे दीनु प्रकार का है, इसलिएु अनादि अनुमवसिद्ध परिणानी, 
परिणमन ओर परिणाम को व्यावहारिक सत्य माना जाता है । सुतरां परिणमन रूप 
कमं व्यावहारिक सत्य होता है असत्य नहीं । किन्तु गुन्याद्रेतवाद मेसत्य का कोई 
विनाजननदोने के करिण क्म निःत्वरूप, असत्य है । अतः पूवं अद्रेत मतसे इसमत 
मे कम-स्वल्पका व्रिकभ्णता स्पष्ट है । += 
दरेतवाद मे परिणामवाद, अ।रम्मव।द, अनुमथवाद, उमयर्वाद; चार भाग 
है। इस विमाजनकेमूकमे मी कम' सम्वन्यी मत-वयम्यः हौ कमिकरतादटं 
क्योकि एक मत कर्म को परिणमन-स्वरूप मानत। है, अ।रम्म अर्थात्‌ उत्पत्ति-रूप 
नही । किन्तु दूसरे लोग ठीक इसके विपरीत अ{रम्म अर्थात्‌ उत्पत्ति के मूकमूत कम्पन 
ही क्रिप्रा मनते है, परिणाम को नहीं 1 अन॒मयवादी हैँ शून्याद्रेतवादी के 
-अतिरिक्त सौत्रान्तिक, वै मापिक तथा योगाच।र । गम्भीर चिन्तन से प्रतीत होता 
दै किये तीनों केवल नाश को कमं मानते । इनका दुष्टिकोग यह मलम होतादे 
कि पूवं स्वरूप के विनाश से-उत्तर स्वल्प की उत्पत्ति क्या होगी ? घट कौ उत्पत्ति 
मृत्िण्डके ध्वंस के अतिरिक्त ओौरक्याहै? अतःनादाही कषठ, जो प्रतिक्षण हु 
करता दैः उसे ही कोई उत्पाद -भी कह देता है। जसे गमनशील. व्यक्ति के 
गमन को कक्ष्य कर कोई कहता है कि अनुक व्यक्ति जता दै, कोई कहता दै कि अमुक 
व्यक्ति अता है। आरम्भ ओर परिणाम को अस्वीक।र करने के कारण इन तीनों 
मतो को अनुमयव।दी कहना स्वामाविक टै। 
कितुतीनों के एक वर्णीय होने पर भी परस्पर अक्गहोनेमे कमे काही विशे 
. हाथ है, यया योगाचार के मत में नशिस्वरूप कमं मूल-तत्त्व विज्ञान क आकर 
होता है अतिरिक्त कुछ नदीं; अन्यथा विज्ञानाद्रैतव।द का त्याग करना होगा । इस 
मत का अद्वैत मतम समविश इसलिए नहीं माना जा सकता कि यहां शरीर-मेद 
नहीं अपितु एक हौ शरीर में क्षणिक विज्ञानो कौ एक सन्तति अर्थात्‌ प्रवह्‌ माना 
. जाता है । अतः इस मत को सजातीय अद्रैतव।दी कहना होगा । जो मी क्‌छ्हा, यहं 
मानना ही होगा कि इस मत मे. विज्ञान-बाहय पदार्थं न मनने के कारण प्रति- 
क्षण होनेव्‌ा।क। विज्ञान-क( नाश मी तत्त्वतः विज्ञान-बाहय वस्तु नदीं किन्तु विज्ञान : 
कृ( हीं अक्र होता है । सौत्रान्तिक ओौर वैमापिक वाहयास्तित्ववादी ईह; 
विज्ञान-वाह्य मौतिक प्रमाणुपुञ्ज के समान, उसके प्रतिक्षण होनेव क विनि 
को मी वास्तविक; अतात्विक नहीं बल्कि तात्विक ही मानते है । इस प्रकार कम्‌ के 
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सम्बन्य में योगाचार के मतसे इन दोनों का स्पष्ट पा्थेक्य है । योगाचार के मतः 
को अद्वैतमत इसक्िए नहीं कहा जा सकता कि इस मत में क्षणिक विज्ञानो की घाराः 
स्वीकृत होने के कारण सजातीय दैत का स्वीकरण अनिवार्यं हौ जाता है । क्षणिक 
विज्ञानो से अतिरिक्त वाहय वस्तुओं की सत्ता न मानने के कारण कथयल्न्चित्‌ लोग 
इसे क्षणिक-विन्ञानाद्रेतवाद कह दिया करते हैँ । 

सौत्रान्तिक ओर वैमापिक मतो का पार्थक्य कमं के आवार परयोंदहै किएक 
के मत में विज्ञान-वाहय पुञ्जात्मक वस्तुओं का प्रत्यक्ष स्वीकृत होने के कारण उक्त 
वस्तुओं का नाशात्मक कमं मी प्रत्यक्ष सिद्ध होता टै। परन्तु दूसरे मतम विनान- 
वाहय वस्तुओ का अनुमान मात्र होने के कारण उनका नादा मो अनुमानगम्य हता 
है, प्रत्यक्षगम्य नहीं । 

जंन मत कर्म-स्वरूप के वैलक्षण्यके आवार पर अन्य मतो से इस प्रकार 
पृथक्‌ होता टै कि जहां आरम्मवादी परिणमनस्वरूप कम नहीं मानते आर 
परिणामवादी आरमात्मक कमं नहीं मानते, वहां जन मत सवत्र अनेकान्तवाद ट्‌नि 
के कारण कथल््चित्‌ आरम्म मानता है ओर कथल्चित्‌ परिणमन मी 1 इस प्रकार 
दो प्रकार के कमं मानने के कारण यह्‌ आरम्म-परिणाम्--उमयवादी वनकर्‌ अन्य 
दादनिक मतो से अल्गहो जाता टै । 

सांष्य ओर योग दर्दोन परिणामवादी हैँ, ओरम्मर्वेदी नहीं । तथापि पृथक्‌ 
पृथक्‌ कमस्वरूप मानने के अवार पर इन दोनों को एक-दूसरे से अलग इस तरह 


करिया जा सकता टै कि जहां साख्य परिणमन स्वरूप क्रिया कों केवल जड़ के अधीन ` 


मानता है अर्थात्‌ परिणमन में प्रकृति का स्वतन्त्रय मानता है, जीव अथव परमेश्वर 
की अवीनता नहीं मानता; वहाँ योग दर्यान इससे सहमत न होकर सत्व, रज आर 
तमःस्वरूप त्रिगुणात्मक प्रकृति के परिणमन को पूर्णं रूप से परमेश्वेर्‌ के अधीन 
मानता दै । 

न्याय, वंोषिक ओर मीमांसा दर्शेन यद्यपि परिणाम के अस्वीकार ओर आरम्म 
कौ स्वीकृति के विषय में एकमत है, क्योकि स्पन्दात्मक कर्मं तीनों के मत में अतिग्रिय 
वस्तु है; तथापि क्म॑स्वरूप विलक्षण मनने के अवार पर तीनों एक-दूसरे से 
पृथक्‌ हँ । क्योकि नैयायिक पाकज रूप-रस अदि के उत्पत्ति-स्थक में परमाणु पय॑न्त 
का मंगन मानने के कारण परमाणु पन्त अवयवो मे कमं नहीं मानते। वंशेषिक कोग 
परमाण्‌ पन्त का मंग मानने के कारण परमाणु पर्यन्त मे पूतं द्रव्य के नाशानुकूल 
आर परवर्ती पक्व घट आदि द्रव्यो के उत्पादानुकूल कमं अनिवार्यं समञ्षते है । 

मीमांसा ददन इन दोनों से इसचिए अलग हो जाता है कि न्याय ओौर वंशेपिकं 
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जहां महाप्रलय स्वीक।र करने के कारण कमी अत्यन्त कमं रहित कारू मौ मानते हैँ; 
वहां मीमांसा दशन सृष्टि को अनादि ओर अनन्त मानने के करण कर्म को-सदा 
रहने वाला मानता हे । साथ ही न्याय-त्रंशेपिक दशेन जहां प्रत्येक व।क्य के दाव्दत्रौव 
मे कर्ताको मुख्य वनाकरक्रिपाका वोव गौण अर्थात्‌ विशेयगरूपसे करते है, वहां 
मीमांसा ददन ठीक इसके विपरीत कर्ता को गौण अर्थात्‌ विशेषण वनाकर उसके 
विशेष्य अति प्रघान रूपसेक्रिप्राका वोव करता है। जंते--न्याय-वशेपिक मत 
मे “राम जाता दहै" इस वाक्य क। अर्थं यह्‌ होता कि “वर्तमनि कालिक गमन क्रि 
क्‌ आश्रय राम |” मीमांसा मत में उक्त वाक्य क अथं यह्‌ होता है कि “वततंमान 
कालिक रामकतु क गमन 1! 

इस प्रकार विचार करने पर यह स्पष्टहोतादहै कि कममी एेती विशेपत। 
दै कि वह्‌ अपनी विलक्षणता के आधार पर समी अ।स्तिक ओर नास्तिक दर्शनों का 
पाथक्य-सम्पादन करता है । 

ऋतु परिवतन मी कमं का एक विशेष कयं है। प्रत्येक प्राणी यह अनुमवं करता 
है कि समानकालिक व्यववान के पश्चात्‌ सर्दी गरमी अदि विभिन्न प्रकार की भौतिक 
परिस्थितियां क्रमशः आती रहती हैँ । इन मौतिक परिस्थितिथो का ही नाम दहे 
“ऋतु-परिवर्तन', जिक्षक। कारण मूलतः क है । क्योकि जव हिमत्मक जलीय कणो 
की गति अविकटहो जातीदटै, तो सर्दी होती है। जव इशी प्रकार तजस कण अधिक 
मत्रा में गतिशीक होते तव गरमी हो जाती है । जलीय या तजस कणो क( गति- 
दील होना एक प्रकार का कमं ही है । अतः ऋतुपरिवततेन मी कमं क( हौ परिचायक 
डै। यद्यपि वसन्त अदि ऋतुं छः मानी जती है परन्तु विचार कर देखा जाय त 
गरमी ओरसर्दीदोही ऋतु दैँ। दोनों के अन्दर एक-एक शत्रिक' अत्‌ तीनकी 
समष्टि है । इस प्रकार दोनों त्रिकों की भिलित संख्या छः हो जाती दै । इसलिए वधं 
को उत्तरायण तथा दक्षिणायन दो भागों में मी विमक्त किया जताहै ओर इभ 
विभाजन का मूक सूधं कौ गति है । क्थोंकि जव अग्नेय कोगाभिनुल् सूर्थोदय होता 
हैतोदिन छोटे होते दै, तव उन छः मसिं का काक दक्षिणायन कटरकत। है; ओर 
सूर्योदय जव ईशान कोणाभिमुख होता है, तव दिन बड़ होते हँ ओर इन छः महीनों 
का कार उत्तरायण कहलाता है । अतः यह्‌ स्पष्ट है कि ऋतुओं का विभाजन सू्ध- 
गति एवं जलीय शीत कणो तथा तजस कणो के स्थानन्तिरण वाकी गति पर अवलम्बित 
है 1 दस प्रकार ऋतु क। विभाजक उस विभिन्न अणविक परिस्थिति को मनिन। 
पड़गा जो मौतिक अगुओं के परिस्पन्दात्मक कमं के अतिरिक्त ओर कूछ्होदी नदीं 
सकती । 
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परिणमन भी परिस्पन्द ही 
अनेक जगह “कर्म' के विशेषण रूप मे 'स्पन्दात्मक', “परिस्पन्दात्मक' आदि 
शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसका अर्यं यह नटीं है कि स्पन्द के अतिरिक्त 
कोई अलग परिणमनस्वरूप मी कमं होता है, किन्तु यहं आदाय हैकि समी तरह्‌के 
कमं अर्थात्‌ परिणमन स्पन्दही हं । परिणामवाद के सम्बन्य में यह अच्छी तरह 
समज्ञ छेना चाहिए कि परिणमन कोई स्पन्द से अतिरिक्त कमं नटीं, वह मी कम्प- 
नात्मक ही है । परिणामवादियों के चिएु सर्वाधिक सुन्दर परिणमन का उदाहरण 
है तरल दू याजल काजमकर दही या वरफ वन जाना। वे सोचते हैँकिदूव ओर्‌ 
जल के अवयव परस्पर संयुक्त हो जातें है, साववानतापूवंक देखते हए मी कोई उनमें 
किभ्ी आगन्तुक कारण को नहीं देखता जिससे यह कहा जाय कि इस कारण से यहां 
दही आर वरफ का आरम्म हआ है । उनमें कोई नवीन सयोग नहीं होता है जिसके 
लिए उनके अवयवात्मक कणो मे नवीन कम्पनात्मक कमं माना जाय । सुतरां यह्‌ 
मानना हीगा कि वह्‌ आरम्म का दिय विल्कुल नदीं है, आरम्मवादी मी वहाँ आरम्म 
नटीं कह सकते । उन्हं वहां परिणमन नामक स्पन्दात्मक व्यापार मानना होगा । 
इसलिए अन्य स्थलों में मी परिणमन ही मान ठेना चाहिए, आरम्म नहीं ।-आरम्भ 
नदीं मानने का अथं है परिस्पन्दात्मक कमं नटीं मानना । । 
परन्तु गम्मीर माव से विचार करने पर वहां मी अवयवो मेँ कम्पनात्मक कर्म 
मानना होगा । क्योकि यह प्रत्यक्ष सिद्ध है कि दही हने से पहले दूव अपने आश्रय पात्र 
के जितने स्थान को घेरता है, जम जाने पर दही उस पात्र के उतने स्थान को नहीं 
धेरता । किसी पात्र में दही जमानेकेकलिएिहमपूर्णरूपसे दूष भर देतेहै,फिरमी 
जमकर दही हो जाने पर वह्‌ पात्र ऊपरसे कृ खाटी हो जाता है । अतः यह्‌ मानना 
होगा कि दुग्वावस्था में जो अवयवो के संथोग भे, अव दहीःहो जाने पर वे संयोगनहीं 
रहे । अव उन संयोगो से विलक्षण अवयवो के संयोग ह गये दै । पटले के संयोग 
विरथे वादके संयोग घनरै। एेसान मानाजायतो दूव की स्थितिमे मी काटठिन्य 
की आर दही कौ स्थिति में तरलता की प्रतीति होनी चाहिए । अतः यह्‌ मी मानना 
ही होगा कि विभिन्न प्रकार के संथोगों के चिएु अवयवो मे कम्पन मी अलग-अलग 
होते दै, जिनसे संधुक्त होकर दूव से मित्न दही वन जाताहै। सुतरां दही या वरफ 
के उदाहरण में वस्त का परिणाम नहोकर आरम्म हीहोताहै। जंसे किरूई जव तक 
घनी नहीं जाती तव तकं वृहदाकार रूप से वंह नहीं देखी जाती ओर घुनी हुई रूई 
जव तक किं्षी गुरुतर वस्तु से दवायी नदीं जाती तव तक वह छोटे परिमाण म नहीं 
देखी जाती । उसमें कोई अन्य अवयव वाहर से नदीं अते, उन्हीं अव्यो मे नवीनः 
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कम्पनात्मक कमं होता है ओर नवीन संयोगो के कारण उन्हीं अवयवो के होते हए मीः 
परिमाण बदल जाता है । धुनते समय रूई के अवयवो में कम्पन स्पष्ट दिखाई देत। 
है। कम्पन से पूरवेवर्तीं ओर उसके फलस्वरूप परवर्ती परिमाण अलग-अलग होते हैँ 
यह मी प्रत्यक्न सिद्ध है । विना अश्रय नन्ट हुए परिमाण-गुण कमी नष्ट नहीं होता 
आओौर नवीन वस्तु वने विना नवीन परिमाण उत्पन्न मी नहीं होता; यह गुण-निरूपरणः 
मे बतलाया जा चूका है । एसी परिस्थिति में यह मानना अनिवार्यहोजातादहै कि 
विना धुनी ओर धुनी हुईं रूई एक वस्तु नहीं, दो वस्तु हँ । जव धुनी हई रूई में इस प्रकार 
आरम्मय;द सिद्धहो गया तो दधसे अक्ग दही ओर जरसे अग वरफ की उत्पत्ति 
होने में कोई संदेह नहीं रह जाता । अतः एेस। कोई मी उदाहरण उपस्थित नहीं किथा 
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जा सकता जहां आरम्मवाद से अ।क्रान्त न होने के क(रण तदतिरिक्त परिणामव।द 
दिखाया जा सके । इसलिए यह मानन। अनिवायं हो जाता है कि परिणमन कोई आरम्म 
से अतिरिक्त व्यापार नहीं, अपितु अ!रम्मकाही एक भेदहै। मेद कह्ने क[ तात्प्थं 
यह्‌ टै कि जहाँ उत्पाद्य द्रव्य के उत्पादक अवथवोंमे होनेवाली क्रिप्र अस्पष्ट होती 
है वहां लोग द्रव्यारम्म को परिणमन कह देते हैं । 

[रम्भग ओर परिणमन मे अन्तर यह दै कि किकी वस्तु की उत्पत्ति 
नुकूल क्रिया-सन्तान के अन्दर प्रथम-क्रिपा *आरम्म' कहल'ती है, ओर प्रथम से 
केकर उस वस्तु की उत्पत्ति के अव्यवहित पूवं क्षण परथन्त होनैव(ली अन्तिम क्रिया 
तक क! क्रिप्रा-सन्तान परिणमन' कट्लति[ हे 
उत्पत्ति ओर नाग कमं नहीं 

कृ लोग किकी भी वस्तु कौ उत्पत्ति को परिस्पन्द रूप कम समर्चतें हँ । परन्तु 
वस्तुस्थिति एमी नटीं है । उत्पत्ति परिस्पन्द नहीं है, किन्तु वह प्रयमक्षण के साय 
गेनेवाला उस वस्तु का सम्बन्ध मात्र है जिसे कि उत्पत्ति कटा जाता है । उदाहरण 
द्वारा उसे इस प्रकार समञ्च सकते है, यथा जिन तन्तुओं से कपड़ की उत्पत्ति होने 
#ी है उनमें परिस्पन्दात्मक कमं उत्पन्न होने से तन्तुओं क! परस्पर संभोग होत। 
उसके अभ्यवहित उत्तर क्नग मे कपड़ की उत्पत्ति होती है । अर्थात्‌ कड के साय 
उक्त क्षण का सम्बन्व होता है। सारांश यह्‌ हुअ। कि किकी मी जन्य वस्तु के अस्तित्व- 
काटरूपसे ज्ञायमान क्षणो के अन्दर सवेभ्रयमक्षण के साय जो उस वस्तु क सम्बन्धः 
होता है वही उस वस्तु को उत्पत्ति है । इसे ही उत्पाद अदि शब्दों से मी कहा जाता 
दै । उस क्षण के साय होनेवाखा उस वस्तु क। वह्‌ सम्बन्ध चलन रूप नहीं जिसमे उसे 
कमया क्रिया कहा जाय । 

खोक में साधारणतय। उत्पत्ति को क्रिया समश्षने का करण यह है कि उक्तः 
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प्रथमक्षण के साथ वस्तु का सम्बन्ध तव तक नटीं हो सकता जव तक उस उत्पाय 
वस्तु के अवयवों मे चकनात्मक कर्म॑ नहीं होता । फर्तः उसके मूक मेँ क्रिपाका 
होना आवश्यक होने के कारण ोग उस प्रयम क्षण के साय होनेवाली सम्बन्ध- 
स्वरूप उत्पत्ति को मी कमं समञ्षक्ते हें 
इसी प्रकार किकी वस्तु के नादको मी क्रिया समना मकै वह्‌ क्रिपा नहीं 
किन्तुएक प्रकार को अभावटहै। इसका विशेष रूप से विकेचन अमाव पदार्थं के वित्रेचन 
अवसर पर किया जायगा । उत्पत्ति के समान किकी वस्तु का विनाश मी तव 
तक नदीं टोता जव तक उस वस्तु के अवयवो में विमागके अनुकूल कम्पन नहीं 
होता । उतः नादरकोमी कममूक्कदहोने के कारण रोग क्रिया समश्नने की मूल 
करते हं । 
छः प्रकार के भाव-विकार ` 
कूड रोग जन्य वस्तुजों में क्रमशः छः प्रकार के भावात्मक अर्थात्‌ क्रिप्रात्मक 
विकार या अवस्था मानते है यथा (१) उत्पत्ति, (२) स्थिति, (३) वृद्धि, (४) 
परिणाम, (५) अपकषय ओर (६) नादा । उनका कहना यह है कि किक्षी मी जन्य 
वस्तुमेये छः प्रकार की क्रियाएं अवश्य होती ह । उदाहरण के लिए शरीरकोही 
के च्या जाय । प्रयम॑तः उसका जनम अयत्‌ उत्पत्ति होती है । फिर वह्‌ स्थिर-- 
सत्ताशीक होता है अर्थात्‌ उसमें स्थिति की क्रिया होती है, फिर वह॒ वढ़त। अर्थात्‌ 
उसमे वृद्धि-क्रिया होती दै । अनन्तर उसमे वृद्धि की पराकाप्ठास्वरूप परिणति अर्थ्‌ 
परिपक्वता होती है, जव कि उस क्रिया के कारण वह्‌ परिणत अर्थात्‌ परिपक्वं कट्‌- 
लाता है । इसके वाद उसमें अपक्षय अर्यात्‌ हास शुरू हो जाता है, अनन्तर नाग हौ 
जाता दहै, वंह मर जाता है । यह्‌ प्रत्यक्ष सिद्ध है । विचार करके देखने पर छोटी से" 
ठेकर वड़ी-से-वड़ी जन्य वस्तु मे ये छः प्रकार की क्रियां मान्य हैँ । परन्तु गम्मीरता- 
पूर्वक विचार करने पर यह कथन युक्त नहीं प्रतीत होता । क्योकि प्रथमतः उक्त 
छः विकारो को (१) उत्पत्ति, (२) स्थिति ओर (३) नादामें हौ गताथं कर सकते 
है| वृद्धिया परिणाम तवतक कमी नहीं हो सकता जब तक उसके आश्रय रूप से अमि- 
मेत वस्तुं के अवयवो गे संयो गानुकूल क्रिया न हो । एेसी स्थिति में इन दोनों को अना- 
यास उत्पत्ति के अन्तर्मुक्त किया जा सकता है। इसी प्रकार हास रूप अपकषय तव तक 
कभी नहीं हो सकता जवे तकं उसकी आश्र यरूप वस्तु के अवयवो मे विभाग के अनु- 
कूट क्रिया नहो आर तत्मरयुक्त उस वस्तु के आरम्मक प्रावतन संयोग का नाडनटहो। 
अ।रम्भक संयोग का नादा होने पर उस वस्तु का नादा अवदयम्मावी होगा । कपड़े के 
अवयव तन्तुभों को अरूगं-अख्गं कर देने पर क्या कमी कपड़ा रह सकता है, नदी; 
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उसका नाश होगा ही । अतः अपक्षयस्वरूप हास नारा मेही अन्तमुक्तहो जाता है। 
इन तीनों के अन्दर मी उत्पत्ति ओर नार दोनों कमं नहीं है, यह्‌ वात अमी 
गदरूपसे वतलायी जा चुकी है । रही स्थिति, वह मी कमं नहीं है । क्योकि किसी 
जन्य वस्तु की स्थिति उसमे होनेव।के “काल-सम्बन्व'” के अतिरिक्त ओर कुछ 
नहं होती । अर्थत प्रथमं क्षण ओर अन्तिम क्षण दोनों को छोडकर उनके वीचमें 
होनेवाले एक या एकाधिक क्षणो के साथ तद्रस्तुगत सम्बन्वकोही उस वस्तुकी 
स्थिति कहते हैँ । प्रथमं क्षण वाके सम्बन्व के संम।न यह मध्य क्षणो का सम्बन्ध मी 
चलन।त्मक कमं नहीं हो सकता । अतः स्थिति को क्रिया नहीं कटा जा सकता । सुतरां 
उक्त द्धः प्रकारके भाव-विकारोंको कमं नहीं मानना चाहिए 
चात्वथं मात्र कमे नहीं 
क्छ लोगों का कहना है कि कमं का आकर उतन। सं कूचित नहीं मानना चाहिए 
जतनाकि कृ लोग समञ्चते दैँ। उनक। विचार यह्‌ है किं जितने मी वातु शब्द 
टै, अर्थात्‌ व्यावहारिक शब्दों के अविथोज्य मूकतत्वात्मक शब्द है, वे सवथा निरवयव 
हति टै । जसे ^म्‌', 'अस्‌' अ।दि समी संस्कृत घातु क्रियावाची हैँ । क्रिया, कम, चेष्टा 
आदि शब्द पर्याय हैँ । फलतः यह सिद्ध होता.दै कि समी वातुओं का अयं कमंदै। इन 
रोगों के कथन का चिन्तन यदि ओर गम्मीरभावसे कियाजायतो यह्‌ प्रकट होता 
टै कि स्फोटात्मकं शब्द एक ओर अखण्ड ब्रह्मस्वूप है, जो जगत कामूर कारण टै। 
उसी का परिणाम समस्त वातु है, जिनका अथं सारी क्रिाएं है । शब्द ओर अये तत्त्वतः 
भिन्न नहीं अपितु अभिन्न दै । उन मौलिकं धातुओंसे ही कूर व्यावहारिक राब्द 
निष्पन्न होते दै, जो प्रतीति-मात्र-गरीर, अर्यात्‌ प्राति मासिक होने के कारण श्रत्ययः 
कट्लनेव।र कतिपत शब्दों के साथ उन घातु शब्दों के संयोजन से विभिन्न हो जाते हँ 
अतः क्रियाधथक वातु शब्दों से निष्पन्न होने के कारण समग्र व्यावहारिक शब्द क्रिया- 
वाचक हुं । मूलतः समी व्यावहारिकं ब्द यौगिक हुआ करते हैँ । किन्तु निरिचत अर्यो 
मे अति प्रसिद्ध हौ जाने के कारण जव व्यवहर्ता उनके घटक प्रकृति-प्रत्यय के अनु- 
सन्धान की अभेक्षा न करते हुए उन्हें उपयोग मे लन लगते हँ तो वे ही शब्द “रूढ' हो 
जाते हं । इस प्रकार व्य। वंहारिक शब्द मूतः क्रियाथक घातु से निऽपन्न होने के करण 
क्रियावाचक दँ । उनके अथं क्रियाएँं हँ । इस प्रकार उस स्फोटात्मक निरवयव एक 
दाव्द-त्रह्म का. कायं समश्र जगत व्यवहारद्ष्टि से क्रिया अर्थात्‌ कं है । इस रीति से 
उपादान-उपादंय के सजातीयतामूलक अमेद के कारण समश्र जगत्‌ सवेमूकमूत 
स्फोटात्मक ब्रह्म से अभिन्न है। इसलिए राब्दाद्रतवाद सु्षंगत है। 
यही कारण है कि ये शब्दाद्रैतवादी “सत्‌” रूप से रोक-व्यवहूत द्रव्य, गण 
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आर कमं इन तीनों के वीच व्यावहारिक दुष्टिसे द्रव्य ओौरगृणकातो परस्परं 
मेद मानते दे, किन्तु चन त्मक क्रिथा को अतिरिक्त नहीं मानते; कहते हैँ कि वह 
गृण ही है । अभमिभ्राय यह है कि मूकमूत स्फोटात्मक शव्द जो किं ब्रह्म है, सवका उपा- 
दान होने के कारण वही द्रव्य अर्थात्‌ मुख्यै ओर अन्य समी उसकी अपेक्षा से 
अश्रवान हो जाने के कारण गुण हैँ । सुतरां द्रव्य ओर गृण के अतिरिक्त तीसरा सत्‌ 
तत्त्वं अलग नहीं है । उक्त विचार के अनुसार समी द्रव्य ओौर गुण क्रिया हो जातं 
है । अतः इस मत में अलग प्रयानरूपसे कमं का उल्केब ठीक ही अनुचितहो 
जाता है, अस्तु | 

यह मत इसकिए उचित नहीं प्रतीत होता कि अ।स्तिकों का कोई मी अद्तवादी 
विचार वेदक प्रमाणसे ही सिद्ध होता है, क्योकि अन्य प्रमाण, विशेषतः प्रत्यक्ष 
उसका वावक है । ओर वेद उस अद्टेत तत्व को ““अ-दाव्द'' अर्थात्‌ शव्द से अन्य वत- 
लाता है, शब्दस्वूप नहीं । स्फोटात्मकं शब्द का खंडन गण-निरूपण में कियाजा 
चूका है । मुख्य वात यह है कि चलन स्वह्पक्रिपाको गुण इसलिए नहीं मनि जा 
सकता कि गुण उस वस्तु को कटा जाता है जो अपने अशश्रय को अपने सम्बन्व से 
पूवपिक्षया उत्कृष्ट प्रतीत करा सके । यह्‌ व।(त पटहे वतलायी जा चुकी टै । कोई 
भी परिस्पन्द स्वतः न तो अच्छाहैओौरनवुरा, यह्‌ वात विशेष रूपसे अगे वतकायी 
जायगी । एसी स्थिति में कर्मं अपने आश्रय के उत्कथं क। आवायक नटीं कहा जा 
सकता, फिर वह गृण कंसे कहल। सकता है। सधी इस मत के अनुस।र जव कि समी 
दाब्दों के अथं कमं हो जा्यंणे तव तो स्फोट शब्द-ब्रह्महूप द्रव्य ओर क्रिया के सिव। 
ओर कूर रहेगा ही नहीं । सुतरां क्रिया उस स्फोट को किर्तसे उत्कृष्ट समक्षा सकेगा, 
जिससे वह गुण कहकाने लायक हो । यदि यह्‌ कट्‌। जाय किं अपनी उत्पत्ति से पूं 
निष्क्रिय स्फोट की अपेक्षा अपनी उत्पत्ति के वाद वाले सक्रियस्फोटको क्रिया भिन्न 
वतक।एगी; तव तो अद्वैत नघ्ट हो ज(यगा । साथ ही क्रिप्रा की उत्पत्ति मनी मी नही 
जा सकेगी, क्योंकि उत्पत्ति मी तो इस मतमेक्रिप्राही होगी । क्रिप्रामेक्रिषाया 
गृण में गण का अस्तित्व मानन। संगत नदीं होता। सर्वाधिक विवेचनीय यह्‌ है कि प्रकृत 
कर्थं का स्वरूप जिस प्रकार निर्गत हो चका है, तदनुसार समी धातुओं का अथे कमं 
कहलाने का अविकारी नदीं होता दै । “चल्‌ '", ““स्पन्द्‌'" आदि कतिपय चलनवाची 
वातुओं को छोडकर अन्य धातुओं के अथं क्या कमी संयोग आर विमाग पदा कर सकते 
है ? नहीं । अतः यह मानना होगा कि समी घातुओं के अथं क्रिया अथि कमं नहींहो 
सकते । समस्त धात्वर्थो को क्रिया या कमं कहना अपनी स्वतन्त्र परिमाषा करन। 
मत्रहि।. 
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क्रियाद्रेतवाद 

नास्तिक दर्शनों के ज्ाताओं को यह भली माति मालूम है कि महायान बौद्ध 
गाखा के अन्दर योगाचारं सम्प्रदाय वहत वड़ा है एवं इसमें क्षणिक विज्ञान ही 
तत्त्व माना जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक क्षण में प्रत्येक विज्ञान का विना होता 
रहता टै । खण्डन-मण्डन को वातों को अरग रखकर तटस्थ रूप से गम्मीरतापूर्रंक 
इस मत के ऊपर दृष्टिपात किया जाय तो प्रतीत होता है कि यह एक प्रकार का क्रिया- 
देतवाद अपने दृष्टिकोण से उपस्थित किया गया है । क्योकि इस मत में सांख्य के प्रति- 
क्षण माकी परिणमन के समान प्रतिक्षण में विज्ञानका निरन्वेय स्वामाविक विनाश 
ही माना जाता है। इससे स्पष्ट है कि जसे सांख्य परिणमन के अतिरिक्त किकी प्रकार 
की क्रिया नहीं मानता, उसी प्रकार इस मत में भी विना के अतिरिक्त ओर कोई 
क्रिया हो हो नहीं सकती, ओर विज्ञान से अतिरिक्त कोई वस्तु न माननेके कारण 

वह्‌ विना ओर विज्ञान एक ही तत्त्वं हो जाता है । फलतः विज्ञान कहन! या विनाड 

कट्ना एक ही जसा है । जव कि इस प्रकार विज्ञान मी क्रिया हौ गया तो विज्ञानाद्रेत- 
वाद या क्रियाद्रेतवाद कहना समान हो जाता है । विनाश कों क्रियास्वरूप कछ ब्रह्मया- 
देतवादी वेदान्तियों ने मी माना दै । 

सांख्य के केवल परिणमन के समान इस सिद्धान्त में मी केवल विनाश-क्रिया 
मानना इस युक्ति से मी संगत हो सकता है किं घट-पट आदि की वाहय सत्ता को 
लेकर देखा जाय तो इसं मत मे पूवं आकार का विनाश ही उत्तर आकार का उत्पाद 
होता है । मृत्पिण्ड का विनादा ही घट का उत्पन्न होना है । फलतः उत्पत्ति नार से 
अतिरिक्त नहीं टो सकती । जसे किसी गमनशीक व्यक्ति के एक ही गमन कों लेकर 
अग्रवती पुरुप कहता है कि “अमुक आ रहा है" ओर उसके पीठे रहने वाखा कहता 
हैकि“वहजारहाटै।'' उसी प्रक।[रएक टी नागशक्रिया को केकर कोई कहता कि 
मृत्तिण्ड नष्टह रहा है ओर कोई कहता दहै कि घट उत्पन्नहो रहा है। इस प्रकार 
उपयुक्त मत में विनाद के अतिरिक्त कोई अन्य क्रिया नटीं रह्‌ जाती अौर प्रत्येक 
क्षण विनाश-क्रिया से आक्रान्त रहता है । वंह विनादा तत्वतः विज्ञान ही है, फिर 
क्षणिक-विजानद्रैतव।द को क्रियाद्रतवाद कहने में वाघा हौ क्या रह्‌ जाती है ? प्रत्येकः 
विन्ञान-सन्तान के अन्दर विज्ञानो के अभंख्य होते हए मी इसे अद्वेतवाद इसलिए कठा 
जाता है कि समी विज्ञान य। क्रियां सजातीय हैँ विजातीय या विम नहीं । 

परन्तु विनाश क्रिया नहीं, वंह एक प्रकार का अमाव है। इसका विवेचन आगे 
अभाने प्रकरण में किया जायगा । अतः इस प्रकार का क्रियाद्रेतवाद नहीं मानाजा 
सकता । कर्मं की विशेषता तो सर्वथा वाज्छनीय ओर निविवाद है । क्योकि प्रत्येक 
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फरोत्पाद की जधा र-डिका यही है । परन्तु एमी विशेषता कथमपि वाज्छनीय नहीं 
कि वह्‌ अदत होने के कारण निष्फल हौ जाय । क्रिया से क्रिया कथच्न्चित्‌ स्वीकृत 
होने परमीक्रियाको कोईक्रियाके लिए ही नहीं चाह सकता । 
ज्ञान ओर व्यान क्रिया नहीं 
, कछ रोग विजनानद्रेत न मानकर वाहय वस्तु की वास्तविक सत्ता मानते हुए 
मी कहते दँ कि ज्ञान एक प्रकार की अन्तरिकक्रियादहै। कृच अन्य रोग इसके विष्दध 
इस प्रकार कहते है कि क्रिया उस व॑स्तुकानामदटै ज वित्कल कर्ताके अवीन हुआ 
करती टै । अर्थात्‌ जिसका होन।-न-टोना या विपरीत भावस होना कर्ताकी इच्छा 
पर निभर रहता है । जस कोई व्यक्ति चाहे तो कटी जा सकता ओरन चह्‌तो 
नहीं जा सकता । चाहे तो पदक जा सक्ता है ओर वह्‌ चाहे तो किती वहन पर वंठ 
करजा सकता टै। इस प्रकार विल्कूल कर्ता की इच्छा के अयीन हानेके कारण गमनं 
अयत्‌ आन।-जाना "क्रिया", कर्मं" जदि कहलाता है । इती प्रकार सभी क्रिप्राओंका 
यह लक्षण देखा जा सकता है । परन्तु ज्ञान अथात्‌ अन्‌ मव एेस। नदीं है, बह तो वस्तु 
के अवीन हुआ करता है, क्योकि किकी कम्ब वस्तु को कोई यह्‌ चाह किमे इसे गोल 
देख तो कभी नहीं देख सकता । वह उसे रम्बी हौ देख सकता है । अतः देखना ल्पी 
ज्ञान उक्त कमं की परिभाषा के अनुसार क्रिया नदीं हौ सकता । 

यह्‌ ध्यान रखने की वातदै कि ये दार्शनिक खोग स्षात्कारस्वंरूप अनुमवत्मक 
ज्ञान को क्रिया न मानते हृए भी उसी के अन्य मेद ध्यान" को क्रिया मानते दै । इनका 

कहना यह है कि ध्यानतो ठीकहीक्रियाहै। क्योकि वट ध्याता कौ इच्छा पर वित्कूख 

निर्भर रहता है । क्िक्षी ज्ञान को कृच काठ तक वारावाहिक रूप में अर्यात्‌ 
निरन्तर भाव से दुहराना ही ध्यान है । यह दुह॒राना विल्कूर ध्याता व्यक्ति कौ 
इच्छा के ऊपर आधारित है, वह्‌ जसे चाहे वसे उसे करे । इस तरह व्यान को उपयुक्त 
परिभाषा के अनुसार क्रिया मानन। चाहिए । 

परन्तु ज्ञान चाहे वह स्षात्कारात्मक हौ या अन्य, एक प्रकार का गुण है, यह 
पटले कहा जा चुका हं । अतः ध्यान या उससे अतिरिक्त किमी मी प्रकारके ज्ञान 
को कमं नहीं माना जा सकता । 

यहाँ जो क्रिया की परिमापाकी गयीदहै वह्‌ मी इसलिए अक्षंगत दहै कितवतो 
चट-पट आदि वस्तुएँ मी कृम्दार-जुखाहे आदि की इच्छा के अनुसार उत्पन्न होने के 
कारण क्रिया या कमं मानी जा्यंगी 1 किन्तु विज्ञ लोग घट-पट आदि मे होनेवाले चलन 
को कमं मानते है, चलन के आश्रय मे होनेवाठ़े घट-पट, कुता-वृक्ष अदि को कमी 
कोई कमं नहीं कहता, क्रिया नदीं कहता, चलन नदीं कहता, स्पन्दन नहीं कहता । 
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अतः ध्यान या उससे अन्य किक्षी भी प्रकारके ज्ञान को कं पदार्थं नहीं मानाजा 
सकता । ज्ञान मनकी क्रिधा से आत्म-संथोग के द्वारा जन्य है किन्तु कमं एेसा 
नटीं हे। 
गति-विभ्रम 
विश्रम अयति भ्रमात्मकं ज्ञान समी वस्तुओं का हो सकता है ओर समय-समय 
पर होता ही रहता है । किन्तु गति-विश्रम अर्थात्‌ क्रिया का भ्रम अपनाएक खास 
स्थान रखता है । यह इसलिए कि अन्य प्रकारके श्रम-स्थक मे अ।रोप्य विपय तथा उसके 
अवार इन दाना का किसी स्थकमे विपरिवतन मौह) जाया करत। है। यथा--कहीं ` 
यदिदुरसरागकोचांदो समन्नाजतादहै तो अन्यत्र उसके ठीक विपरीत चदीको 
मो रोगा समन्नाजातादटं। कमी माला को यदि सपं समन्चा जतादैतो कमी सपं 
कोमीमाखा समञ्च लिया जाताटै। किन्तु कमं के भ्रम- स्थम एेसा वेपरीत्य 
नदीं देखा जाता । अर्थात्‌ निष्क्रिय आधार मेक्रिप्राका अआरोपतो होता है, किन्तु 
क्रिया को आघार वनाकर किकी अन्य वस्तु का अरोप नहीं देखा जाता । इसके 
अतिरिक्त एक विदोपता यह मीटैकिक्रियाक।[ श्रम निष्क्रिय वस्तुमें प्रायः तमी 
हआ करता है जव कि कोई गतिशील द्रव्य भमी उस निष्क्रियद्रन्य के साथदेखा 
जाता है । उदाहरण अनेक है--यथा वायवेग से गतिशील मेष क। देखते हुए व्यक्ति 
को चन्द्र-विम्ब विपरीत गति से भागा जाता-सा दिखाई देत। है । गतिशीर नौका, 
रेख आदि पर अरूढ व्यक्ति को अगल-वगल के गृह्-वक्न अदि गतिहीन द्रव्य 
विपरीत भाव से दौड़े जाते नजर अति हैं । अवेरे मे दीप अदिएकओरसे दूसरी 
ओर के जाते समय अँषेरा विपरीत भाव से गतिशील दिखाई देता है । गति-विश्म 
के इन उदाहरणों को ध्यान में खनि पर यह्‌ एक ओौर विशेषता दीख पडती है कि अन्य 
वेभ्रमस्थल में जहाँ कि आरोप्य घमं वार ओर आरोप काअवार दोनोंही देखे 
जाते रहते है, आंख के सन्निकृष्ट ही रहते है; वह्‌ वास्तविक अ।रोप्य वमं जसा होता 
है वसा ही अन्य निकटवर्ती में अ{रोपित होता है । यथा स्फटिक के पास देखा गया 
पुष्प यदि लाल रहता है तो स्फटिक मी खाक दिखाई देता है, हरा पील। नदीं । किन्तु 
गति-विभ्रम स्थल में एसी वात नहीं है । गाड़ी यदि जती रहती है तो अङूढ व्यक्ति 
अगल-वगलख के गृह-वृक्ष आदि में जाने क आरोपन कर अने का आरोपकरतादटै, 
गृह-पेड आदि अ। रहे है” एेसा समञ्षता है, ““गृह-पेड आदि जा रहे है” एसा नहीं। 
अर्थात्‌ गति में वैपरीत्य का मान होता है । यद्यपि यह्‌ बात सही है किं आना ओर 
जाना दो क्रियां नहीं होती । एक ही गमन को कक्ष्य करके विभिन्न व्यक्तियों द्वारा 
“अमुक जाता दै" ओर “अमुक आता है" ये दोनो ही ज्ञान तथा वाक्यप्रयोग होते 


१७ पदाय-शास्त्र 


है । एक ही व्यक्ति एक ही समय उक्त प्रकार काजान ओर प्रथोगएक ही श्न 
को लेकर नहीं करता । किन्तु गति-विश्रम स्थल में एक ही व्यक्ति एक ही गमन के 
सहारे विभिन्न आश्रय रूपमे उक्त दोनो प्रक(र का ज्ञान ओर प्रथोगकरतीाहै। 
कमं द्रव्यमेंदही होता ह्‌ 
कमं का आश्रय कौनटहै ? वह किंस वस्तु मं उत्पन्न होता 
इन प्रश्नों का उत्तर यह समञ्चना चाहिए कि कम नियमतः द्रव्य पदाथं में उत्पन्न होत। 
है ओर उसी मे रहता है । वाथु-के लोके सेवृन्न की गावा हिलती हं, कपड़ हिकते है, 
जो द्रव्य हैँ । इस प्रकर क्रिया की उत्पत्ति कि्ी-न-किपीद्रन्यमे हीहोतीहेै। 
यद्यपि घट अ।दि किकी द्रव्य को एक स्थान से अन्य स्थान पर्‌ ले जाते समय 
उसी द्रव्य के साथ उसमे रहनेवाले रूप आदि गुण मो चरते-जस मालूम पड़ते हँ । किन्तु 
वह चलन गुणों के अश्रय घट अदिक। ही होता, रूप अदि गुणों का नहीं । क्योकि 
श्रय द्रव्य के चलन के विन। गुगों का स्वतंत्र चलन कमी नदीं होता । एसा नहीं 
देखा जाता कि घडा निष्कम्प पड़ा है ओर उत्का रूप कहीं ओर जगह जा रहा दै, 
विभिन्न द्रव्यो मे अलग-अलग चलन इक्षीलिरए मानाजताटहै किएक के स्थिर रहने पर 
मी दूसरा चलता नजर अता है । घट को निश्चलता के समथ मी मन्दवायु के चकोरे 
से कपड़ हिते रहते हैँ । अतः चड़ ओर कपड़ मे एक कमं नहीं माना जा सकता । गृणों 
के विपय मे यह वात नही है । घट के चन विना उसके रूप में चखन नहीं पाया जाता 
अतः रूप के चलन की प्रतीति को अश्वयद्रन्य का चलन ही मानना च।हि 
एक वात अवश्य है किगुगको कमं के वड़े भाई जसा मनना अनिवायं है 
अर्यात्‌ जंसे बड़ माई के जन्म के अनन्तर छोटा भाई उत्पन्न होता है, उक्ती प्रकार 
द्रव्य के अन्दर गुण की उत्पत्ति हो जाने के अनन्तर उसंद्रव्यमेंक्रिपरा उत्पत्त होती 
है । हिल्ना-डोलना आदि किसी प्रकार का कमं कमी निगुण द्रव्य में नहींदेखा जता। 
अतः यह्‌ मानना आवश्यक है किद्रन्यमें रूप अदि गुणों को यथासभ्मव उत्पत्ति 
होने के अनन्तरही कमं उत्पन्न होता है। इस मान्यता का कार्ण केवछ यही 
नटीं है कि एसा कटी देखा नटीं जाता, अपितु यह्‌ प्रबल युक्ति मी हैःकि गृण, कमं के 
प्रति कारण होता है । कयं कौ उत्पत्ति के किए उसमे पटले कारण क।{ रहून(-अ।(वश्यक 
है, अतः कमं की उत्पत्ति के लिए उसमे पह गण क होना अ(वश्यक-दै-।-क्ेन 
गृण कमं के प्रति क(रण होत। है, यह्‌ विचार अगे, किया जनिं वाखा हैः। द्रव्यो के 
वीच समी द्रव्यो मे कमं की उत्पत्तिः नहीं होती । केवल पृथिवी, जल, तेज, वायुः-उपर 
मन इन पाच द्रव्थों मे कमं उत्पन्न होता है। इसका विस्तृत विवेचन आगे किया 
जायगा । स 


आर रहता है ? 


~ 0 
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कमं की उत्पत्ति 
कर्म का उपादान कारण द्रव्यहोतादहै, उसीमें कमं उत्पन्न होता टै यह्‌ वात 
वतलायी जा चकी है । किन्तु द्रव्य निष्कम्प मी पड़ा रहता है, अतः उसमे कमं उत्पन्न 
ने के लिए ओर किरी की अपेक्षा रहती है । वह अपेक्नित वस्तु गुण के अतिरिक्त 
ओर कृ नहीं है । इसीलिए निर्गुण द्रव्य में क्रिया उत्पन्न नहीं हती, वह्‌ वात मी 
कटी जा चुकी है । अव जिज्ञासा यह होती है कि द्रव्य मे क्मत्पित्ति के लिए चौवीस 
गृणों मे से कोई खास गुण अपेक्षित होता हैया चाहे जो कोई ? कोई मी गुण अवेक्षित 
हो ओर उसी से द्रव्य मे कमं की उत्पत्ति हों जाय यह वात नहीं कटी जा सकती 
क्याकि रूप, रस आदि अनेक गणो से यक्त होने पर मी घट आदि द्रव्य निष्कम्प पड़ 
रहते हँ । अतः छान-बीन करने पर यह पता चरता है कि संयोग, वेग, गृरुत्व, द्र वत्व 
ओर स्थितिस्थापक संस्कारमेसे किकी एकके रहने परद्रव्यमं क्रिया उत्पन्न 
हती दै । संक्षेप मे उदाहरण इस प्रकार समक्न चाहिए कि. वायु के संधोग से 
वृक्ष को शाखाए, वस्त्र आदि हिल्ते है, वहां वाथु-संयोग दहिलने के प्रति कारण 
होता है । | 
किन्तु यहां यह्‌ ध्यान रखने को वात है कि संथोगों के अन्दर वही संयोग क्रिया 


को उत्पन्न कर सकेगा जिसका अपर आश्रय क्रियादीर होगा। कहने क! तात्पथं यह 


है कि किसी क्रियारील द्रव्य के साथ संयोग होने पर सयुक्त होनेवारे अन्य निष्कम्प 
दरव्यम मी कम्प उत्पन्न हो जाता है । जसे चरते हए वायु-दरव्य के संथोग से पहले 
निष्कम्प रटने वाटी वृक्ष को शाखाएं हिक पड़ती हैँ । यदि केवल संयोग मात्र से कम्प 
को उत्पत्ति मानी जाय तो कभी कोई द्रव्य निऽकम्प नहीं हो सकेगा । अन्ततः अपने 
आश्रय के सथ एवं अकाश, कल, दिक्‌ अदि व्यापकं द्रव्यो के साथ समी द्रव्यो का 
सयोग रहता हु है । अतः केवल संयोग को कमं का कारण मानने पर समी द्रग्यों 
मे स्वदाकम होनें ्णेगे जो कि होते नहीं । 

ऊपर का उदाहरण कमज संयोग हारा कर्म की उत्पत्ति का दिया गया है 1 इसके 
।तरिक्त एस मी उदाहरण पाये जाते हैँ जहाँ संयुक्त संयोग से मी कभ की उत्पत्ति 
जाती टै। यथा किसी पंकिल दल्दल भूमिके एक माग पर यदि घडा रखा हों 
।र अन्य भागम चालन करने पर पूरी ददर मूमि के चलनकेक।(रण उस पर 
रखे हुए घड़ अदि मी चलन-शील हों तो घड़ अदि का कम्पन संथुक्त संयोग से उत्पन्न 
हआ टै एेसा मानना होगा । क्योकि क्रियारील द्रव्य के साथ संयोग होने के कारण 

दल्दल भूमि हिल्ती है ओर उसके साथ संयोग होने के क!रण घडा हिल्ता है । 
अव यहां प्रदन यह्‌ उपस्थित किया जाः सकता है कि रेलगाड़ी के चलन स्थल 


अ 
द 
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मे इंजन के चरने के कारण पचीसों उव्ों से व्यवहित सवसे पीछे जोडी गप्र गाडंकी 
गाड़ी मी चर्ती है। वहाँ इंजन के अन्यवहित पदचात्‌ लगे उव्े को छोडकर 
अन्य किकी भी उव्वे के साथ चलनशीर इंजन का संयोग नहीं है । एेसी परिस्थिति 
मे उन व्यवहित उव्वों मे चलन कंसे उत्पन्न होता है, समी उव्वे कंसे चलते टै । इसके 
लिए सम्मवतः अधिक कछोग हठात्‌ यही उत्तर देंगे कि क्रियादीख द्रव्य के साथ संयोग 
के समान उसके साथ संयुक्त-संथोग अदि को मी चलन कै प्रति करण मान ठेना 
चाहिए । इंजन से सटे उव्वे के साथ तो दंजन का संथोग है ही, उसके पीछे वाखे उच्तर 
के साथ इंजन का “संयुक्त-संयोग"' ओर उसके पीछे वारे डव्तरे के साथ “संपुक्त- 
संयुक्त-संयोग"', इस तरह समी डव्वों के साथ गतिशील इंजन का सम्बन्व स्थापित 
हो जता है, जिससे सारे उव्वे चलते हैँ । 

परन्तु विचार करने पर्‌ इस प्रकार के कथन का कोई प्रयोजन नहीं । क्योकि 
क्रियाशीर द्रव्य कै साथ संधोगस्वरूप कारणसे ही समी उव्वोंःमे कमं उत्पन्न होता 
है, यह अनायास कटा जा सकता टै । असित्राय यह्‌ कि चलनशीर इंजन के साय 
संग्रोग होने के कारण जंसे उससे अन्यवहित पूवं डव्वा चलता है , उसी प्रकार चरन- 
दी उस अन्यवहित पूवं उव्वे के संयोग से उसका अव्यवहित पूवं उव्वा चरता है} 
इमी प्रकार समी डव्वे अपने से अव्यवहित आगे रहुनेवाले चलनशील डव्वे के साथ 
संथोग होने के कारण ही चकते हँ । इंजन से सम्बद्ध होने के कारण समी डव्वे नटीं 
चलते । उसके साथ संयोग होने के कारण केवल उस इंजन से अव्यवहित पूवं रहने- 
वाला उव्वा चरता है । इस प्रकार समी उव्वों का चलन चलनशील द्रव्य के साथः 
संयोग होने के कारण हो जाता है । संयोग प्रथमतः दो प्रकारकेहोते है--(१) कमज 
ओर (२) संयोगज । इन दोनों के अन्दर प्रथम कर्मज केमीदो प्रमेद होतेदटैं। यथा 
जमिधात ओौर नोदन। यदं सव पहर विस्तृत रूप से समन्नाया जा चुका है। 
प्रकृत में चलनशील किसी मी द्रव्य के साथ नोदनात्मक हौ या अभिघातात्मकः; 
दोनों ही प्रकार के संयोग से अन्य द्रव्यों में क्रिया उत्पन्न होती है । नोदन से कमंकी 


उत्पत्ति का उदाहरण एेसा होगा, यथा-- धीरे से यदिपंकमें पविदियाजायतो 


पवि के संयोग से पंक में होनेवाला कर्मं नोदन से होगा । क्योकि पंक के साथ धीरे 
से पांव सटाने पर कोई शब्द नहीं होगा, अतः वह पांव से होनेवाखा पंक का संयोग 
नोदन ही कहलायेगा, जिससे उस पंक मे चलनं उत्पन्न होगा । इसी प्रकार वायु 
के प्रवल कोरे से वेगशील कोई धुनी हुई रूई का वड़ा पिण्ड यदि धुनी हई रई 
के साथ आ टकरायेगा ओर उस टक्कर से स्थिर रूई का पिण्ड मी हिर उठेगा 
तो वह हिलना नोदन से उत्पन्न होनेवाला माना जायगा । परक वाके उक्त उदाहरण 
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स्थलमें भी यदि पाँवं जोर से पंक मेंदिया जायगा तों वहु संयोग शब्द का उत्पादक 
होने के कारण अभिघात ही कहलायेगा । अतः उससे उत्पन्न होनेवाल। पंक का कम्पन 
अभिघातात्मक संयोग से ही उत्पन्न माना जायगा । पूवं वणित वृक्ष-शगाखा का चलनं 
मी अधिकतर स्थान में अभिघःतज ही होता है, क्योकि वायु के साथ संयोग होने 
से कृछ न कृ शब्द हो जाता है । 
ऊपर संय॒त-संयोग से उत्पन्न होनेवारे कमं की चर्चां उदाहरण प्रदर्न के साथ 
की गयीं है । परन्तु गम्भीरतोपर्वक विचार करने पर उसे भी क्रियाशील द्रव्य के संयोग 
से ही उत्पन्न होनेवाला माना जा सकता है । क्योकि जिसपक के ऊपर घड़ारखादै 
र जिसके एक देश में पांव का संयोग हुआ दै ओर उससे प्रथमतः क्रिया हुई है, उस 
पूरो पंकमेक्रियाहोनेपरहीती उस पर रखा हु धड़ा हिरेगा । एसी परिस्थिति 
मे यह अनायास कहा जा सकता है कि वहां मी हिल्नेवाके पंक के साथ संयोग होने 
के कारण धड़ा हिल जःता है । इस विचार के आघार पर पंकरिथत घडे के कम्पन के 
समान उवत रेल वोले दृष्टान्त ओदि रथक मे क्रियाडीर वस्तु के साथ संयुक्त-संयोग 
को मी कमं की उत्पत्ति के प्रति कारण मानने का प्रयोजन नहीं रह्‌ जाता । कम्य 
के साथ होनेवाङ़े संयोग से ही सारी क्रियाएं उत्पन्न हो जार्यँगी 1 क्रियारीरू इंजन 
के संयोग से जसे उसके अव्यवहित मावं से पडचात्‌ रग्न उव्वे मे चलन होगा उसी 
प्रकार उसके पीछे लगे उच्चे में मी चलनशीख प्रथम उव्वे के संयोग से अनायास 
चखन हो जायगा । यह वात गृण-निरूपण में वतलायी जा चुकी है कि संयोगं 
दो प्रकारके होते है; कर्मज ओौर संयोगज । अतः यह मी यहां समञ्जना चाहिए 
कि कर्मज संयोग से जसे कमं की उत्पत्ति होती है, वसे संयोगज संथोगसे भी कमं 
की उरपत्ति होती है । यथा किसी वृद्ध व्यदितके कंपते हुए हाथ काउसकी छड़ी के 
एक भाग से अर्थात्‌ मूठ से सयोग होने से जो पूरी छड़ी में कम्पन उत्पन्न होता दै 
वह संयोगज संयोग से होता है । उसे कमज संयोग इसकिए नहीं कहा जा सकता कि 
कर्मज संयोगतो छ्ड़ीकेएकदेरमूठमेहीहै पूरी चछ्डी में नहीं । अतः उससंयोगसे 
छ्डीके एकभागमेंही कम्पनहो सकता हे पूरीछ्ड़ी मे नहीं । यहां यह सन्देह्‌ नहीं 
करना चादिएकिद्ड़ीकेएक मागमेहोनेवाला कम्पन ही छड़ी का कम्पन हं, अत्ति- 
रिदत नहीं । दयोकि उवयवी आौर अवयव इन दोनों के कम्पन एक नहीं हो सकते यह्‌ 
बात विचारपूवंक आगे वतलायी जायगी । 
गृ रत्वं से पतन कौ उत्पत्ति होती है! गिरने का अपर नाम है पतन, जसे 
जाम पककर पेड की डाल से नीचे गिरतेहं । पकने से रस की वृद्धि के कारण 
अमो में गुरुः्व अर्थात्‌ उनका मारीपन वढ़ जाता है । अतः अति पती तथा शेधिल्य- 
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प्राप्त टहनियां मार ग्रहण करने में असमथं हो जाती हैँ । अतः भाय्युक्त आम पेड 
से नीचे गिर जाते हं 1 इस प्रकार सर्वत्र पतनस्वरूप क्रिया गुरत्वभ्रथुक्त ही होती 
है 1 आधुनिक वज्ञानिकों का कहना है कि पतन पृथ्वी कौ आक्पणशक्ति से होता है, 
अर्थात्‌ पृथ्वी मे एक एेसी शक्ति दहै जो किसी अनाश्रित वस्तु को अपनीओर 
खींच ठेती है । परन्तु विचार करने पर यह्‌ कल्पना अत्यन्त मोटी जंचती है । क्योकि 
पृथ्वी की आकर्ण शक्ति से यदि पतन हो तो ऊर्घ्वगामिनी दीपरिखा मी ऊपर 
की ओरन जाकर नीचे कीओर मृड जानी चाहिए । यह वात पहले दी गुरुत्व 
गुण के विचार स्थल्मे वतलायी जा चुकी है । इतन। टी नहीं, यदि पुश्वीकी 
आकर्पण शित मात्र के कारण वस्तुओं का पतन माना जाय तो सभी पेड़ पौव आदि 
की उन्मुख शाखां तथा टहनियां अवोमुख होकर घरागायी ह जार्थं । पतन के प्रति 
गृरत्व को कारण मानने पर यह दोष इसक्एि नहीं आता कि उन शाखाओं ओर टह्‌- 
नियो में पतनान्‌कूल गुरुत्व न होने के कारण एवं विधारक प्रयत्न के कारण उक्त 
दाखाएँ तथा टहनियां अवोमुख नहीं होती । सव से वड़ी वात यहां 
ध्यान में रखने योग्य यह है कि पृथ्वी की आकर्षण शक्ति से पतन मानने पर 
विभिन्न गुरत्व॑शील वस्तुओं के विमिन्न पतनों में अनुमवसिंद्ध काक की विपमता नहीं 
वन पाती । अर्थात्‌ ऊपर के समतल स्थान से किसी अधिके मारी वस्तु को गिराने 
पर उसके गिरने में जितना समय लगता है, उससे कम मारी वस्तु को गिराने पर्‌ उसके 
गिरने मे उतना समय नहीं च्गता, कमं समय गतो है । यह काल्वैपम्य आक्पंण- 
शक्ति को कारण मानने पर नहीं वन सकता, क्योकि पृथ्वी की आकर्पण शक्ति 
तो एक जौर समान ही होगी । यदि यह कटा जाय किं अल्प गुरुत्ववाी अर्थात्‌ हल्की 
वस्तु वायु से विधारितहोनेके कारण देर से गिरती है ओर अधिक. गुरुत्ववाली अर्थात्‌ 
मारी वस्तु वायुसेविधारितनटहो सकने के कारण शच्र गिरती है, तो वायुकतूं क 
विधारण ओर अविधारण काश्य गुरुत्व के होने ओरन होने को ही प्राप्त होता है। 
अतः गुरुत्व हु पतन के प्रति कारण निरदिचत होता है । एक ओर वात यहां ध्यान देने 
योग्य यह है कि कारण ओर कायं दोनों का सामानाधिकरण्य अर्थात्‌ दोनों का एकत्र 
होना आवश्यक है । जहां कारण रहता है वहां ही कायं होता है । एसो नहीं किं कारण 
हो कहीं ओौर कार्यं उत्पन्न होता हो कीं अन्यत्र । एती परिस्थिति मे पृथ्वीमेंहोने 
वाली आकर्पण शक्ति ऊपरसे गिरने वारी वस्तु में पतने कंसे पैदा कर सकती दहै ? 
क्योकि एसा मानने पर सर्वत्र सवनुिभवंसिद्ध कार्यो ओर कारणों का सामानाचि- 
करण्य कसे सुरक्षित रहेगा ? अतः आश्रयमूत पृथ्वी की आकर्षण दाक्ति से ऊपर की 
वस्तु गिरती है यह कथन ठीक नदीं 1 यदि यह्‌ कटा जाय कि चुम्बक कौ आकषेण 
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राक्ति प्रसिद्ध है जर उससे लोहा आकृष्ट होकर उसके पास चला आता है यह मीं 
प्रसिद्ध दै।इसी तरह्‌ प्रकृत मे मी यह्‌ क्यों नहीं कटा जा सकता कि पृथ्वी को आकर्षण 
रावित से उपरिवर्तीं वस्तु का पतन होता है ? तो यहां यह्‌ पूना चादिएु कि दुष्टान्त 
स्थल मे मी यदि केवल चुम्बकोय आकषंणशक्ति को ही कारण माना जायगा तो रोहे 
के समान अन्य वस्तुं मी चुम्बक कौ ओर क्यों नहीं खिच आती हैँ? केवल लोदटाहीं 
क्यों आता टै ? अतः मानना होगा कि वहाँ मी केवल चुम्बकीय आकर्थण शक्ति काम 
नहीं करती, उसको ओर आनेवाङे लोहे में मुख्यतया वह एक प्रकार का सामथ्यं ङ्प 
चमं है जिससे वह्‌ चुम्बक कौ ओर जाता है । अतः लोहे में होनेवाके आकर्वंण काओौर 
उस धमं का सामानाधिकरण्य होताही है अर्थात्‌ एक-लोह-निष्ठता होती ही है । यदि 
उसी प्रकार प्रकृत मे भी पतनस्वरूप क्रिया के आश्रयमें कोई वर्मं स्वीकार किया 
जायगा तो वह गुरुत्व ही होगा । अतः गुरुत्व से उसके आश्रय मे पतन अर्थात्‌ गिरना 
क्रिया होती है यह मानना ही होगा । सुतरां प्राच्य पदा्थंशास्त्रिधों का यह सिद्धान्त 
किं गुरुत्व के कारण कोई द्रव्य गिरता है सवथा अक्षुण्ण रहता दै । 
द्रवत्वं से मी कहीं क्रिया को उत्पत्ति होती है. जैसे पानी या तेल आदि कोई 
तरल वस्तु जो अपने अश्रय में व्याप्त हो जाती है अर्यात्‌ फक जाती है, उसका कारण 
है उस प्रज्ञवणस्वरूप क्रिया के आश्रय जल आदि द्रव्य में हौोनेवाला, तरक्ता-तारल्य 
आदि शब्दों से कहा जानेवाखा द्रवत्व नामक गुण । यही कारण है किं वरफ, ओके 
-आदि तव तक अपने आश्रय में नहीं फलते जव तक उनमें विद्यमान द्रवत्व अप्रतिरुद्ध 
-नहीं हो जाता, विलक्षण तापमान के कारण होनेवाला द्रवत्वं क प्रतिरोध हट नहीं 
जाता । इसी प्रकार सूखे घडे आदि मे जव कि भीतर पानी,तें आदि कोई तरक 
वस्तु मर देते हतो वाहर काअवरोवकमागमी स्निवहो जाता है। जाड के समय 
-टीन के छज्ज के ऊपरी भाग में शीतल जककण गिरने पर उसक। निम्न माग मीमीग 
जाता है । इन परिस्थितियों मे उक्त परिस्थिति को सम्पादिका पक्षीजन। स्वरूप जक 
मे टोनेवारी क्रिया मी उस क्रिया के अश्रय जल में रहनेवाले द्रवत्वगुगसे ही होती 
है । अतः यह मानना पड़ता है कि द्रवत्वसे मी कहीं क्रिा होतीहै। अकम 
द्रवत्व-प्रतिरोघक विलक्षण तापमान से वनीमूत जलरारि, जिसे मेव, वादक आदि 
नामों से पुकारा जाता है, पूवं विलक्षण तापमान द्वारा द्रवत्वगत प्रतिरोध के दुर होने 
पर नीचे गिरती, वरसती है । यह वरसना भी द्रवत्वं गुगके कारण टी होतादै। 
अतः सर्वथा सिद्ध होता है कि द्रवत्वसे भी कमं को उत्पत्तिटोती दहै। | 
वेग से मी कहीं कमं की उत्पत्ति होती है । जंसे--किक्षी मी द्रव्य के फेकते पर्‌ 
जो वह्‌ दर जाकर गिरत! हैतो एक क्रिया के कारण नहीं, अपितु उस द्रव्य में उत्पन्न 
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क्रिया-सन्तान के कारण गिरता है। उस क्रिया-सन्तान के अन्दर द्वितीय-तृतीय आदि क्रिया 
वेग से हौ उत्पन्न होती दै । अतएव गतिील द्रव्य के गिरने की दूरी सर्वत्र समान नहीं 
होती । कटने का अभिप्राय यह्‌ है किं यदि क्रिया-विदेषप के प्रतिवेगकोकारणन 
माना जाय, उससे कटीं क्रिया की उत्पत्ति न मानी जायत एक ही जगहसे दो वार 
फकी जानेवारी एक हीं कोई परिच्छिन्न द्रव्य-वस्तु विमिन्न स्थानों में विभिन्न दूरी 
पर गिरेगी । वह्‌ एक ही स्थान में क्यो नहीं गिरती ? इसको कोई उत्तर नदीं है । 
जव कि वेग से क्रिया की.उत्पत्ति मानते हैँ तव अनायास यह उत्तर दिया जा सकता 
हैकि क्रिया के प्रति कारण होनेवाले वेग की विपमताके कारण वह वस्तु विभिन्न 
दूरियों पर गिरती है। यदि उस गिरनेवारी क्रियाशील वस्तु मेवेग की अधिकता होगी 
तो वस्तु अधिक दूर जाकर गिरेगी ओर यदिवेगकी अल्पताहोगीतो कम दूर पर 
ही वह्‌ वस्तु जा गिरोगी । इसी प्रकार सर्वत्र देखा जाता है । अतः वेग सेमीक्रिया 
को उत्पत्ति होती है यह मानना अनिवार्यं है । वेग गृण का परिचय पटहे दिया 
जा चूका है। क्रिया-सन्तान के सम्बन्ध मे आगे विचार किया जायगा । 
अदुष्ट से भी क्रिया की उदपत्ति होती है एसा प्राच्य पदा्थंास्त्रियो ने कटा 
है । यहां अदृष्ट शव्द से अदुष्टवान्‌ जात्मा के साथ होनेवाला संयोग समज्ञना चाहिए । 
जैसे प्रलय के अनन्तर परमाणुओं मं होनेवाला प्राथमिक कम्पन भोगोन्मुख अदृष्ट 
वान्‌ आत्माओं के साथ संयोग होने के कारण होता टै 1 अदृष्ट का अं यहां 
यदि पुण्य-पाप मात्र रखा जाय तो वह्‌ इसलिए नहीं उचित होगा कि कोयं कम्पन 
ओर कारण पुण्य-पाप इन दोनों के अधिकरण एक न होने के कारण कर्य-कारण भावं 
नहीं बन सकेगा । कारयं-कारण भाव के लिए कायं रूपसेतथाकारणरूपसे स्वी- 
करणीय दोनों वस्तुओं का सामानाधिकरण्य अनिवायं अपेक्षित है । प्रकृत मे उक्त 
कम्पन ओर पुण्य पाप-स्वरूप अदृष्ट का सामानाधिकरण्य अर्थात्‌ एक अधिकरण में 


रहना इसकिए नहीं वना पाता कि कायं (प्राथमिक कम्पन) होता है परमाणुओं म, ओर ` 
पुण्य पाप होते है आत्मा मे । अदृष्ट का अथं अदुष्टवान्‌ आत्मा के साथ होनेवालाः 
संयोग करने पर दोनों का सामानाधिकरण्य अनायास इसक्िए बन जाता है कि व्यापकः 
आत्मा के साथ संयोग उन परमाणृओं का होता ही है जिनमें कम्पन उत्पन्न होता है । 
यहाँ यह्‌ शंका नहीं उठायी जा सकती कि सृष्टि से पूवं प्रल्यकाक मे यदि पापया पुण्य 
आत्मा में माना जायगा तो वह निश्चय ही प्रलय से पूवं बीती हुई सृष्टि में कत ` 
सदाचरण या अनाचरण से हुआ होगा । अतः वे पाप-पुण्य पूर्वं सृष्टि के अन्त काकसे 


केकर पर सृष्टि के आदि तक वरावर ही अजर-अमर आत्मा में रहेंगे 1 ओर आत्मा के 


व्यापक होने के कारण उसका संयोग मी बरावर परमाणृओं से रहेगा ही । एसी परि+ 
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स्थिति में सृष्टि के आदि मं होनेवाखा परमाणुओं का प्राथमिक कम्पन निरिचत काक 
से पूवं ही क्यों नहीं हो जाता ? सृष्टि वनी ही क्यों नहीं रहती ? प्रख्य क्यों ओर कैसे 
हो जाता है ? इत्यादि । क्योकि पुण्य ओर पापस्वरूप अदृष्ट मी दो प्रकार के होते 
टै; प्रवद्ध जौर अभ्रवृद्ध, अर्थात्‌ असुषुप्त ओर सुषुप्त । प्रकृत कार्यं के प्रति उन्मुखता 
काही अपर नामन प्रकृत में प्रवोव या असुपुप्ति। अदुष्ट मे यह स्थायी नहीं रहती, 
आगन्तुक होती दै । अतः परमाणुओं में अदृष्टवान्‌ आत्मा के साथ, संयोग वरावर 
पूवं सेरहनेपरमी सृष्टि रूप प्रकृत कोयं के प्रति प्रसुप्त अदृष्ट में उन्मुखता 
न होने से सुषुप्त अदुष्टवान्‌ आत्मा के साथ परमाणुं को संयोग पठे न होने 
के कारण परमाणृओों मे प्राथमिक स्पन्दन नि्दिचत समय से पूवं नहीं उत्पन्न होता, 
उचित समय पर ही होता है । यद्यपि उक्त अदृष्टगत उन्मुखता का नियामक ईदवरेच्छा 
को ही माननाहोगा, जीर कोहो ही नहीं सकता ओर वह ईदवर, उसकी इच्छा 
मी नित्य ओर एक होने के कारण सर्वदा ही रहेगी । फिर तो अदुष्ट की उन्मुखता मी 
-जो कि नित्य मगवदिच्छा से नियंत्रित होती है, सावेदिक होगी । अतः पूर्वोक्ति समस्या 
हल हुई-सी नहीं मालूम पड़ती । परन्तु वस्तुस्थिति एस नहीं है । मगवान्‌ कौ इच्छाको 
नित्य ओर एक मानने पर भी उसके अन्दर समय सहित सारा भावी कायेक्रम विषय 
हुआ करता है, अतः असमय में अन्य कारणोंके होते हुए मी कायं की उत्पत्ति नहीं 
हो पाती । जव कि हम लोगो की किसी मी मावी का्यविषयक इच्छा मे अवान्तर 
कर्यं ओर उनके समय क्रमसे विषय होतेह, जव कि हम रोग मी आगे के लिए इस 
प्रकार सोचते हैँ कि “अमुक अमुक समय में अमुक अमुकं अपेक्षित कार्यो के सम्पादनं 
द्वारा मँ वह कायं सम्पन्न करंगा"", तो मगवान्‌ की इच्छाम समयसम्वद्ध कार्यक्रम नं 
मासंगे, विषय न होगे यह्‌ नहीं कहा जा सकता । अतः मगवान्‌ को सर्वथा सुव्यवस्थित 
-इच्छासे नियंत्रित फलोन्मृखता के आगमन पर क्षमता प्राप्तं करने वाके अदृष्ट 
सेयुक्त आत्मा केसंयोग द्वारा परमाणुओं में प्रारभ्मिक कमं उत्पन्न होते दै। 
यहाँ उद्‌ मावित मूल प्रश्न के उत्तर में यह भी कहा जा सकता है कि आत्मा 

में सृष्टि के अनुकूल अदृष्ट के समान प्रल्यानुकूल अदुष्ट मी वेढा रहता है । दोनों 
को सावकाश होना आवर्यक है । निरवकाड दोनों में कोई नहीं होगा । कोई विनि- 
गमक न होने के कारण दोनों ही समान वल्शारी हैँ । दोनों समान माव से अवसर 
पाते दै । अतः उचित समय में ही तत्तदनुकूक कम्पन परमाणुओं में हआ करते है । 
प्राच्य पदार्थशास्त्ियों ने रोहे ओर चृम्बक के अभमिमुखता-स्थल में होनेवाङे 
खोहगत कमं को मी “अदृष्टकारित” कहा है । किसी एक अत्िपरवर्ती व्याख्याता 
-वे अदृष्ट का अर्थं प्रकृत में अदृष्ट गुण (जिसका निवंचन गुणों के प्रक्रणमें 
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हो गया है) न करकेचुम्बकमे विद्यमान वस्तु सामथ्यं स्वरूप वित किया है । किन्तु 
वह प्रकृत में दो कारणों से उचित नहीं जंचता । एक यह कि क्रियाहोती दहै रोहेमे 
ओर वह सामर््यंस्वरूप गाक्ति मानी जा रही है चम्बक में, जिससे कारण ओर कायं 
का सामानाधिकरण्य नहीं बन पाता, जो कि कायकारण माव के लिए अति अपेक्षित 
है । दूसरी वात यह कि प्राच्य पदार्थशास्त्रियों द्वारा कमंके प्रति कारणरूपसेः 
स्वीकृत अद्ष्ट की व्याख्या यदि यौगिकता के आघार पर “नहीं देखी जाने बवोखी 
वस्तु मात्र" इस प्रकार की जाती है, तो अतीन्द्रिय गुरुत्व मी अद्ष्ट वन जाता है) 
फिर उसकं कायं रूपमे होनेवाला पतन भी, जिसका विचार निकट मेही किया जा चुका 
दै, ““अदृष्टकारित'” कहलाने लगेगा । एसी परिस्थिति में गुरुत्व का पुथक्‌ पतन 
कमं के कारणरूप से ओर पतन का पृथक्‌ कार्यरूप से उल्केख जसा कि प्राच्य पदा्थं- 
 शास्त्रियों ने किया है, असंगत हो जाता है । अतः उपर्युक्त व्याख्याता काः 
व्याख्यान संगत नहीं कटा जा सकता । प्रकृत अदृष्ट पद से अदृष्टवान्‌ आत्मा के 


साथ होने वाला संयोग प्राच्य पदा्थंदास्त्रियों के अमिप्राय के अनुरूप छेना चाहिए 
यह वात वतलायी जा चकी 


यों अन्यत्र अदृष्ट शव्द की व्यापक व्याख्या हमे मी मान्य टै जिसका स्पष्टी- 
करण गुण-निरूपण में विहित अदुष्ट सम्बन्धी विचार को पटने से अनायास मालूम 
होता है । पुण्य-पाप स्वरूप अदृष्ट की सिद्धि के किए जितने उदाहरण अपनाधे गे 
हवे इस वात के पूणं द्योतक हैँ । 
कमं की स्थिति 
कमं की उत्पत्ति के विचार के अनन्तर उसकी स्थिति के सम्बन्ध में जिज्ञासा 
हो सकती टै । मन में स्वतः यह्‌ प्रदन उठ खड़ा हो सकता है कि क्रिया क{ जीवनकाल 
अर्थात्‌ अस्तित्वकाट कितना वड़ाहोता है ? वह्‌ कितने क्षण तक रहती है ? तो इसका 
उत्तर अविभागसे देना कठिन है । अर्यात्‌ प्रन के समान उत्तर एक नहीं होगा, यह्‌ 
उत्तर सवंसम्मत रूप से नहीं दिया जा सकता कि सारे कर्मं इतने ही क्षण रहते हैँ । 
समग्र आरम्मवादियों कोदो दलों मे विभक्त करके क्रिया के अस्तित्वकाक-विषयकः 
प्रदन का उत्तर देनाहोगा । सारा यह कि एक दल एसा है जिसके मत मं प्रत्येक कर्म 
यानी कम्पन अपने उत्पत्तिक्षण से केकर चतुथं क्षण तक जीवित रहता है 1 अभिप्राय 
यह्‌ कि यदि प्रथमक्षण को अर्थात्‌ क्रिया कं उत्पत्तिक्षण को मी उसके स्थितिक्षण 
मे गामि कर लिया जाय तो अस्तित्व काठ चार क्षण का होता है। अर्थात्‌ क्रिया 
चार क्षणों तक रहती है यह उत्तर होता है । यदि उसके उत्पत्तिक्षण को स्थिति- 
क्षण में शामिल न करे तो कमं का अस्तित्व कारु तीनक्षण काहोता है। अर्थात्‌ 


कमं-निरूपण १८३ 


कर्म, जिसकी स्थिति के सम्बन्व मेअमी विचारकियाजा रहा है, वह तीन क्षगों तक 
ही रहता टै यह उत्तर समञ्नना चाहिए । दृष्टान्त के द्वारा इस परिस्थिति को इस 
प्रकार समञ्चा जा सकता है, यथा--दो अंगुल्यां एकत्र संयुक्त थीं । उन दोनों के 
अन्दर किसी एक अंगुटी में कम्पन हु, अर्थात्‌ विमागानुकूक क्रिया किकी एक क्षण 
में उत्पन्न हुई । परवर्ती द्वितीय क्षण में वह गुरी अपर अगुरौ से, जिससे वह्‌ संयुक्त 
थी, विमक्त हुई । उसके अनन्तर तृतीय क्षण में वह्‌ संयोग जो कि उन दोनों अंगुलियों 
में पहले से वियमान था नष्ट हुआ । अतः अव देखने वकि रोग उन दो अंगुलं 
को संयुक्त नदीं देखते या "संयुक्त" नहीं कहते । तदनन्तर चतुर्थक्षण मे वह्‌ अंगृरी 
जिसमे कि प्रयम क्षणमें क्रिया उत्पन्न हुई थी, निकटवर्ती अपर अंगुरी या अन्य 
कितनी केसाथजुडी । जुव्ने के किट ओौर कोई द्रव्य नमी भिल्नै पर विखरे 
हए भौतिक कण या अ।काड, काल, दिक्‌ अयवं। आत्मा कोई न कोई उसे मिकेगाही। 
उसके अनन्तर पंचम क्षणमें वह्‌ क्रिया जो कि उक्त अंगुलीमे प्रयम क्षण में उत्पन्न 
हई थी, मर जाती है] कोई मी क्रिया क्यों न उत्पन्न हो, सव जगह उसके सम्बन्ध 
मे यही प्रक्रिपा लगू होती है । एे्ी परिस्थितिमें यहस्थिरहो गयाकि किसी 
मीक्रिया की उत्पत्ति के प्रधम क्षणसे लेकर उसके पंचमक्षणमेउसक्रिषा का 
विनाश होता दै । एमी वस्तुस्थिति में उक्त पाँच क्षणो में से यदि उत्पत्तिक्षण होने 
के कारण प्रयमक्षण को, ओर विनाशक्षणहोने के कारण अन्तिम क्षण को 
अर्थात्‌ पंचम क्षण को अख्ग कर लियाजायतो क्रिया की स्थिति के लिए मध्यवर्ती 
तीन क्षण मात्र वच जाते हं । अतः यह्‌ निःसंकोच कहा जा सकता टै कि किसीमीं 
क्रिया का स्थिति-क्षण अर्थात्‌ अस्तित्वं काल तीन क्षण मात्र होताहै। क्षण का अर्यात्‌ 
अति सुक्ष्म खण्ड काल का परिचय पहले दिया जा चुका है। 

अ(रम्मव।दिथों का द्वितीय दल, जिसे हम प्राच्य पदार्थशास्त्िषों का दल कहत 
है, यह्‌ कहता दै कि प्रत्येक क्रिमा का अस्तित्वकारु छः या सात क्षणों का होता है। 
यदि उत्पत्तिक्षण को मौ स्थितिकालमेशामिकमनाजायतोक्रिया सात क्षण रहती 
है यह कहा जायगा, यदि उसकी उत्पत्ति के क्षण को स्थितिकालमें दामि नं 
माना जाय तो क्रिया का अस्तित्वका छः क्षणो काहोगा । इन लोगों का आशय यह 
है कि प्रत्येक कम्पन स्थलमे एकी विभाग ओर एक हौ संपरोग उत्पन्न नहीं होता 
किन्तु अनेक विमाग ओर अनेक संयोग उत्पन्न होते हैँ । जे, दो अंशुलिणों का कहीं 
पहले से संयोग था, वहां एक अंगुखी मे कम्पन होने से केवल अंगुरी-अंगुकी का विमाग 
नहीं होता, परन्तु एक अंगुखी से अपर अंगुली का, उस अंगुरी से आकाश का, अंगुली 
से कालका, अगली से दिक्‌ का, अंगुली से आत्मा का तया परमेडवर को मानते हुए 
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अंगुखी से परमेदवेर का भी, इतने विमाग ओर इतने ही संयोग उत्पन्न होगे 1 इनं 
समी विभागों ओर समी संयोगो के प्रति एक कम्पन कोदही कारण नहीं मानाजा 
, सकता किन्तु अंगृली-अँगुखो के विमागके प्रति अंगुरोमे होनेवारे कम्पनको ओर 
अन्यान्य विमागोंकेप्रति अंगुरी-अंगुखी विमागको । इसप्रकार विभागज विभाग के 
अम्युपगम पक्षमे कमं को सात क्षण तक स्थायी मानना अनिवायं हो जाता है। क्योकि 
अंगुली-आकाडा विभाग, अंगुली-काक विभाग आदि सभी विमागों को तो अंगुली- 
अंगुरी का विभाग, जो कि कर्मज है, उत्पन्न कर देगा, परन्तु उन विभागोके मीदो 
क्षण अनन्तर उत्पन्न होनेवारे उतने ही परवर्ती अंगुखी-जाकादा संप्रोग, अंगुखी-काक 
संयोग जदि संयोगो को कर्मं के विनाकौन उत्पन्न कर सकेगा? सजातीय अतएव 
अविरोवी होने के कारण अंगुरी-अजंगुली का विमाग परवर्ती उक्त विभागों को 
पदा कर सकता है, किन्तु परवर्ती उक्त संधोगो को तो नहीं पैदा कर सकत। । क्योकि 
संयोग ओर विमाग जापस में विरोवी हैँ । एसी परिस्थिति में उक्त अंगुी-जकाडश 
संयोग आदि संयोगो को उत्पन्न करने के किए कर्मं को उत्पत्तिक्षण से केकर उक्त 
संयोग-दल-क्षण पर्यन्त स्थायी मानना अनिवार्यं है। विंशदरूपसे इसे इस प्रकार 
समज्ञ सकते है, यथा--प्रथमक्षण में संयुक्त अंगुली में कम्पन हुआ (१), अनन्तर 
एक्थगृली का अपर अंगी सेविभाग दहृ (२),वादमे अंगृटी-अंगुली का पूतं संयोग 
नष्ट हजा (३) । फिर व्यापक भातिक द्रव्यो से संयोग हुजा आर अगुखो का 
आकाश से विभाग हुआ (४) । अनन्तर प्राचीन अगुली-जाकार-संभोग नष्ट हुआ 
(५), तव नवीन अंगुरी-आकाड संयोग उत्पन्नहुआ (६) अतः यहां तक प्राषमिक 
अंगुरीगत कमं क। रखना अनिवयं टे । 


इस प्रकर कभ की स्थिति के सम्बन्धमे सार कथा यहहृईकिप्रथम मत मे ऊपर 
प्रदशित सरे विभाग कमं की उत्पत्ति के अभ्यवहिति पर क्षणम ही अर्थात्‌ द्वितीय 
क्षण में ही उत्पन्न हो जाते ओर समस्त उत्तर संयोग क्रिया की उत्पत्ति के चतु्थक्षग 
मेहीहो जाते हैँ । क्योकि सारे उक्त विमाग ओर प्रदशित संधोग क्भेज दही माने 
जाते हं । अतः पूरा कायं चतुथं क्षण मे तमहो जाता है, कोई कायं अवशिष्ट नहीं 
रह जाता, जिसके लिए कर्मं को रखना पड़े । अतः सारी क्रियाएं अपने उत्पत्ति- 
क्षण को प्रयमक्षण मानकर पंचमक्षणमें नष्टहो जाती हं ओर सारी क्रियाओं 
का अस्तित्वकार चार क्षण मत्र काहोता दै । जहाँ किक्षी अवयवी द्र्य के अव- 
यव मे क्रिप्रा उत्पन्न होनेसेउसद्रन्यक विनरहोता है वहां वह्‌ अवं यवगत 
क्रियासातक्षण तक रहती टै 1 क्योकि अवयवंगत क्रिप्रा से होनेवाला अवयव- 
गत॒ चिंमाग तव तक उस्र अवयव ओर आकडा के साथ होनैव।के विमागस्वह्प 
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विमागज विमाग को नहीं उत्पन्न करता जव तक अवयवी द्रव्य न मर जाय 1 अतः 

कार्यक्रम एक क्षण ओर वढ़ जायगा । उदाहरण केद्वारा इसे इस प्रकार समज्ञना 
चाहिए, यथा--घचट के अवयव कपा में क्रिया हुई (१) । तव एकं कपार से अपर 
कपाल क। विमाग हुओ। (२) 1 वाद कपालो का पूर्वं संयोग नष्ट हुअ। (३) 1 तव घट 
कानादा हुआ (४) । अनन्तर कपालाकादाविमागस्वरूप विभागज विमाग हुआ 

(५). । तव कपाल-अ(काश क पूर्वं संधोग नष्ट हुआ (६) ओौर तव उत्तर कपाल 
कारश-संयोग हुआ (७) यहाँ तक क्रिप्रा रहेगी । इषी प्रकार एमी परिस्थिति में स्वेत्र 
समन्नना चाहिए । 

इसके विपरीत उक्त द्वितीय मतवाद की पुष्टि के लिए गुण-निहूपण में 

किपरे गये विभागज विमाग के विचार को पड़ना चाहिए । वहां यह्‌ उदाहरण सहित 
स्पष्टभाव से वतलाया गयादहै कि विमाग को आरम्मक-संयोग-प्रतिद्रन्द्री जीर 
अनारम्मक-सयोग-प्रतिद्रन्द्री इस प्रकार से विमक्त करना पड़गा । इन विशुद्धजातीय 
दोनो प्रकार के विभागों का जनक एकक्मको ही नहीं माना जा सकता। एसी 
परिस्थिति मे विभागज विभाग माननादही पड़गा। विमागज विमाग मानने पर 
उक्त द्वितीय मतवाद, जिसमें क्रिया की स्थिति सतक्षणों तकहोती दै, मानना ही 
पड़ता टै । 

कमं का विनाद 

कमं को स्थिति के सम्बन्धमें कृत विचारसे कमं का विनाशम वहुत कु अंश 

मे विचारित हो जाता है। क्योकि किक्षी मी जन्य वस्तु का स्थितिकाल उसके विनाड- 
क्षणः के अव्यवहित पूवं क्षण तक ही सीमितहोता दै 1 जव कि उपर्युक्त विचार 
मे यट स्पष्ट कर दिया गयादहैकि किसी मी कमं का अस्तित्वकाल विमाग मात्र 

के कमंजन्यत।-स्वीकार पक्ष में कर्मं के उत्पत्तिक्षण को प्रथम क्षण मानकर चतुथ क्षण 
-तक ही सीमित होता है, तो इसमे स्पष्ट दहै कि प्रत्येक क्रिया अपनी उत्पत्ति से पंचम 
क्षण में विनष्ट होती है, जर विमागज विभाग के अभ्युपगम पक्त में प्रत्येक क्रिया 
-अपने उत्पत्ति क्षण से सप्तम या अष्टमक्षण में विनष्टहो जाती है। इससे अविक 
कोई मी क्रिपा रह नटीं सकती । सथ हौ किक्षी मी एेसीक्रिपा को, जिसका अश्रय 
-नण्ट नहीं हुआ हो, इससे पहटे नष्ट माना मी नहीं जा सकता । क्रिया के आश्रयमूत 
द्रव्य के मरने से एतदपेक्षया पहले मी क्रिया का विन हो सकता दै। जंभ किपी 
नश्वर द्रन्यके नाश-क्षण से अन्यवहित पूरं क्षण में यदि कोई कमं उत्पन्न होगा तो वह 
कमं अपनी उत्पत्ति से तीसरे ही क्षण मे विनष्ट हो जायगा । यह परिस्थिति तव उत्पन्न 
इोगी जव कि अवयवी में होनेवले नाशातुकूल कम्पन से पूं तृतीयक्षणमे ही उस 
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अवयवी के अवयव में उस अवयवी के विनाशानुकूक कम्पन उत्पन्न हुआ रहेगा! 
उदाहरण के द्वारा इसे इस प्रकार सम्ना जा सकता है--पथा, प्रथमतः द्रचणुक के 
अवयव परमाणु में क्रिया उत्पन्न हुई (१) । अव्यवहित पर क्षणमें परमाणुं में परस्पर 
विभाग हुआ (२)। अव्यवहित पर क्षण में परमाणुओं में परस्पर हौनेवालासंयोग मीं 
नष्ट हुआ ओर अभी तक विद्यमान दवणुक में क्रिया मी उत्पन्न हो गयी (३-१) । 
अन्यवदहित पर क्षण मेंद्रचणुक मरा (२) अन्यवहितपरक्षण में द्रयणुक में अआच्ित 
क्रिया का विनाश हो जायगा, क्योकि कमं निराध्रित नहीं हो सकता, न रह्‌ सकता है ॥ 
यदि नष्ट होते हुए द्रव्य मे मी क्रिया मानी जाय तो उत्पत्ति उस्केद्वितीयक्षणमेमी 
क्रिया का निनाद हो सकता है, परन्तु नाराग्रस्त द्रव्य में क्रिया का उत्पाद आनुमविक 
नहीं । अतः द्वितीय क्षण में उसका विनाश हौ गया एेसा कहीं ओर कमी नहीं मानाः 
जा सकता । 

वद्ध विद्वानों का इस सम्बन्ध में यह कहना कि प्रत्येक क्रिया द्वितीय क्षणमें 
ही विनष्ट हो जाती है । अतः सारी क्रियार्णँ उत्पन्न-विनण्ट ही होती टै । क्योकि सारे 
टी माव सत्‌ हँओरजोमीसत्‌होताहै वहुक्षणिक हीहोतादहै। सुतरां माव अतएव: 
सत्‌ होने के कारण सारी क्रियां द्वितीय क्षणम ही नष्ट हो जाती हँ । इसके पोषण 
के लिए वे यह कहते हैँ कि भावके लिए विनाड विरोधी वस्तु नहीं प्रत्युत मावका 
वरूप ही है । अतः किसी वस्तु के विनाश के छिए सावनान्तर की मी अपेक्षा नहीं 
ती, जिसके चिए विना में विलम्ब होने की सम्भावना हो। नाद सर्वथा निर्हृतुक 
गता है । अतः कोई मी मावंएक क्षण में उत्पन्न होकर द्वितीय क्षण तक टिक 
ही नहीं सकता । जव सारे मावो के लिए यह एक परिस्थिति निविशेप है, तव कमं 
उससे वाहर नहीं जा सकता । अतः सारे कमं उत्पन्न-विनष्ट होते हैँ । 

परन्तु आज जव कि निरन्तर मौतिक वेज्ञानिकों का दलं महान्‌ जन-विनाश 
ओर भौतिक विनाश के प्रव सावन “अणुवम" ओर ““हाइङोजन बम" आदि 
एक के वाद एक का आविष्कार ओर परीक्षण कर रहा है ओर सफल मी हो रहा है; 
प्रत्येक ध्वंस के साथ किती एक का अन्वयव्यतिरेक सुस्पष्ट पाया जाता है; तव यहः 
कहना कि विनाडा निर्हेतुक होता है कहां तक संगत हो सकत! है ? यह कितना उप- 
टासास्पद सत्य का अपाप कहा जा सकता है ? अतः कोई मी कमं “उत्पन्न 
विनष्ट" होता दहै अर्थात्‌ एक क्षण में ही उत्पन्न होकर अपर क्षण में विनष्टहौ 
जाता दै, एसा नहीं माना जा सकता । विनाशा की निर्हृतुत। ओर वस्तु-स्वमावता 
अदि विषय का विस्तृत विवेचन अभाव प्रकरणमें ध्वंस विचार के अवसर पर 
किया जायगा । 


1 


५५, ५ 
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परिस्थिति-विदोष में कमं चतुथं क्षण मे मीमर सकता है । जव कि किसी विन- 
दवर द्रव्य के विनाशार्थं उस द्रव्य के अवयवमे होनेवारे कमं के उत्पादन क्षण के अव्य- 
वहित पर क्षण में अर्थात्‌ अवयव-विमाग क्षण ४ मे पूरे अवयवी में अर्थात्‌ उस नश्वर 
द्रव्य में क्रिया उत्पन्न होगी तो क्रिया का नाच अपनी उत्पत्ति के प्रथमक्षण से चतु 
क्षण मेहो जायगा । उदाहरण के द्वारा इसे हम इस प्रकार समन्न सकते ह, यथा-- 
दरचण्‌क के अवयव परमाणु में कर्मं उत्पन्न हुआ (१) 1 अन्यवहित पर क्षण मे परमाण्‌- 
परमाण का परस्पर विमाग ओर अभी जीवित दवचण्‌क मे कमं उत्पन्न हुआ (२१) 1 
उसके अव्यवहित पर क्षण में परमाणृद्रय मे पूवं संयोग का विनाश ओर दयणुकका 
अपने आश्रय आदि-संयुक्त द्रव्यो से विमाग ये दोनों कायं हए (३।२) 1 उसके अव्य- 
वहित परक्षणमें द्रचणक काना मी हुआ ओर द्वचणुक के साथ होने वारे अन्य 
आश्रय जआदि-द्रव्यका संयोग भी नष्ट हुआ (४।३) । उसके अव्यवहित पर क्षण में 
द्रंयण्‌कगत कमं कानाडहुआ (४) । एेसी परिस्थिति मे अवयविगत क्रिया ओर अव- 
यवगत क्रिया ये दोनोंही क्रियाँ एक ही क्षण में नष्ट हो जाती हैँ । क्रिया नाके 
सम्बन्ध मे अमी तक करिथे गथ इतने विचार से यह स्पष्ट हुआ है कि विभागज विभाग 
न मानने वार अर्थात्‌ समग्र विमाग को कर्मज ही मानने वाके आरम्भवादियों के मत 
मे क्रिया चिना के सम्बन्व में उक्त तीन परिस्थितिथों से अन्य कोई परिस्थिति नहीं 
हो सकती । अर्थात्‌ कोई मी कमं अपनी उत्पत्ति के क्षण से तृतीय, चतुथं या पंचम इन्हीं 
णोमेसे किसीएक क्षण में प्रदरशित परिस्थिति के अनुसार मर सकता दटै। इससे 
अन्य कोई परिस्थिति कमी वतलाथी नहीं जा सकती । 

विमागज विमाग के स्वीकार पक्ष मे, जिसकी चर्चा विस्तृत रूपसेकी जा चुकी 
है, क्रिया अपने उत्पत्ति-क्षण से सातवें क्षण में विनष्ट होती दहै। इस पक्षमे किसी 
मी क्रिया का विनाश उससे पूवं कभी नहीं हो सकता । परन्तु विमागज विमाग को 
उत्पत्ति के पटे ही यदि वह द्रव्य नष्ट हो जाय तो निराधार क्रिया रह नहीं सकती । 
अतः पूवं प्रदशित पद्धति से उस विमागज-विभाग के अभ्युपगम पक्षमे भी क्रिया 
अपने उत्पत्तिक्षण से ततीय ओौर चतुथं क्षण में न्ट हो जायगी । 

क्छ पदार्थ-शास्त्रियों का यह्‌ कहना दहै कि विमागज-विमाग के स्वीकार पक्ष 
मे अवयवगत क्रियाँ अपनी उत्पत्ति के क्षण से सप्तम क्षण में नहीं मरती हैँ किन्तु 
एक क्षण ओौर पीछे आव्वें क्षण में मरती हैँ । अभिभ्राय यहकिविमाग से विमाग 
की उत्पत्ति अवयवी द्रव्य के नाशक्षणमेंन होकर एक क्षण ओर पीछहोती है। 
इसलिए कार्यक्रम एक क्षण ओर अधिक वढ़ जाता है । गम्भीर भावं से चिन्ता करने 
पर इस प्रकार के कथन के वीच यह मालूम होता है कि अवयव~क्रिया कं उत्पत्ति- 
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स्थर मे ये पदार्थशास्व्री विमागज विमाग से अवयवी द्रव्यके नाडा को अन्तरग 
कायं समज्ञते हँ ओर विभागज विमाग को उसकी अपेक्षा वहिरंग । अन्तरंग ओर 
वदहिरग कार्यो कं सम्पादनीयतास्थरू में अन्तरंग कायं पह किया जाता है यह सवं- 
-खोक-सिद्ध है । अतः द्रव्यनादास्वरूप कार्यं हो जाने के वाद विभागज विमाग होता 
दहै । अतः एक क्षण काक ओर आगे खिसकता है । 
परन्तु द्रव्यनादा ओर विमागज-विमाग विरोधी कार्यं नहीं प्रतीत होते जिससे 
दोनोंएक कालमेनहो सकं । अतः पूर्वसंयोग नादा के अव्यवहित पर क्षण मेही द्रव्य 
नाश के समकाल विमागज विमाग हो सकता है। इसलिए प्रक्रिया में क्षणाधिक्य 
करना उचित प्रतीत नहीं होता । यहां यह्‌ प्रदन नहीं किया जा सकता किं तव एक 
क्षण ओर पहले संयोग नादा केक्षण मेही विमागज-विभाग क्यों नहीं उत्पन्न हो 
जाता? इस प्रकार एकक्षण की ओर वचत कीजा सकती है। क्योकि विभाग ओौर 
संयोग के प्रति अनपेक्ष भमावसेकारणहोने वाटी वस्तु ही कमं, क्रिया, कम्पन, 
चलन आदि है, इस प्रकार कर्मं के स्वरूप का निर्वेचन पटे ही किया जा चुका 
दै। तदनुसार प्रथम विमाग यदि पूर्व-संयोगनादश की अपेक्षा न करते हुए 
दवितीय विभाग को उत्पन्न करेगातो प्रथम विमाग कर्मलक्षण से आक्रान्त हो जाने 
के कारण विभाग कहने का ही अधिकारी नहीं होगा । फिर उससे उत्पन्न होने- 
वाखा द्वितीय विभाग विमागज विमाग कंसे कटा सकेगा ? अतः पूवं-संयोग के नाश 
की अपेक्षा करके द्रव्य नादाकेक्षणमें द्वितीय विमाग को प्रथम विमाग उत्पन्न करेगा। 
एेसा मानने पर प्रथम विमाग कर्मस्वरूपाक्रान्त इसलिए नहीं होता किं मध्य में पूर्वं 
संयोग नाड की अपेक्षा करके द्वितीय विभाग के प्रति कारण वनने से वह्‌ अनपेक्ष कारण 
नहीं होता, अस्तु । 
विमागज विभाग के अभ्युपगम पक्ष में उक्त दो परिस्थितियों को उदाहरण द्वारा 
इस प्रकार समज्ञा जा सक्ता है, यवा--द्ववणुक के अवयव परमाणु में क्रिया हुई 
( १), अन्यवहित उत्तर, दोनो परमाणृओं में परस्पर विमाग हुआ (२)"वाद परमा- 
णुओं मे विद्यमान पू्वंसंयोग का नाश हुआ (३),तव परमाणु का आकाश से विभाजं 
विभाग हुआ (४), अनन्तर क्षण में इन नवीन विमागों से परमाणु ओर अकाश में 
वियमान पूवं संयोग का नादा हुआ (५); तव परमाणु का अन्य देशिक आकाश से 
नवीन संयोग हुजा- (६), तव क्म का नाश हुआ (७) । द्वितीय परिस्थिति मं च णुकं 
के अवयव परमाणु में क्रिया हुई (१), तव परमाणुं में परस्पर विभाग हआ (२). 
-वाद परमाणुओं में पूवं संयोग का नाश हुआ (३) । तव दवयणुक मरा (४), तव पर- 
माणु-आकाड का विभागज विभाग हुजा (५), तव परमाणु-आकाश क। पूवं संयोग 
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नाश हआ (६), फिर परमाणु का अन्य प्रादेशिक आकार के साथ नवीन संयोग 
स्वरूप उत्तर संयोग हुआ (७), तव कमं का नादा हुआ (८) ; इस प्रकार समञ्लना 
चाहिए । यहां यह्‌ मी व्यान रखना चाहिए कि उक्त दोनों कत्पों मे प्रथम तो स्वंसाधा- 
रण हो सकता है, अर्यात्‌ जहां द्रव्य नाद होता दहै ओर जहां द्रव्य नाश नहीं होताः 
दोनों जगह चल सकता है । परन्तु दूसरा कल्प वहां ही स्वीकृत हो सकता टै जहां अव 
यव मे क्रिया होकर द्रव्य नाड होता । सार यह कि अवयवगत विभागज विमाग 
स्थल में ऊपर वतला्ी गयी दूसरी प्रक्रिया होगी ओर अनवयवगत विमागज विमाग' 
स्थल में ऊपर वतकायी गयी प्रथम प्रक्रिया होगी । यह्‌ दोनों ही प्रक्रियां विभागज 
विभाग स्थीय ह यह्‌ वातत पटे मी बतकायी गधी है। 
इस प्रकार क्रिया के विना की विभिन्न परिस्थितियों के गम्भीर मन्थन सेयह 
वात सुस्पष्ट हो जाती है किं अधिकतर क्रियाओं का विना उत्तर संयोगसे हुआ 
करतादै। विरल स्थल में आश्रयद्रव्यके नाडसेक्रिया का नाद्य होता है, जिसका 
उदाहरण दिया जा चृकादहै। सार यह कि अपने अन्तिम कार्यं से क्रियाओंका 
नाद वहुवा हओ करता दै। अन्तिम कायं कह्ने का तात्पर्यं यह्‌ कि विभागमी 
क्रिया का कायं होता है किन्तु उससे क्रिया का नाड नहीं होता । यही कारण है कि 
क्रिया की स्थिति ओर विनादा के सम्बन्ध मे विभिन्न परिस्थितियां प्राप्त होती दै। 
क्रिया जहां चरम संयोग को विंखम्बतः उत्पन्न करती है वहां विलम्ब से विनाशक प्राप्त 
होने से उसके जीवनक्षण अधिक होतेह, आर जहां वह्‌ चरम संयोग को रीध्र 
उत्पन्न करती है वहाँ उसके जीवनक्षण अल्प होते हैँ । एसा क्यों होता दै यह दृष्टान्त 
सहित बतलाया जा चुका है । जहां क्रिया का आश्रय द्रव्य ही अपनी आन्तरिक परि- 
स्थिति से नष्ट हो जाता है वहां आश्चरयया समवायीकारण जोम कू कहा जाय उस 
द्रव्य के विनाड से अगत्या क्रिया का विनाश पहले ही हौ जाता है । अतःये ही दोनों 
क्रियानाड के प्रति मुख्य कारण होते हँ । जहां वेग से गतिशीर बाण अथवा चक्र आदि 
मे वेग के अमाव के पश्चात्‌ गति कौ निवृत्ति पायी जाती है वहाँ वेगामाव से नवीन 
गति का अनृत्पाद हो जाता है, वेगस्वरूप कारण न होने से नयी क्रिया उत्पन्न नहीं 
होती । गतिवारा रुक जाती है , उसे ही खोग गतिनिवृत्ति कहते हँ । वस्तुतः वहां 
वेग नाश से गति का अर्थात्‌ क्रिया का नाश नहीं होता । 
कमं की धारा 
कमं की स्थिति ओर विनाड का विचार अमी किया गया है। यह्‌ वहुत ही अल्प- 
का टिकता है । एेसी परिस्थिति में बाण आदि क प्रक्षेप स्थर में तद्गतवेग के अनु- 
सार दुर तक होती हई देखी जाने वारी क्रिया की एतादुा अति अत्पकारस्यायिताः 
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मानना उचित प्रतीत नहीं होता । इसका उत्तर यह समञ्नना चाहिए कि प्रश्न-प्रतिपादित 
परिस्थिति एवं तत्सम समस्त परिस्थितियों में गन्तव्य लक्ष्य स्थान तक वाण आदि 
की गति एक नटीं होती, परन्तु वहां कमिक कर्मो का उत्पाद ओर चिनार होने के 
कारण कमंको एक धारा चरती है। अर्यात्‌ वाण-गत प्रथम क्रिया के वाद लक्ष्या 
भिमुख द्वितीय क्रिया उत्पन्न होती है, फिर तृतीय । इस प्रकार॒लक्ष्यस्थल तक वाण 
आदि वेगवान्‌ द्रव्य जाते टै । उस वारा के अन्दर प्रत्येक कमं अपने-अपने नियत 
समयपरमरते हैँओौरवेगसे परवर्ती कमं पूर्वं कमं के मरण क्षण के अव्यवहित 
परक्षग में उत्पन्न होते जाते है, जव तक कि उन क्रियाशील वाण आदि द्रव्यं 
मे वेगनामकगुण रहतादै। इसी प्रकार दूर से गिरने वादी वस्तु का पतन अर्यात्‌ 
गिरना मी प्रथम पतन-स्थान से कर भूभाग तक एक ही पतन नदीं होता 1 अपितु 
पतन को वारा होती है। अर्थात्‌ पूवक्ति अनुस।र अपेक्षित अनेक भूमागोन्मुख पतनं 
उत्पन्न होते टं एवं विनष्ट दोते है, जिनमें प्रथम पतनतो गुरुत्व के कारण 
टोता है ओर द्वितीय-तृत्तीय आदि पतन वेगप्रणुक्त होते टै । अतः एतादृश परि- 
स्थितियों मे सवत्र कमं मेएक्ताकाच्चान भ्रमदहे। 
यह्‌ मी यहां ध्यान देने योग्य वातदहै कि वाण की गतिया तत्सम किसी भी अन्य 
गति के स्थल में पर-पर क्षणो में अपर-अपर संयोग आगे-आगे मौतिक वस्तुओं से 
होत रहते टै । अल्ग-अ्ग संयोग अलग-अक्ग कर्मसेटही हो सकते हैँ । अतः 
संधोगस्वरूप कार्यं की वारा के लिए कारणीमूत कर्मं की भी धारा मानना 
आवश्यक है । 
कमं से कमं की उत्पति नहीं 
वाण प्रक्षेप आदि स्थकमे एकी कमं नहीं होता, कमं की धारा होती दै, यह्‌ 
वात अभी कही गयी है, ओर यह मी कहा गया ह कि द्वितीय-तुतीय आदि तदन्तगंत 
कमं वेग से उत्पन्न होते हं । अतः यहाँ यह्‌ जिज्ञासा अनायास हो सकती है कि शब्द 
वारास्थर में जसे प्रथम दाब्द से द्वितीय सजातीय राब्द ओर उससे तुतीय सजातीय 
दाव्द उत्प्र होता है, उसी प्रकार क्म-वारास्थल मे मी पूव-पूवं कमं से ही उत्तर-उत्तर 
कर्मो का उत्पाद मानना चाहिए । अन्य दाशनिक मी वारास्थल में यही परिस्थिति 
मानते टै, जसे क्षणिक विन्ञानाद्रेतवादी बौद्ध विद्धान्‌ मी क्षणिक विज्ञानधाराके 
अन्दर द्वितीय-तृत्तीय आदि परवर्ती क्षणिक विज्ञानो के प्रति अव्यवहित पूवंवर्ती प्रथम, . 
द्वितीय, तृतीय आदि क्षणिक विज्ञानो को ही कारण मानते हे । अतः द्वितीय-तृतीय 
आदि वारान्त्गत कर्मं क प्रति कमं को कारण न मानकर वेग को कारण क्यों माना 
जाय 7 
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इसका उत्तर इस प्रकार समञ्ना चाददिएु किं दिये गथे दोनों दृष्टान्त प्रकृत 
विचार के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योकि कर्मवारा का सादृश्य उन दोनों के अन्दर किसी 
मे मीनहींदै। इसका कारण यह है कि दृष्टान्त रूपसे गृहीत उक्त दोनों स्थल 
“सन्तान'" के टँ “वारा” के नहीं । अर्थात्‌ दाब्द का सन्तान होता टै एवं क्षणिक- 
विज्ञानवादियों के यहां भी क्षणिक विज्ञान का सन्तान होता दै धारा नहीं । धारा 
ओर सन्तान में यह्‌ महान्‌ पाक्य है कि सन्तान के अन्दर प्रत्येक पूर्वेवर्ती 
-सन्तानी परवर्ती सन्तानी के प्रति कारण हुआ करता है; जसे एक ककार सन्तान के 
अन्दर प्रथम “क द्वितीय “क” के प्रति ओर्‌ द्वितीय क" तृतीय “क” के प्रति । अथवा 
-वोद्ध सिद्धांत मे क्षणिक-विज्ञानसन्तान. के अन्दर प्रथम क्षणिक विज्ञान द्वितीय 
, क्षणिक विज्ञान के प्रति ओर द्वितीय क्षणिक विज्ञान तृतीय क्षणिक विज्ञान के 
प्रति कारण दै । इसी प्रकार अन्य परवर्ती सन्तानी के प्रति पूवं सन्तानी कारण हुआ 
करता है । परन्तु घारा-वहन स्थर मे यह्‌ वात नहीं होती । वहां तदन्तगत एक, ओर 
तदन्तगंत अपर में कार्यकारण भाव नहीं हज करता, केवर सजातीयता ओर अव्यव- 
वान की अपेन्ना होती दै। जल्यारा, तैलवारा, चीयियों की धारा इत्यादि में यह्‌ 
वात स्पष्ट मालूम पडती है । वहां पूवेवर्तीं जर परवतियों में कायकारण भाव 
नटीं हुआ करता । अतः वाणप्रक्षेप आदि स्थलों मे धारा के अन्तगंत पूववर्ती कर्मो 
को परवर्ती कमं केप्रति कारण नहीं माना जा सकता, फकरतः परवर्ती क्मं॑कौं 
-पूववर्ती कमं से उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती । 

यदि यह्‌ कहा जाय कि वाण प्रक्षेप आदि स्थल में कमे-सन्तान हौ क्यों न माना 
जाय ? तव तो कर्मात्मकं सन्तानियों मे कायंकारणमावं हो सकंगा, पूवंकमं से परकमं 
-को उत्पत्ति हो सकेगी । अतः कमं से कमं की उत्पत्ति होगी । 

इसका उत्तर यह समञ्चना चादिए किं पूवं वाण-क्मं यदि पर क्षणम विभाग 
को उत्पन्न नहीं करेगा तो वह कमता से ही च्युत हो जायगा, कमं कहलाने का अधि- 
कारी हो नहीं सकेगा । क्योकि जो विभाग ओर संयोग के प्रति अनपेक्ष कारण होता 
है वही कमं होता हे यह्‌ बात विस्तारपूर्वक इसप्रकरणके आरम्भ में ही बतखायी जा 
चुकी टै । अतः द्वितीय क्षण में वह्‌ बाणगत प्रथम कमं विभाग को टी उत्पन्न करने में 
लग जायगा, द्वितीय क्षण में द्वितीय कमं को कंसे उत्पन्न करेगा ? यदि यह्‌ कहा जाय 
कि समथ कारण एक का में अनेक कायं कर सकता है अतः कमं ओर विभाग दोनों 
को प्रथम कमं द्वितीयक्षण में साथ ही उत्पन्न करेगा । किन्तु यह इसलिए संगत नहीं 
होगाकरि विभागकोतो प्रथम क्म ने ही उत्पन्न कर डाला है। अतः कमं से ह्ितीय 
-क्षण में उत्पन्न होनेवाखा द्वितीय कमं किस विभाग को उत्पन्न करेगा ? यदि विभागको 
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उत्पन्न नहीं करेगा तो वह्‌ कमं कहलाने का अधिकारी नहीं होगा । इसी प्रकार तृतीय 
ओर चतुर्थं क्षण में मी समन्लना चाहिए । कोई भी कर्म विभाग एवं विमागसंयोग- 
नाडपूवंक उत्तर संयोग इन दो कार्यो के लिए ही उत्पन्न होता है 1 जव विभाग द्वितीय 
क्षण में प्रथम कमं से उत्पन्नहोदही चुका है तव विमागार्थं वीच में कर्मं का उत्पाद 
नहीं हो सकता । पंचम क्षण में एक मत से कमं मरताही है। अतः वह्‌ अपर कर्मको 
कंसे उत्पन्न कर सकता है ? विभागज विभागके अभ्युपगम पक्त में पंचम क्षण में कमं 
मरता नहीं परन्तु द्वितीय विभाग जव कि प्रथम विभाग सेही उत्पन्न होता है जो विमा- 
गज ही होता दै, तव बह वात फिर रह जाती है किं नवीन स्वीकर्तव्य कमं को कोई 
विभाग तो कर्तव्य रूपसे मिलता नहीं फिर वंह क्म कंसे कहकायेगा ? विभागजनक 
कोई कमं हो ही नहीं सकता, यह्‌ वात अनेकवा वतलायी जा चुकी है । यदि यह्‌ कहा 
जायकिकमंचारया छः क्षण जितना भी क्योंन रटे वह अपने विना क्षण में अपर 
कमं को उत्पन्न कर जायगा । कारण की स्थित्ति तो कार्यं की उत्पत्ति से अव्यवहित 
पूवंक्षणमेंही अवेक्षित होती है,तो तृतीय क्षण या पंचम क्षण में अपने विनाद्य क्षण 
से एक क्षण पूवं कमं स्वस्थ ही रहेगा, अतः अपने विनाडा क्षण में वह अनायास अपर 
कर्मं को उत्पन्न कर जा सकता है । तो यह्‌ इसचिए संगत नहीं होगा कि तव कोई वस्तु. 
कमी निष्कम्प नहीं हो सकंगी जो प्रत्यक्षविरुद है । 
एेसा मानने पर समी जोड़ स्वेदा खुलते रहेंगे, अतः अनेक अवयवो के अनेक काल- 
स्थायी संयोग से उत्पन्न होनेवाके दृढ़ मकान आदि अवयवी वनने ही नहीं पायेगे । 
ठोस पत्थर आदि का जनन ही असम्भव हो जाने से निदचरु विशाककाय पवेत आदि 
सुदुढ़ अवयवी का होना ही असम्मव हो जायगा जोकि प्रत्यक्ष विरुद्ध है । अतः स्थिरः 
सत्य है कि कमं से कमं की उत्पत्ति नहीं होती । 
इसके सम्बन्व में एक बात जीर मी ज्ञातव्य है; यह्‌ वात तो अनेक वार स्पष्ट 
हो चुकी हैकि प्रत्येक कमं विमाग ओर उत्तर संयोग को पदा अवश्य करेगा, यदि उसका 
आश्रय द्रव्य ही पहले नष्ट न हो जाय । एेसी परिस्थिति में उत्तर-संयोग को उत्पन्न 
करने के किए पूवं संयोगनाद-क्षण तकं अर्थात्‌ अपनी उत्पत्ति के क्षण से चतुथं क्षण 
तक कमं का स्वयं रहना अनिवार्यं है । ओर जव वह्‌ स्वयं आश्रयमेंवेठा रहेगा तो 
अपने अस्तित्वकार के मीतर दूसरे कमं को उत्पन्न कर कंसे रहने देगा ? एक काकमेः 
एक ही आश्रय में विभिन्न क्रियां नहीं रह्‌ सकतीं । 
एक क्षणम अनेक कमं एक वस्तु मं नहीं होते 
यही जो अमी कहा गया है किं एक काल मे एक ही आश्रय मे अनेक क्रियाएं 
नहीं होतीं ; इस सम्बन्ध में यह्‌ प्रदन उपस्थित होता है किं यह्‌ कथन प्रत्यक्षतः विषदः 
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है । जव कोई कांपत हुज। दीडता है तो उस व्यक्ति में दो क्रिपाएुं स्पध्ट देखी जाती 
टं । क्योकि एक तरह कौ क्रिया अग्राभिमख होती है जिसे दौड़ना कहते है, दूसरी क्रिया 
अश्रामिम्‌ख नदी होती पाश्वं-द्रयामिमुख या ऊर्घ्वविोमुख होती टै जिसे कपना कटते 
टं । इभी प्रकार जिसका अति वुद्धावस्था या सर्वागवत-प्रगुक्त शरीर सदा कापता 
रहता टै उसके चलने के समय अनेक क्रियां एक में स्पष्ट देखी जाती हैँ । जव रेल- 
गाड़ी के स्प्रिगमेदोप आ जाता है, वह्‌ कृछढीकाहो जाता है तो वह्‌ गाड़ी ठकर- 
ठकर करती कापती हुई अगे वढतीटै । वहां मीउसएक ही गाड़ीमे कपना ओौर 
जगे वदना ये दो क्रिपाएँं एक ही समय देखी जाती ह । जव कोई किसी वस्तु को 
अपने हाथ से नचाता हु आगे वड़ता है तो उस वस्तु में दो किमा स्पष्ट देखी जाती 
। वह्‌ नाचती मी टै ओर उस मनुष्य केसाथजोउसे हाथमे चलिग्रे किसी ओर जाताः 
अगं मी जा रही है । आधुनिक पाइ्चात्य वज्ञानिक लोग मृगोलकेवारेमेमीं 
यही कहते हँ । वह्‌ नाचते हए अपने वृत्त मे घूमता है । एसी परिस्थिति मे यह कंसे 
कटा जा सकता कि एक वस्तु एक काल में अनेकं क्रियारील नहीं हो सकती ? 
इसका उत्तर यह समञ्ञना चाहिए कि इन या एतादृश परिस्थितियों मे एक क्रियाः 
क अवयव-गत ओर अपर क्रिया को अवयवी-गत मानना चाहिए 1 जंसे नाचना अने- 
यव-गत ओर दीर्वगति अवेयवी-गत है । यह वात युक्तिसंगत मी है, क्योकि प्रदशित 
रेखगाड़ी के दुष्टान्त में जिस ड्व के स्प्िग मे दोष रहता दै वही उव्वा ठकडकाता 
टै, कापता है; सव उत्वे नहीं । अति वृद्धया वातरोग-ग्रस्तों में भी यह्‌ स्पष्ट देखा 
जाता कि प्रथमतः वह कम्पन किसी अंग विदोषसेहीप्रारम्म होता है ओर धीरे- 
धीरे वकर सारे अगो मे होने रूगता है। अतः यह सर्वथा उचित प्रतीत होता हैकिः 
अवान्तर क्रिया को अवेयवं-गत ओर मुख्य क्रिया को अवयवी-गत माना जाय । किसी 
मी प्रकार के आवुनिक विभिन्न यंवोंकी क्रिया का गम्भीरतापूवंक अध्ययन करने 
पर यही बात पुष्ट होती है । यह्‌ स्पष्ट देखा जा सकता है कि उनके प्रत्येक पुज विभिन्न 
प्रकार मे गतिशील रहते टै, जिनके कर्मो से अन्त्यावेथवी यंत्र का कमं विलक्षणहोताहै। 

कृञ लोगों का कट्नादटै किएक कार्‌ में एक वस्तु में अनेक विपरीत कमं नहीं 
होते. अचिपरीत अनेक कर्मं हो सकते हँ । विपरीत का अभिप्राय टै विश्द्र अर्यात्‌ 
विरुद्ध दिशामिमुख कमं । जंसे पूर्वं कौ ओर जाना ओर परिचम की ओर जानाय 
दोनों कमं परस्पर में विरुद होते है,षेसेदो कमं एक कार मे एक अश्रयमे नहीहो 
सकते टै । इस प्रकार उत्तर जाना ओर दक्षिण मी जाना एक ही काल मे नहीं वनता, 
इमी प्रकार ऊपर मी जाना ओर नीचे मी, यह्‌ एक ही क्षण में नदीं हो सकता । अतः 
उक्त प्रन निरवकाडा है । अर्यात्‌ वह्‌ उचित नहीं कहा जा सकता हे । 
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कमं से वेग ओर वेग से कमं 
कम-वारा शीषंक तिचारसे यह मालमहुआकिवेगसभी कमं की उत्पत्तिटोती 

दै। ओर, कर्मं के चिनावेग का मी निष्पादन नहीं होता है। एेसी परिस्थितिमें 

न्योन्याश्रय दोप अनिवायं हो जाताहे। अन्योन्याश्रयका अथदटै दोनोंक) परस्परकी 

पेक्षा, जो अति असंगत प्रतीत होती दै।एक दही नस्तु दूसरी के प्रति कारणमभीहो 
-आंर कायं मी यह्‌ असंगत है । एेसा हो तो पितामह पौत्र वन जाय ओर पौत्र पितामहं 
अतः कमं वेग का कारण भी होगा ओर कार्यं भी, यह उचित नहीं प्रतीत होता। इस 
आशंका का उत्तर यह समक्नना चाहिए किज) कमवेगका कारणहोतादहै वही 
तो उस वेग से उत्पन्न नहीं माना जाता दै ? कर्मजन्य वेग से उत्पन्न होनेवाला कर्मं 
वेग के जनक कमं से अन्य हता है, इसलिए परस्परापेक्षा नदीं होती 1 सुतरां अन्यो- 
न्याश्रय दोष नहीं दिया जा सकता । यदि यह कहा जाय कि तव अनवस्था दोपहो 
जायगा, तो इसक। उत्तर यह समञ्नना चाहिए कि अनवस्था सन्तान-स्थल् मे होती 
दे, वारा-स्थल मे नहीं । वारा ओर सन्तान में यही महान्‌ पाक्य दै कि धारा विच्छे 
दान्त होती है अर्यात्‌ कहीं जाकर उसका अन्त हो जाता है किन्तु सन्तान अ्वि- 
च्छिन्नहओ करतादटै। वाणप्रक्षेप आदि स्थल मे वेगधारा आर कमवारादोनोंही 
-बाराएं विच्छिन्न ही जाती है, उनका अन्तहो जाता है। अतः अनवस्था कंसे कटौ जा 
सकती है ? अनवस्था तो वहां होती है जहाँ कार्यकारण की परम्परा अव्यवस्थित 

यात्‌ अविच्छिन्न हुआ करती है, जहां दोनों के पू्वपिरीभावं का कटं अन्त नहीं 
होता 1 यहां तो एसी परिस्थिति नहीं होती यह्‌ प्रत्यक्ष हं । साथ ही यह मी च्यान रखने 
की वात है कि अनवस्था मी सर्वेत दोष रूप नहीं होती 1 प्रामाणिक अनवस्था को दोष 
नहीं माना जाता । बीज से अंकूर ओर अंकूर से वीज इस प्रकार की अनवस्था को कोई 
मी दाशंनिक दोष नहीं कह सकता । क्योकि यह्‌ प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है 
सभी क्रियाएं द्रन्यमंहीहोती दहं 

यह व्यान रखने की वात है कि क्रिया कोई मी ओर किसी मी प्रकार कौक्यों 

नहो वह्‌ द्रव्य आदि सात पदार्थो के अन्दर केवल द्रव्य पदार्थं. मेही उत्पन्न होती 
ओर रहती है । आना, जाना आदि प्रत्येक क्रिया द्रव्यमेंहीहोती है। यह्‌ वात 
भत्यक्षतः सिद्ध दै कि जिसे कोई किसी स्थान से अन्य स्थान में ठे जाताहै 
या ठे आता है, वंह नियमतः कोई-न-कोई द्रव्य ही हुआ करता है। इतना 
ही नहीं अपितु एेसा समन्षना चाहिए कि पृथ्वी, जल आदि नौ द्रव्यो के 
अन्दर मी पृथ्वी, जल, तेज, वायु ओर मन इन पंचमे दही क्रिया 
उत्पन्न होती टै ओर रहती टै । आकाश आदि चार व्यापक द्रव्यो में कोईमी 
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„ क्रिया उत्पन्न नहींहोती। इसमे प्रव युक्ति यदीद किं व्यापकंद्रव्यतो सर्वत्र 


फला ही रहता है, उससे रहित कोई स्थान ही नहीं जहां वह जा सके, डो सके । ` 
इसका विशेष विवे चन तत्तत्‌ विशेष क्रियाओं की चर्चा के अवसर पर किया जायगा । 
यहां कू रोग यह अशंका कर सकते टँ कि जव किसी द्रव्य को एक स्थान से अन्य 
स्थानमेंलेजातेदैंतौ उससमय उस द्रव्य के साथ उसद्रव्यके रूपञदिगुणभीतो 
जातं ही दहै । एसा तो नहीं हता कि उस जानेवाछे द्रव्य के रूप आदि गुण जाते हुए 
जपने आश्रय द्रव्य को छोड़ वहां ही रह जाते ओर वह्‌ गमनशीरू द्रव्य अपने गुणों 
को वहां ही छोडकर निर्गुण अकेला ही अन्यत्र जाता है । इसे समञ्ञने के किए किसी 
मी सगुण गमनशील द्रव्य को दृष्टान्त के च्एि पकड़ा जा सकता है । जैसे किसी कपड़े 
क जव हम एक स्थान से अन्य स्थान को ठे जाते हैतो उस कपडे मे विद्यमान सारे 
गण मौ जाते हैँ यह प्रत्यक्ष सिद्ध है। एसा कमी नहीं देखा जाता कि कपडे के खूप 
जादि वहां ही रह्‌ जायं जहाँ से कपड़ा अन्यत्र जाता दै । एसा होने पर जाते हुए कपड़े 
एवं गये हुए कपड़े के रूपादि गुणो का प्रत्यक्ष न होगा, जैसा कि होता ही है । आपामर 
साधारण जनता परस्पर में कथनोकथन मी इसी प्रकार किया करती दै कि “रूप- 
सहित वस्त्र जाता है", “रूपसहित वस्त्र आया", “लाक कपंडा आ गया”, “पीला कपड़ा 
यहां से हटा दिया गया” इत्यादि । अन्यत्र जहाँ मी एेसा प्रयोग होता है वहाँ जो साथ 
होता दै जौर जिसके सहित होता दहै, दोनों में ही क्रिया तत्त्वतः होती दै ओर 
प्रतीत मो होती है। जेसे--'“राम संहित लक्ष्मण जा रहे रहै", “सीता सहित राम वन 
मं विचर रहे थे '* इत्यादि वाक्थों के प्रयोगस्थलमें राम ओर लक्ष्मणदोनोमे ही 
तिच मान गमन प्रतीत होता है । सीता ओर रामदोनों मेही वन में विचरना प्रतीत 
होता है । एेसी परिस्थिति में यह कैसे माना जाय कि कमं द्रव्यमें ही होतेह? गुण 
आदि अन्य पदार्थं क्रिया रहित नहीं हो सकते । 
इसका उत्तर यह समक्षना चाहिए कि निर्गुण द्रव्य में क्रिया उत्पन्न नहीं होती, 
यह वात पहले वतलायी जा चुकी है । इससे यह्‌ प्राप्त होता है कि किसी द्रव्य में जव 
क्रिया की उत्पत्ति होती टै, उस द्रव्य में उससे पूवं ही रूप आदि कतिपय गुण उत्पन्न 
हो जाते है, जर दोनों की उत्पत्ति के वाद गुण ओर क्रियाये दोनों ही उसद्रव्यमें 
दभावेन रहते दै, अर्थात्‌ अविरोधी होने के कारण दोनों एक काकुमें एक ही द्रव्य 


रहत हय = 


मे रहते दहै । अतः उन दोनों का अर्थात्‌ रूप आदि कतिपय गुण एवं क्रिया का 


परस्पर में सामानाधिकरण्य सम्बन्व स्थापित होता है। एक अधिकरण में रहने का 


नाम है सामानाधिकरण्य । गुण ओौर क्रिया दोनों एकद्रव्य में रहते हँ अतः समा- 
नाधिकरण होते है, इसकिए परस्पर मे इनका सामानाधिकरण्य नामक सम्बन्ध 
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स्थापित होता है । इसी सम्बन्ध के कारण गतिशील द्रव्य में विद्यमान ङ्प आदिमी 
गमनरीर मालूम पड़ते हैँ । तत्तवेतः द्रव्य को छोडकर गुण आदि अन्य पदार्थो में क्रिया 
नहीं होती | 
हने का सारांश यहदहै कि जंसे एक घर में रहनेवेलठे दो व्यक्तियों में परस्पर 
सामानाधिकरण्य अर्यात्‌ “एक घर में रहना" सम्बन्ध अवश्य होता है, किन्तु यह 
माना, कटा या समन्ना नटीं जा सकता कि उन दोनों व्यक्तियों के अन्दर “एक 
अपर मे उत्पन्न होता है" या “एक अपर पर आवारित है'", अर्थात्‌ एक को आधार 
वना कर्पर वखारहैषएेसाकसेकटाजा सक्ताटै । क्यःकरि आघार-अवेय भाव 
नियत होता है, अर्थात्‌ एककाल में एक अवार ओर अपर आषेयही होता है ।एकही 
काल मे किन्हीं दो वस्तुओं में आघाराधेय मावे” नहीं होता, यानी दोनों ही दोनों को 
- आश्रय वनाकर वंठ नहीं सकते। उक्त सामानाधिकरण्य संम्बन्य समान रूप से दोनों 
मे होने के कारण यह कँसे निर्णय किया जायगा कि इन दोनों के समानाधिकरण 
अर्थात्‌ एक आवार में रहनेव क़ दो के अन्दर अमुक ही आवार होगा ओर अमुक 
आधेय । 
अतः किन्हीं मी.दो के सामानाविकरण्यों की परिस्थितिमेंउन दो के अन्दर एकः 
को आवार तथा अपर को आवेय नहीं बनाया जा सकता । अतः उक्त प्रकार से एक द्रव्य 
मे अधित गृण ओर क्रिया इन दो पदार्थो के अन्दर्‌ गुणक आवारओआरक्रियाको 
जआयेय नटीं बनाया जा सकता । यह्‌ नहीं कहा जा सकता कि गृण मे क्रिया रहती 
हैयाक्रियामेंगण रहतेदहैँ। इसी प्रकारगुणमें क्रिया कौ उत्पत्ति कामी खण्डन 
सम॑ज्ञना चाहिए । यतः दोनों एक द्रव्य में उत्पन्न होते दं उतः दोनों समानाविकरण 
होते टै । एेसी परिस्थिति में दोनों की उत्पत्ति एक द्रव्यमें हती है यह्‌ वात पटले 
से ही मानी गथी । कोई एकी वार ओर कटींएक दी जगह उत्पन्न हुआ करता 
है । जव दोनों द्रव्य में उत्पन्न हो चुके टतो गृण में पुनः क्रिया को उत्पत्ति को आ्चंका 
हीं की जा सकती । उक्त “लक्ष्मण सहित रामं जाते हँ, “सीता सहित राम 
वन में विचर रहे है'" इत्यादि दृष्टान्त यहां के लिए उपथृक्त नहीं है । वहां राम ओौर 
लक्ष्मण तथा सीता ओर राम उत्पत्तिमें परस्पर निरपेक्ष टं । एक को छड़कर्‌ मा 
अपर रहने तथा जाने वक हैँ । दोनों के चलन अलंग-अक्ग कारणा से हतं हं, प्रत्य 
क्षतः दोन अकग-अलंग चकते हुए देखे जाते है । अतः वहां दोनों में चल्न तोदं ही। 
प्रक्रत परिस्थिति एेसी नहीं, यह ऊपर के विचार से स्पष्ट दै। 
जो दार्शनिक कमं को मी एक प्रक।र कागदी मानते दँ उनके मत मे तो यह 
प्रदन ही नहीं उठता कि रूप आदि गृणा में मी कमं क्यों न माना जाय । क्योकि गुण 
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मे तो गुण रहता नदीं । एकरूप" “एक रस” इत्यादि प्रतीतियां होती दैः एकत्व 
संख्या गुण हे किन्तु उक्त प्रतीति के आवार पर वह रूप आदि गुगोंमें रहता ह । फिर 
कंसे कहा जाय कि गुण मे गृण नहीं रहता ? इसका उत्तर गुण-निरूपग मे दिया 
जा चुका टै] अतः यह सर्वथा सिद्धटैकिक्रियाद्रव्य मेही उत्पन्न होती जर रहतीहै 
अन्यत्र नहीं । 

द्रव्य ओर गुणोंसे कमं को समानता 

अव्यवहित पूवं विचारसे यह्‌ स्पष्टहो चका दैकिक्रिप्राएं द्रव्य मेंउत्पन्न हती 

जर रहती ह । द्रव्य क्रिप्राओं के जघ्रय होते हँ ओर गुण क्रियाओंके वड मईया 
साथीकेसमानदै। गुगओरक्रियादोनोंही कुछद्र्यों में अगे-पीटे उत्पन्न होते 
हं जर रहते टँ । इस प्रक।र इन तीनों की स्वभावगत स्पष्ट विथमत। के होते हुए 
मौतीनोंमें कुछ समता मी अवश्य है। वह्‌ यह कि उत्पन्न होनेवछि द्रव्य जौर गुण 
तथा समग्र क्रिप्राएं द्रव्य में ही उत्पन्न होते ओर रहते दँ । उदाहरण के द्वारा इमे इस 
प्रकार समज्ञना चाहिए, यथा--एक ही तन्तु द्रव्य में कपडाजो किएक द्रव्य है, वह्‌ 
मी उत्पन्न होता ओर उसके रूप-रसं आदि गुण मी उस तन्तु दरव्यम पैदाहोतेर, एत्र 
उसका चलन।त्मक कमं मी उक्षमे पेदाहोता टै । इस प्रकर एक ही तन्तु द्रव्यमें 
द्रव्य, गुग ओर कमं ये तीनों उत्पन्न होते है। अतः इस दृष्टिकोण से कमं द्रव्य ओर 
गुणों की समता भी रखता है । किन्तु यह्‌ परिस्थिति तभी होती है जव कि हम आश्य 
द्रव्यरूपसे किती अवयवद्रव्यको ठेते ह, जसे अभी दृष्टान्त देते हुए तन्तु को अशश्रय 
द्रव्यरूपसे लिया गया है। किक्षी अन्त्यावेयवी द्रव्य को, अर्थात्‌ जो द्रव्य किती द्रव्य 
क! उपादानं न होताहो उसे आश्रयद्रव्यकेरूपमेकलियाजायतोटएे्ी परिस्थिति 
नटीं होती । यानी द्रव्य, गुण ओर कमं ये तीनों एक में अश्रित होने के नति समन 
नटींहो पति। यदिकिक्ीशरीर को अशश्रय द्रव्य ङ्पमेग्रहण करेतोभी यह्‌ वात नहीं 
होगी । क्योकि निजी गुण ओर कमं तो उसमें होगे परन्तु कोई द्रव्य उसमें उत्पन्न 
नहीं होगा । यतः रारीर को किकी अन्य से जोड़कर कोई नया अवयवी द्रव्य निर्माण 
नटीं किया जा सकत{ । इसी प्रकार यदि किरी मी व्यापक द्रव्य को, यया आका, 
काल, दिक्‌, अतत्म( या मन को आश्य द्रव्य रूपमे छखिया जय वर्ह मो वदी वात अती 
दै। वहां द्रव्य, गुण ओर कमं तीनों मे एकच्रित होने के नति समनिता नहीं अती क्योकि 
अकाड्च आदि किकी भी व्यापक द्रव्य को जोड़कर किसीद्रव्य का निर्माण नहीं 
होता। अतः अकाश आदिको केकर मी द्रव्य, गुण ओर कमं इन तीनोंमे एकश्रिय 
ोने के नति समनता नहीं वतकायी जा सकेगी, ओर व्यापक द्रव्योमेक्रियामी 
उत्पन्न नहीं होती । इसकी चर्चा पहर कौ ज। चुको है 1 एसी परिस्थितिमें गुण 
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के होते हए मी द्रव्य ओर कमं इन दोनों के व्यापक द्रव्य मेन होने के कारण व्यापकः 
द्रव्यको आश्य ङ्पमे रखकर भी द्रव्य, गुण ओर कमं इन तीनों को इस प्रकार 
समान नटीं कहा जा सकता । 
कमं द्रव्य नहीं हं 
कमं, द्रव्य ओर गुण ये तीनों द्रव्य में उत्पन्न होते दै, यह्‌ वात अमी वतलायी गी 
है । इस पर किती को यह्‌ अशंकाहो सकती टै किकर्मकोभीद्रव्यहीक्योंन मन 
चया जाय ? इसका उत्तर यह्‌ समन्नना चाहिए व्य वह कहलाता है जिसमें 
गुणो मं से कोई-न-कोई गृण उत्पन्नहुआदह) याटोनेवाखाहोया हो । परन्तु कमं में कोई 
गुण नटा रहता फिर उसेद्रव्यकृसेकटा जा सकताटै ? द्रव्य की दूसरी परिभाषा यह 
हैकिवहद्रन्ययागृण अयव कमं इनमेंसे किमीन किसी भावकार्यं का उपादान 
हो । कम एसा नद हता, क्याकि वेह स्वथं त द्रन्य मं उत्पन्न होता एवं रहता टे परन्तु 
उसमे न तो कोई द्रव्य उत्पन्नहोतादहै, न कोईगृण उत्पन्न होता जौरन कोई कमं । 
एसो परिस्थिति मे उसे किस भावकर्यं के प्रति उपादान क(रण कटा जायगा ? 
कौ के प्रति नदीं कटा जा सकता, क्योकि अवचिष्ट समन्य, विशेष ओर 
समवाय ये तीन माव उत्पन्न नटीं ह्‌।ते नित्य होते ह । इसका विवेचन आगे विस्तृत 
रूप से किया जायगा । सुतरां “ज किसी कै प्रति उपादान कारणह वंह होता द्रव्य ।'' 
इस परिमापा के अनुसार मी कमं द्रव्य नहीं कहटला सकता । इस सम्बन्ध मं दूसरी 
वात यह भी ध्यान रखने की है कि कमं को अपने अशश्रय द्रव्य-स्वरूप माना जायगा 
या अतिरिक्त द्रव्य-स्वरूप ? यदि आश्रय द्रव्य-स्वेरूपं माना जाय तो अ।श्रय निष्कम्प 
नटीं दिखाई देगा, जो कि अनुभवविषशुद्ध है । पटले अव्यापक द्रव्य निष्कम्प रहता 
दै, फिर उसमें कम्पनात्मक कमं उत्पन्न होता है । अतः यह नटीं कहा जा सकता कि 
कम अपने अश्रयमूत द्रव्य-स्वकूप होता ह । यदि उतने आश्रयभूत द्र्य से अतिरिक्त 
द्रव्य मानाजायगा तो स्वीकृत आका आदि व्यापक द्रव्य-स्वंरूप या उनसे अति- 
रिक्त मान। जायगा ? यदि व्यापक द्रव्यस्वरूप माना जायगा त। उसमे सदा संयुक्त 
होने के कारण सदा सारे व्यापक द्रव्य क्रिया-शीक होते क्ेगे । कोई कमी 
निष्क्रिय नहीं हो सकेगा । एवं क्रिया का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं हो सकगा। 
क्योकि नीरूप व्यापक द्रव्यो का चाक्षुष प्रत्यक्न नहींहोता । यदि कनं स्वीकृत 
से अतिरिक्त अव्यापक द्रव्य होगा तो उसके उपादान क्या होगे ? पार्थिवं परमाण्‌ 
आदि उपादान होने पर तोव्हमी पृथ्वी आदिमे ही अन्तरमुक्त ह जायगा, 
अतिरिक्त नहीं हो सकेगा । यदि उसके उपादान भी अन्य होगे तो पार्थिव, जोय 
परमाण आदि की तरह कामिक परमाण द्रचणुक-व्यणुक आदि अनन्त अवयवा आर 
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अवयवी की व्ययं कल्पन। होगी, जो किं उचित नहीं । तीसरी वात यह कि द्रव्य 
कोई मी क्योंन टौ वहं अत्तवुक्त नदीं होता, अथात्‌ किक्तीन किक्ती अन्य द्रव्यकेस।थ 
उसका संथोग अवश्य होता है । ओर यदि एेसा माना जायगातो कमं कमी द्रव्यसे 
अक्ग मी देशखठाजयगा। क्योंकिएक सं्रोगी अपर संथोगी को छोडकर मी रहता टै । 
जसे किती कपड़े को छोड़कर मनुपष्यगरीर ओर रीर को छोडकर कपड़ा । परन्तु 
कमं कमी अपने आश्रय द्रव्य को छोडकर अन्यत्र नहीं देख। जता । कमं व्यापक नहीं 
कि वह्‌ अनुक्त होकर अन्यत्र रह्‌ सके ओौर उसे व्यापक इसलिए नदीं मान। जा 
सकता करि तव उसका सर्वदासमीद्रन्यों मे सभ्वन्यर होतेके कारण समी द्रव्य स्वेदा 
सक्रिय हो उठेगे । निष्कि कोईकमीहो ही नहीं सक्रगा । अतः कमं द्रव्य नहीं 
हो सकता । 
कमं गृुणनहीं हं 

कछ लोगों क। यह्‌ प्रवल अग्रह किं कनंकोगुग पदाथ ही मनिचखियाजाय। 
उनका कटना यह्‌ है कि सामन्य-वियीप-समव।यस्वल्प कमं को न मनना तो ठीक 
ही दै, क्योकि वे नित्य हँ ओर कनं अनित्य हुअ। करत।दै। कमं का अमी प्रति 
पादित युक्तिथों से द्रव्य नहीं माना जाना मीढठीक ही दै। परन्तु उसेगुग मान 
लेने मे कोई वावा नहीं वततलायी जा सकती । जते रूप अदि स्वीकृत गुण द्रन्यमेही 
उत्पन्न होते जीर रहते हं, उती प्रकार कर्मं मी द्रव्यमे ही उत्पन्न होता ओर रहत। है । 
अतः कमं का प्रत्यक् मीद्रत्याधितरूषमे गुगकौ तरह हुअ। करता टे।गुगको द्रव्य 
मेदेवा जा सकता दै । इन! तरट्‌ कमं भी द्रव्य मेही देख। जाता है। इस प्रकार वहूषा 
गुण के साथ कमंकीसमानताकेकारण कमं को एक गृगही मनि ङेना वुद्धिमत्ता 
है । यह वातसही दहै कि.स्वीकरत रूप, रस आदि गुगोंमें कमं को गतां नदीं करियाः 
जा सकता । क्योकि अन्य गुणों से उसके स्वभाव में महान्‌ अन्तर पाया जाता द) 
परन्तु उसे एक स्वतंत्र अधिक गुण मान लिया ज। सक्ता है। गुणों को गणन। 
चौप्रीस न होकर पचीत मानक्रेपेसे ही यदि निपटाराहो सके तो {एक स्वतंत्र पदां 
मनना तथ)! पदार्थो के विभाजन में संख्या क। आविक्य स्वीकार करन। संगत नदीं 1 
गुणों की संख्या में क्रपम-विकसि पाया भी जाता है। यह कोई नथ वात नहीं। 
महपि कणाद ने सव्रह गण गिनये थे ओर मध्यवर्ती पदाथं गास्त्िधों ने वडाकर गुणों 
की संख्या तेईेस मानी । फिर अदुष्ट को पाप ओौर पुण्यके रूप मेंवांटकर गुणों 
की संल्या चौवीस करदीगयौ। इभी प्रकार ओौचित्य के आवार पर यदिगुण 
चौवीस के स्थान में पचीस हो जायं तो क्या हानिटै? वरन्‌ पद्थों कोसंद्या 
मे कमी के कारण छामही है । अथवा चस्तुतत्व का निगय तो संख्यागत खाघव' 
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गौरव के आवार पर नहीं हुओ। करता 1 अतः कमं को गुण ही म।नना चाहिए, स्वतंत्र 
अतिरिक्त पदाथं नहीं । किन्तु यह इसलिए उचित नहीं कि गुण आर कर्म के स्वभाव 
मे महान्‌ अन्तर, महान्‌ पा्थक्य पाया जाता टै। पृथक्‌ स्वमाव वारो वस्तुओं को एक 
कमी नटीं कहा जा सकता । अन्यथा किसी प्रकार का विभाजन नहीं वन सकता । 
` कमं के स्वभाव का पथिक्यइस प्रकार समञ्चना चाहिए--जितने मीगृण है उनका 
(१) सामान्यगृण ओौर (२) विशेष गण, इसरूपमेंदो प्रकार से विभाजन 
ताह 1 इनदो विमागों के अन्दर कमं को विशेयगुण इसलिए नहीं कटा जा सकता 
करि जितने भमी विशेष गुण ह बवे नियमतः एक ही इन्द्रियिसे जाने जातेदहै। कमं 
चु ओर त्वक्‌ दोनों ही इन्द्रियों से जाना जाता है । अतः उसे विगेय गुण नहीं 
कटा जा सकता । कृ रोगों ने द्रवत्व गुण के अन्दर सांसिद्धिक द्रवत्व को विशेष 
गृण ओर असांसिद्धिक द्रवत्वं को सामान्य गुण माना है । परन्तु यह इसलिर्‌ उचित 
नटी कि गुणों का विभाजन अवान्तर मेदो को ठेकर किया जाय य्ह संगत नहीं । 
अतः द्रवत्वकोमीदोइन्दरिमोंसे गृहीतहोने के कारण सामान्य गृण समञ्नन। चाहिए, 
विशे गुग नहीं । कमं को सामान्य गृण इसलिए नहीं कहा जा सकता कि सामान्य 
गृण ओर विशेष गृण दोनोंही व्यापक के सामन्यगृण एवं अव्यापक के सामान्य 
गुण, ओर व्यापक के विशेष गुग एवं अब्यापक के विशेय गुणः;इसरूप से विभक्त 
होतेदै। इस तरह विचार करने परगुणोंका चार प्रकार से विमाजन पथं 
वसित होता दै । तदनुस।र कभं को व्यापक सामान्य गुण इसि नदींकटाजा 
सकत। कि वह व्यापक द्रव्योंमें नटींहोतादै । यह वात पहले मी वतलाप्रीजा 
च॒की है । कर्मो को अन्यापक द्रव्य का विशेय गुण इसलिए नदीं बताया जा सकता 
कि कोई मी अव्यापक द्रव्य का विद्ये गण द्रव्यपंचक-वृत्ति नहीं होता, अर्थात्‌ पचो 
द्रव्यो मे रहने वाला नहीं होता है । रूप, रस, गन्ध ओर स्पशं ये चार हौ अन्यापक 
द्रव्य के विदेय गृणल्प से निर्िचत हं । इनके अन्दर कोड भो पच द्रव्योामे रहनेवाल। 
नटीं पाया जाता 1 इनमें सव से अधिक स्थानः में रहने वाला स्पशं भी पृथिवी, जल 
तेज अर वायु इन चारमे ही रहता है, पाच द्रन्यो मे नहीं रहत। । परन्तु यह्‌ कमं 
जिसेकरिगुण मानने के क्िएिआग्रहकियाजा रहाहै' पृथिवी, जल, तेज, वायु ओर मन 
इन पाँच द्रव्यों में रहता है । अतः इस प्रकार गृण-स्वमाव का उल्कंवन करने के कारण 
उस. गण नहीं कटा जा सकता । 
अंग ओर अंगी की क्रिया एक नहीं 
एक क्षण में अनेक कर्मं एक वस्तु मे नदीं होते"--इस गोपक विचार में प्रदन करते 
हए यह कटा गया था कि वायुरोगग्रस्त सर्वग कम्पव्े प्राणी के गमन-स्थलमें 
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एक मे अनेक कमं देखे जाते रै, इसक। उत्तर भौ वहाँ दिया गया धा । किन्तु प्रश्न यह्‌ 


उपस्थित होता है कि अंग ओौर अंगी के कर्मो को यदि एकी मन ल्िथा जाय तव 
तो वह्‌ प्रश्न उठत। हो नदीं । अतः एेस। ही उत्तर वहाँ क्यों न समश्षा जय ? इसका 
सम।बान यह समञ्चन। चाहिए कि प्रथमं प्रकरण में द्रव्यारम्म शीर्थक विचार में 

यह सिद्ध कर द्या गया है कि अंग जीर अंगी अर्थि अवेथवओौर अवयवी 
एक नहीं होते । उन दोनों मे कार्यकारण भाव है, एकत। नटीं 1 अर्थात्‌ अंग होते दँ 
कारण, ओर अंगी होता है कार्य । दोमें होने वाका कमं एक कंसे हो सकता है ? एेसा 
होने परतो संसारके सभी कर्मं एक हो जार्येगे, जिसक। फल यह होगा कि जगतिक 
वस्तुओं में प्रत्यक्षतः देखे जानेवाके वैचिच्य क। अपलाप करन। होगा जो कमी 
सम्मते नही । 


दुसरी बात यह कि जवएकदटी कारू मेंअंग ओर अंगीमें विसित्नप्रकारकी 


क्रिराएं होती है, यथा प्रदित सर्वाङ्ग कम्पव।क व्यक्ति के गमनस्थल में अंग-कम्पन 


मृदुवेगसे जनित अस्वाधीन तथा अन्याभिमुखहोतादहै एवं अवयवी शरीर का गमन 
स्व(वीन तथा अग्रामिमुख अर्थात्‌ अगे कीओर होता है । जवकि इस प्रकार अग 
ओर अंगी के कर्मो में स्पष्ट विलभणता प्रतीत हो रही है, सव को साघारणमेदका 
नानहो रहा है, तव अंग-कमं ओर अंगी-कमं दोनों को एक कंसे कटा जा सकता हं 
इस पएरमो यदि यह कहा जाय कि उक्त सर्वा ग-कपन दृष्टान्त मे मर्‌ हा उक्त 
युक्तिथो से अंगके कर्मसे अंशीके कमं को अलग माना जाय, परन्तु अंगी के एकामि- 
मृख गतिस्थल में अंग ओर अंगी दोनों के कर्मो को एक क्यो न मान( जाय ? यहतो 
कटा नटीं जा सकता कि केवल अंगी जा रहा है, अंग वहां ही वेड टँ जहाँ पटक थे । 
यदि किती से यह्‌ कटा जाय कि तुम अपने हाथ-पांवं आदि अंगों कों मत लाना, उन्हें 
पूवं स्थानमेंही छोड़ आना, किन्तु तुम मेरे पस चरे अना । तो क्या यह्‌ कमी 
सम्भव कि वह्‌ एसा कर सकेगा? कमी नटीं । जव एसा नदीं हो सकता तो यह्‌ 
मानना पड़गा किंग ओर अगौ दोनों एकमिमुख चल रहेरह। एषी परिस्थिति 


मं अंगों ओर अगींके कमंको एक मान रना क्थों संगत नदीं ? वरन्‌ एक ही मानना 
इसलिए संगत प्रतीत होता है कि अनेक ज्ञान एक समय होते नदीं यह वात पहठे 


वतलछायी गयी है । अनेक विभिन्न कर्मो के ज्ञान एक समयहो नहीं सकते, 
जौर रोग समक्षते मी इसी प्रक।र रै कि “वह जा रहा है", परस्पर कथन मी यही 
करते हैँकिवहजा रहा है। एेस। न कोई समञ्ता ओर न कोई कहता कि “वह्‌ ओर 


उसके हाथ पाव नाक कान आदि जा रहे हैँ 1“ पी परिस्थिति मे अंग कं जौर 


अगो कमं को विभिन्न केसे मना जाय ? 


२०२ पदायथं-शास्त्र 


इस प्रदनको पृक्ष्म दृष्टि से समञ्चना चाहिए, इसक। उत्तर भिर मी चूका 
दै, अतः यह प्रश्न निरवकाश है । क्योकि जव अंग ओर अंगी एक नहीं हैँ तो दोनों 
के कमं एक कंसे हो सकते है ? रही ज्ञान ओर वाक्य-प्रथोग की वात, सो प्रामाणिक को 
विभिन्न ज्ञान एकक्षणमेंनदहोने पर भी अनेक-विषयक एक जान होने मेंवाघा 
नहीं हो सकती । अतः उक्त स्थलमेंएकटी कमं का ज्ञान भ्रान्ति मात्र ै। वाक्य 


प्रभोग मी ्रान्ति-ज्ञानमूल्क अप्रामाणिक है, अतः उसके द्वारा विचार्यं 


स्थम अंग ओर अंगी केकर्मोकोएकनहींमाना जा सकत।। सव सेवड़ी वात 

यहां व्यान रखने की यह्‌ है कि जो तत्त्वतः परस्परम अनेकरटैवे कमी किक्ती अन्य 
कं साथ एक नटीं ह सकते । उदाहरण के लिए विस्तत संस।र,मामने पड़ा ह । किन्हीं 
भो पाच वस्तुओं को किमी छठी वस्तु से अभिन्न अर्थति एक नटीं किया जा सकता । 


एकत करने पर संख्याखछःही होगी एक नहीं । जवकि अंगों के कमं परस्पर भित्र 


हं तव उन कर्मोको एक अंगी के {कमं से अभिन्न एक कंते कियाजा सकता टै 2 
मो कट्ना गलत है किं उस समय विभिन्न कर्मा का प्रत्यक्ष नदी हाता, एकं 
ही कमंदेखा जताटै। समी कमं चहेिवे अंगोंकेहटों चट अंगी के, स।थदेखे अवश्य 
जाते हं, परन्तु अंगी के क्मंकामानप्रचान रूपसेहोताटैजो कि एकहीहौता है 
अतः इस प्रकार का आभासजंसाहोतादहैकिएकटीकर्मदेखा ज। रहा है । जसे अनेक 
ग जहां सामने आते टं वहां आंख का सच्निकपं सव के साथ समान होने के कारण 
प्रत्यक्ष तो एकहौ समय सवकाटोता है किन्तु मख्यतया उस प्रत्यन्न का विषय वह्‌ 
होता जो कि उन देखे जाने वाला मे मख्य पृरप्रहोत। है । रोग अ(पक्ती कथनमेभी 
उभी को चर्चां करते किं उन्हे मने देखा", किन्तु इससे यह नहीं कटा जा सकता कि 
द्रष्टा ने केवल उस मख्य व्यक्तिक)।ही देखा धा) इमी प्रकार यहां मी समञ्नन। 
चाहिए । अतः यह सवधा सत्य है कि अंग ओर अंगी के कमं एक नहींदहं। 
कमं अप्रत्यक्ष वस्तु नहं 
अव्यवहित पूवं विचार में यह्‌ निगय किथ।(गयादहै कि किकी मो अवयवो के 
गमन-स्थल में अवयवं ओर अवयवी दोनों के कमं प्रत्यक्ष होते हें । यहां कछ रोगा क। 
कट्ना यह है कि कमं अप्रत्यक्ष वस्तु ह । उसका प्रत्यक्न ही नहीं होता । वहं नियमतः 
अनुमेय हुआ करता है । गमन-स्थक में सर्वत्र गन्ता ओर गन्तव्य देश या वहाँ टोनैवाले 
दिक स्थल के वीच होनेव।र संभोग की एक धारा नियमतः हुआ करती है । देखने 
वाका उन निरन्तरोत्पन्न संथोगों को ही देखत। है एवं उन संयोगो से उनके प्रति कारणी- 
मूत कर्मों क। अनुमान करता है । कमं सेही संयोग ओर विमाग उत्पन्न हात हं यदं 
वात अनेक वार बतल्ायी जा चुक्री है । फकितार्थं यह दै कि प्रत्यक्षदृष्ट संथोगवारा 





क्न-निर्पण २० 


से कमंवाराका अनुमानहोतादहै। संयोगसे कर्मं का अनुमान प्रसिद्धहीदहै।जोः 
व्यक्ति सवैर सूधं को पूवं मे उगते देखता दै ओौर शाम को परिचम में ङवते देखता 
है, वीच में अन्य कार्यं में कगे होने के कारण स्थे को देखत ही नदीं, वह व्यक्ति सवैर 
पूवं दिगा से युक्तसूर्धंको लाम को पदिचम दिगा के साथ संयुक्त देखकर उस पटिचम 
दिगा ओर सूं के संधोगकेद्रारा यह्‌ अनुमान करक्ेताटै कि सू गमनशीक है 
क्योकि देगान्तर से अर्थात्‌ पूवं से अतिरिक्त पदिचम में वह पाया जा रहा है । कदीं 
एक जगह देखी गमर। वस्तु यदि ओर जगह देखी जाती है तो उक्त दो देखनों के बीच 
उस वस्तु मे क्रिया अवश्य होती है, यथा--यह अपना दारीर। अपने दारीर को मनुष्य 
घर्‌ ओर वाह्रदो स्थानोंमें क्रम से देखता टै ओर यह मी जानता दहै किधर से चल- 
कर्‌ हो बाहरआकरगरीर को वाहर देख रहा द्ं। अतः पूरे ओर परडिचम इन 
विभिन्न स्थानोंमेंदेखा जानेवाला सूर्धं भी मध्यकाल में अवश्य गतिशील हुआ दै। 


इसी प्रकार सर्वत्र अग्रिमं देदाके साथ होने वाक संयोगो को देखकर किक्तीमी द्रव्य 


मे कर्म का अनमान दी दोत। टै । कमं का कदीं प्रत्यक्ष नहीं होता । 
परन्तु वस्तुस्थिति एमी नटीं है । कमं अप्रत्यक्ष वस्तु नहीं, उसकः। प्रत्यक्ष अवश्य 
होता दै) क्योकि कोई भी वस्तु धीरेसे अगि वया वेग सते, उत्तर सथोग दोनोहौ 
जगह्‌ समान होते ह । एसी परिस्थिति मेँ यदि कमं का प्रत्यक्ष न माना जायतो वीरे 
सेजानाओौरवेगसे जाना इन दोनों में कोई अन्तर प्रतीत नटीं होना चाहिए । कन्तु 
एसी वात होती नही 1 डाकगाड़। की गति ओर यात्रा-गाड़ी की गति इन मे होनेवाखा 
अन्तर, पार्थक्य स्पष्ट देखा जाता दै । अतः कर्मं को प्रत्यक्ष होतादै यह मानना 
टी होगा । यदि यह कटा जाय कि किकी वश्तु के वेगपू्वंक गमन-स्थल में उत्तर देदा के 
साथ संयोग दीध्र-रीध्र हुआ करते हँ ओर वीरे से गमन-स्थलमें उत्तरदेशसंयोग 
उसकी अपेक्षा देर करके, ठहर-ठहर कर होते है; इक्षीलिए्‌ उक्त विलक्षणता प्रतीत 
टातीटै। तो यह वात तो सही है किन्तु प्रहन तो यह्‌ उपस्थित टै कि विलक्षण प्रत्यक्ष 
क्[ विय कौन है ? अर्थात्‌ विलक्षण रूपसेदेखा कौन जता है ? संयोग, यह कटा 
टी जा सकता, क्योकि उनमें कोई अन्तर नदीं होता । यदि संोगों में होनेवाली 
शीघ्रता ओर अशीच्रता को विलक्षण रूप होनेवल प्रत्यक्ष का विषय माना जाय, 
तो यह मी ठीक नहीं हो सकता। क्योकि शीघता ओर अशीध्रता को न्यून अधिक ` 
क्षणो के सम्बन् से अतिरिक्त कटा नहीं जा सकता । ओर वे रूप वाक नहीं किं आख 
ते देखे जाय ? अतः विलक्षण रूप से होनेवे चक्षुष प्रत्यक्ष का, आंख से देखना- 
स्वरूप अपरोक्ष ज्ञान का विषय चीघ्रता-अशीध्ता को मी नहीं कहा जा सकता 1 
अगत्या विलक्षण कमं को ही, विभिन्न क्रियाओं को ही, देखने का विधय मानिन। होगा । 


२०४ पदाथ-शास्त्र 


विलक्षणक्रिप्रा्ें हीःधीरे से ओर वेग से किती वस्तु के गमनस्थल में देखी जती हं 
यह मानना अनिवायं है 1 अतः यह सर्वया निराघारदैकि कर्मं अप्रत्यक्नहै। 
यहां ध्यान रखने की दूसरी वात यह है कि क्रिया का प्रत्यक्ष मने विना संधोग 
से क्रिया क।( अनमान मी नहीं किया जा सकता । क्योकि अनमान वहाँही होतादै 
जटां हेतु आर स्य इन दोनो मे अव्यभिचरित अर्थाति नियत एक-स्थानता का प्रत्यक्ष 
आ रहता है । विचायं स्थल को छोडकर जटां जहाँ देतु अर्थात्‌ ज्ञापक देखा गयाही 
वटां वहां स्य मी देखा गया रहता है । धूम को देखकर उससे अग्नि क। अनुमनि 
इमोकिर होत।दहै कि रसोईवर आदिमे वम ओर अग्नि की एक-स्थानता अर्थात्‌ एकं 
स्थान मे रहन। देखा आ रहता है । तदनस।र यदि संश्रोगसे क्रिया क अनमान 
सवत्र क्रिया-स्थल्में कियाजायगातो संभोग ओौरक्रिप्रा इन दोनों को पटे कीं 
एकत्र विद्यमान रूप से देख केना अनिवार्यं होगा। तभी वूमसे अग कौ तरह सराग 
सक्रिप्रा का अनमान मान।जा सकेगा । परन्तु जवकिक्रिप्रा क। प्रत्यक्ष ही नदीं माना 
ज(रहाटंतव संथोग आर क्रियाकोएकतवर खाकंसेजा सकेगा: आंरदानाको 
एकत्र देखे विना एक से अपर का अवति संधोग सेक्रिप्रा का अन॒मन ह्‌ कस 
सक्ंगा ? 
सूं गति क। जो अनमान दृष्टान्त रूप से दिखलाया गया है वहां मी उस अनु- 
मनि में दृष्टान्त दिया गया अपने दारीर का चलन रूप कायं प्रत्यक्ष ही मान। जति 
दै । तभी तो अन्यत्र स्थित की अन्यत्र स्थिति आर क्रिया दोनों अपने शरीर मेप 
जाते है जिससे अन्यत्र दृष्ट क{ अन्यत्र देख। जान। उसके गमनभूवंक ही होता है; यह्‌ 
अन्यभिचरित एकतर स्थित्िरूप अतिनामा माना जता हं, जिससे टहेतुमूत अन्यत्र 
दृष्ट के अन्यत्र दशंनको सूयं मेदेखकर उसमे गत्तिकाया उस दशनम गमननूरकता 
क। अथात्‌ गमन सेहो सकने का अनुमान किया जाता है । अतः यह सवेथा मान्य है 
कि कमं अत्रत्यक्ष नहीं हो सकता । 
अतीच्िय परम।ण्‌ आदि का चलन इसल्ि थोडं ही नटीं देखा जाता किं वह्‌ 
कनं है, किन्तु इसकिए वह्‌ अघ्रत्यक्ष टै कि उस कम्पनके आश्रय परमाणु में महत्व 
नटीं । क्रिया के प्रत्यक्ष मे उसके आश्रय में महत्व का एषं उद्मूत रूप काहोना 
अनिवार्यरूप से अपेक्षित होता है । 
कर्मों को एकजातीयता 
यों तो प्रत्येक कमं कछ न कछ अपना वंलक्षण्य रखता है । कछ न कूठ विशेषता 
कर्भो मे अलग अलग अवश्य होती है। इसी के कारण उनके फ मी अक्ग अरग होते 
है जो कि सवके सामनेर्है। फिर मी वे सव, कर्मं होने के नति एक अर्थात्‌ एकजतीय 


"` = "त क्न क 9 प कक ` "न क 


कम-निरूपग २०५ 


च, वः 


होते दँ । अवान्तर विशेषताएं सवमें अलग अलग भले हौहोंफिरमीवेसव॑के 
सव कर्म, क्रिया आदि एक गव्दसे कटे जाते है| यही कारण दहै कि प्राच्य 
पदार्थ-शास्विथों ने सारे कर्मो में “कर्मत्वे” नामं का एक सामान्य अर्थात्‌ समी कर्मो 
मं रहनेवाखा एक समान घमं माना है । इसका विशेष परिचय आगे सामान्य वर्गन 
मे दिया जायगा । अतः किसी! अन्य कारण-प्रयुक्त यदि किसी कमं का प्रत्यक्ष नमीं 
ह्‌।ताहो, जसे परमाणु के कम्पन का, वायु के चलन का, फिर मी कर्मत्वेन अर्थात्‌ 
कमरू्पसे सारे कर्मोको प्रत्यक्ष मानाही जायगा । अभिप्राय यह्‌ कि कोई मी क्म 
कमं होने के नाते अप्रत्यक्ष नहीं प्रत्यक्ष ही कहकू।एगा । 
कोई कमं स्वतः उचित या अनुचित नहीं 

कमं में अच्छेपन जौर वुरेपन का उल्केख रोग अपने कथनोपकयन में प्रायः 
प्रचुर माव्रामें किया करते हँ । यह्‌ अविकतर सुनने को मिलता हैकि एसा करना 
अच्छायावुराहै।"' लोकमेंही एसी चर्चा होती है यह्‌ वात नदीं, सारे विधि ओर निषेव 
करने वाले व।क्य यही कते हैँ कि “यह्‌ करना ओर यह्‌ नहीं करना चादिए ।” करना 
क्रियादहे, कमं टै । जिसके अन्तर्गत उपदेश वाक्य में नहीं" नहीं जोडा जाता वंह 
अच्छा मानाजाता है ओर जिसके चिए उपदेश वाक्य में नहीं" जोडा जाता टै बेह्‌ 
वुरामानाजाता है । जसे --अतिधियों का सत्कार करो” इसं उपदेश में सत्कार 
दाब्द के साथ “नहीं ' शब्द नहीं जोडा गया है । अतः अत्िधियों का सत्कार अच्छा 
कमं माना जाता है। ओर--असत्‌ पुरुषों का सत्कार नहीं करो” इस उपदेश 
वाक्य में सत्कार शव्द के स।थ "नहीं" शब्द जोडा जाता है अतः यहां सत्कार अच्छा 
नहीं वरा माना जाता है । यहां उपदेश पद का अथं सत्पुरुषो का उपदेश सम्ञना 
चाहिए । असत्‌ पृर्पों का उपदेश तो उलटा मी हो सकता है । कोई असज्जन यह मी 
उपदेश दे सकता है कि “अत्तिधियों का सत्कार नहीं करो" ओर “आततायी का 
सत्कार करो ।'' । | 

प्रकृत में ध्यान देने की वातं यह्‌ है कि सत्कार चाहे अतिधियों वा सद्पुरूषो का 
हो या आततायी असत्पुरुषों का, वेह संत्क।र ही होगा । क्रिया की दृष्टि से वेह एकही 
अयत्‌ समान ही होगा, परन्तु उसे उचितं मी बतलाया जाता है जौर अनुचित मी । 
एक ही वस्तु एक ही समय उचित मी हो ओर अनुचित मी यह्‌ संम्मव नदीं । क्योकि 
उचित होना ओर अनुचित होना यह परस्परम विशद है । अतः यह मानना होगा कि 
कोई भी कमं स्वेतः उचित या अनुचित नदीं होता । देश-काक-पत्र ओर अभिश्राय के 
आवार पर ही उसे उचित या अनुचित माना जाता है । स्वतः वेह केवल कमं है उचित 
या अनुचित कुछ मी नदीं । ऊपर प्रदशित उदाहरण पात्रमेद से ओचिव्य ओर अनौ- 
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चित्यकादहै। देशमेद से कमं में ओौचित्य जर अनौचित्य का उदाहुरण--्जसे किकी 
देदा की प्रचलति परम्परा के अनुसार अधिक स्नेहसूचनार्थं युवती पर-स्त्रीका 
हाथ चूमना अनुचित नदीं माना जाता, उचितदहौी माना जातादहै। किन्तु वही 
हाथ काचूमना किकी अन्यदेशके लिए जिसदेयकी प्रथा मे वट्‌ परम्परागत नहीं 
है, उचित नहीं अनुचित माना जाता है । कमंके दृष्टिकोण से वंह हाथ काचूमना 
मात्र है न उचित ओर न अन्‌ चित। 
अभिप्राय मेद से उचित ओर अनुचित का उदाहरण--जंसे किरती विंपत्तिग्रस्त 
प्राणी को उस विपत्ति से उवारने के अभिश्रायसे चेष्टा उचित कटक ।ती है ओर उससे 
अनुचित छाम उठाने के अभिध्राय स्ते की जाने वाटी चेष्टा अनुचित ककती है । 
स्वेतः वह्‌ चेष्टा न उचित है ओर न अनुचित । कहने का सारांश यह्‌ कि कर्मं जड़- 
रूप भौतिको का आगन्तुक धमं होता है एवं स्वतः भी जड होता है, अतः स्वतः 
यह्‌ जौचित्य ओर अनौचित्यसे परे टै! देश, कार एवं पात्र ओरचेतन के अभिप्राय 
के आवार पर ही कोई कमं उचित ओर अनुचित होता एवं कटलता है । 
कुछ छोगों का इस सम्बन्ध में यह्‌ कटना है कि कर्मंगत ओचित्य ओर अनौचित्य 
का मापदण्ड है उससे होने वाला फल । कमं कमी निष्फल जनेवाटी वैस्तु नहीं 1 वह्‌ 
कमी न कमी पर्वतं कामें अच्छायावुरा फल अवश्य चखाता है! एसी परि- 
स्थिति मे अच्छे या बुरे फलके आवार पर अच्छे यावुरे पडचाद्‌मावी फलका 
जनक होनेके कारण स्वतः ओौन्नित्य ओर अनौचित्य के परे होति हुए मी कमं 
उचित आर अनुचित होता है । 
यहां यह्‌ सन्देह नहीं करना चाहिए कि शारीरिक चेष्टास्वरूप कर्मके क्टए्तो. 
पह वात कटी जा सकती है । क्योकि उसके अनुसार किसी चेष्टाशीख प्राणी को कमी 
न कमी कछ अच्छा या वुरा फलं मोगना पड़ सकता है । परन्तु एेसा मानने पर पार्थिव, 
जलीय जादि अचेष्टात्मक मौतिक कर्मो कोजच्छायावुरा कंसे वनाया जा सकता 
है । क्योकि उन्हं तो उस कमं से कोई फलोपमोग होता नहीं । यतः मौतिके वस्तुओं को 
मल ही स्वगत क्रिया का फल न हौ, किन्तु उपभोग करनेवाले प्राणियों कौ कमी नहीं । 
असंख्य जीवाण्‌, वंनस्पतियों एवं घास -- दूर्वा तक को उपभोक्ता कोटि में 
समन्नना चाहिए । फिर उपमोक्ताओं कौ क्या कमी है ? वाढ आने परप्राणियोंको 
जो सुख या दुःख उपमोग होता है, उसके आघार पर उस वाढ़ या जलगत क्रियाको 
अच्छायावुरा काही जाता दै। जव प्रतिकूल हवा के चलने से फस नष्ट हाती हँ 
तो उस वायू के वहने को वुराही कहा जाता दै, ओौर अनुकूकता प्राप्त होने पर उसी 
वाढ़ यावायू के वह्ने को अच्छा कहा जाताहै।जो कुछ भीहो, कमं स्वतः 
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अच्छाई ओरवुराईत्ते परे है । वह्‌ ओौचित्य ओर अनौचित्य के प्राकार से बाहर दै, 
यह वात इस पन्न में भी अक्षुण्ण है 1 क्योकि अनुकूर्ता ओर प्रतिकूलता एेसी वस्तु 
दै कि सवके क्िएिकिसीभी वस्तु में समान नहीं हो सकतीं । 
पाप कमं ओर पुण्य कमं 
| कमं एक प्रकार की वस्तुमात्र है, वेह स्वतः उचित भी नहीं ओर अनुचित 
मी नहीं यह अभी कटा गया है । यहां यह्‌ शंका उपस्थित हो सकती दै कि तवतो 
पाप कमं ओर पुण्य कमं की कोई व्यवस्था नहीं रह पाती । प्राचीनो ने कर्मो को पाप- 
पुण्य रूपमे वांटा हे । कू रोगौ ने कमं का “प्रवृत्ति” से राब्द से उल्केख कर उसे“शुभा 
प्रवृत्ति ' ओर “अशुमा प्रवृत्ति” इन दो मागोमें वाटा है 1 इस प्रकार के विमाजन से 
पूवं प्रवृत्ति को, फलतः कर्मं को आरम्भ शब्द से पुकारते हए उसे कायिक, वाचिक 
जौर मानसिक इन तीन मागो में वांटा गया था । अतः शुमा प्रवृत्ति अथि पुण्यकर्म, 
अशुमा प्रवृत्ति अर्थात्‌ पापकमं इनं दोनों के कायिक, वाचिक ओर मानसिक 
मेद होने पर प्रवृत्ति छःप्रकार की हो, जाती है। उक्त छः प्रमेदों का दिग्ददोन कराते 
हुए प्राचीन दा्यानिकों ने बतलाया है कि हिसा करना, चोरी करना, णरस्वी गमन 
करना इत्यादि क।यिक अर्थात्‌ गारीरिक अशुम आरम्भ है, अर्थात्‌ पापकमं हैँ । ्ूठ 
बोलना, अग्रिय वोन, चगी करना, असम्बद्ध बोलना इत्यादि वाचिक अर्यात्‌ वाणी- 
करत पापकमं ति हैँ । दूसरों का द्रोह करना, परकोय वस्तु को अवव प्रकार से पाने 
को इच्छा करना, पूज्यां मे अपूज्यता वुद्धि करनायेसव होति हँ मानसिक पापकम । 
गुमा प्रवृत्ति अर्थात्‌ पुण्य क्रिया का विभाजन करते हुए इस प्रकार बतलाया गया है 
कि दान देना, किसी को रक्ना करना, किसी अशक्त दुखी प्राणी कौ सेवा करना इत्यादि 
होते है शारीरिक पुण्य कमं 1 सत्य बोलना, हित बोलना, प्रिय वाक्य बोलना तथा 
अपनी परम्परा अथवा सिद्धान्त के अनुसार पवित्र वाणियों का पाठ करना 
इत्यादि होते हैँ वाचिक पुण्य कमं । किती दुखी के ऊपर दया करना, परकीय आकषंक 
वस्तु कौ ओर से अर्पने मन कोअन्य ओर करना, श्रद्धेय पर श्रद्धा करना इत्यादि होति 
है मानसिक पुण्यकर्म । एसी परिस्थिति में यह्‌ कहना कंसे संगत कटका सकता है कि 
कर्मं स्वतः उचित ओर अनुचित नहीं होते ? पुण्यकर्मो को उचित भीर पापकर्मों को 
अनृचिते कटा ही जाता दै जौर कहा जाना चाहिए मी, नहीं तो कोई मी व्यवस्था 
वन नहीं सकती, उच्छ खलता रोगों से हटायी नहीं जा सकती । 
इसका उत्तर यह्‌ समञ्चना चाहिए किं प्राचीनो को उक्ति को सामने रखते हए 
जिन पृण्यकमं जर पापकर्मो कौ चर्चा कौ गयी है एवं उसके आघार पर शंका की गयी 
है वे तत्वतः प्रकृत कमं नहीं है, अर्थात्‌ जिस कमं का विचार हो रहा है उसके अन्तगंत 


४. 
२०८ पदाय-लास्त्र 


नही ह । उदाहरण के चिए हिसा ओर अहिसा इन्हीं को ख्या जाय । इन्हं क्रम से पाप- 
कमं जोर पुण्यकम कटागया ह। परन्तु हिसादै “दुसरेको कष्ट पहुंचाने कीं 
इच्छा ।'"यदि हिसा इच्छा-रूपं है तो पदार्थंद्ष्टचया वह गण हो जाती है, उसे कमं अर्थात 
चलनात्मक क्रिया नहीं कहा जा सकेता । इसी प्रकार अह्सा को मी कमं पदार्थं नटीं 
कटा जा सकता } क्योकि अहिसा को मो ह्िसा-स्वल्पं के ठीक विपरीत मानना होगा । 


यदि अहिसा पद से उक्त इच्छास्वेरूप हिसा का विरोत्रौ अमाव पदार्थं लिया जाय 


फिरमी वह कमं पदां नहीं हो सकेगा, किन्तु सातवां “अमाव” नामकः 


पदाथ हो जायगा । यदि अहिसा का अथं विरोवो मावान्तर अर्थात्‌ हिसानकरनेका 
निदचय, यह्‌ अथं किया जाय तो मौ अहिसा को जान गृण ही मानना .होगा । क्योकि 
निद्चय ओर संशयये ज्ञानकेही प्रमेद होति । यदि उक्त ईच्छास्वरूप हिसा 


को ओर से निवृत्तिको अहिसा कटा जायतो प्रवृत्ति ओर निवृत्ति ये प्रयत्न-गुणः 


के भेद होते हैँ । अतः गुण के अन्तगंत होने से उसे कमं पदाथं नहीं कहा जा सकता । 


अतः मानना होगा कि पुण्य-पापके वारेमें जो कमं शब्दका व्यवहार किया गया 


है वह बहुत दिलाई से कियागयाहै, अतः उन्हें कमं पदार्थं समञ्चकर आशंका 


उठाना ठीक नहीं ! 
यदि कहा जाय कि उक्त प्रकार क आन्तरिक भावस्वेरूप हिसा- 


अदिसा आदि उत्पन्नहोतेकेवाद जो प्राणियोंके दरीर मेंचेष्टा होती दहै उसे 


पुण्य-पाप कमं कटा गया है । वहतो यथार्थही कर्मं, अतः प्रश्न करना ठीक 
ही है। तो इसका उत्तर यह समन्नना चाहिए कि चेष्टा होनेके कारण कमं 
मानने के नाते उसे पुण्य अथवा पापकृ नहीं कहा जा सकता; इसके सम्वन्य 
मे युक्तियां दीजा चुकीं । किसी कर्ता सेकिया जाने वाला उसी खड्ग का 
वही प्रहार किकी आततायी व्यवित के ऊपर किया जायतो वेह घमं कहरूयेगा 
आर वही खड्ग प्रहार किसी निरपराघ प्राणी पर कियाजाय ता अघम 
कटक धगा । चेष्टा मे कोई अन्तर नदीं है। दोनो स्थानों मेंहाथ का अ।र|उसके साथ 
खड्ग का उठना ओर गिरना स्वरूप प्रहार समान ही होता दै । चेष्टा अथवा क्रिया 
केरूपमे उन प्रहारो में कोई अन्तर नहीं कटा जा सकता । एक ही वस्तु मे स्वतः 
पुण्य मी हो ओर पाप मी यह वात वन नहीं सकती । दो विशुद्ध स्तंमविं एकदा एकत 
नहीं रहते । फल के अवार पर उसे कमी पाप ओर कमी पुण्य कहा जा सकता हं । 
अयति आततायी व्यक्ति परहोने वारे उसी खड्गप्रहार से पुण्य रूपं अदृष्ट 
नामक सुखप्रद गृण उत्पन्न होगा, अतः तव वंह खड्गप्रहार पुण्य कहलोाधगा । 
एवं निरपराध व्यक्ति पर होने वाल उसी खड्गप्रहार से प्रहारकर्ता के सि 


+ 


कर्म-निरूपण ` २०९ 


मे दुःखध्रद पाप नामक अदुष्ट गुण उत्पन्न होगा, अतः वही खड्गप्रहार वहाँ के लिए 
पाप कृहलापेगा 1 फलतः यह मानना ही पडा कि वह खड्ग प्रहार प्रहार की दृष्टिसे 
नतो पण्य है जौर न पाप । क्योकि एक ही वस्तु स्वमावतः पुण्य ओर पाप स्वरूप कंसे: 
हो सकतीटै ? £ 

अव एक प्रदन यह उपस्थित ह सकता है कि यदि सुफल के अवार पर कमं कौ 
सत्कमं मानें ओर सत्कमं करने के कारण उसमे सुफल दोना माने; इती प्रकार कफ 
के आधार पर कमं को असत्कमं मानें ओर असत्कमं करने के कारण उससे कफल होना 
मानें तो “अन्योन्याश्रय” दोष हो जाता है। पुण्य कमं ओर पाप कमंकेटी अन्यनाम 
टै सत्क्भं ओर असत्कमं । अतः फलतः सुफर के क(रण को, अर्यात्‌ पुण्याठ्मक अदुष्ट 
अयव। उससे प्राप्त होने वाके सुख को पुण्य कनं को अपेक्षाहोती है, ओर पुण्यात्मक 
अदुष्ट अयवा उसमे होने वल सुख को अपेक्षा पुण्य कमेकोहोती है, इसके कारण 
अन्योन्याश्रय दोव अनिव्यं हो जाता है। इ प्रकार पोपस्वरूप अदुष्ट को या उसे 
भी उत्पन्न होने वाके दूःख को पाप कमं को अपेक्नाओौर उसको अक्षा पापकम को होती 
है । अतः अन्योन्याश्रय अनिवायं हो जता है किन्हीं दो वस्तुओं मे परस्पर अपेभ्ा 
हो तो उस का नाम अन्योन्याश्रय दोष है । इसका उत्तर यह समन्नना चाहिए- 

परस्परापेक्ना, जिसे अन्योन्याश्रय या परस्पराश्रय दोप कहा जता है, तीन 
प्रकार की होती है--उत्पत्तिगत, स्थितिगत ओर ज्ञप्तिगत अर्यात्‌ ज्ञानगत। 
उत्पत्तिगत परस्परापेक्षा तव हो सकती है जव कि -किन्हीं दो वस्तुओं कौ उत्पत्ति में 
उन्हीं दोनों वस्तुओं की परस्पर अपेक्षा मानी जाय 1 यथा यदि कोई व्यक्ति यह 
कटे कि “कपड़े को उत्पत्ति में तन्तु को अपेक्षा होती है ओर तन्तु की उत्पत्ति में कपङ्‌ 
को अपेक्षा होती है, अर्थात्‌ जिस कपड़े की उत्पत्ति जिस तन्तु से होती है उस तन्तु 
को उत्पत्ति उसी कपडङ़ से होती टै, तो इस प्रकार कहने वाङ व्यक्ति का कयन उत्पत्ति- 
गत अन्योन्याश्रय दोष.से ग्रस्त हो जाता दै। क्योंकि यह कमी सम्मव नहीं कि कोई. 
अपने कारण का कारण बन सके । इस व्यक्ति ने तन्तु के कायं पट से तन्तु रूप कारण 
की उत्पत्ति मानी दै । कार्यकारण माव सर्वथा नियत होता है । जो जिसके प्रति कारण 
होता टै वह्‌ कमी उसका काथं नटीं हो सकता । स्थित्तिगत अन्योन्याश्रय दोष तव होता 
है जव किन्ही दो वस्तुओं को परस्पर म आधारित बतलाया जाता है। यथा यदि कोई ` 
वक्ता कटे कि “उस धरमें वह घड़ाहै ओर उसी घडङमें वह धर है” तो यह कयन 
स्थितिगत अन्योन्याश्रय दोव से ्रस्त होता है। क्योकि क्यकारण भाव कों तरह 
जाधारावेय माव भी नियत होता है, अनियत नहीं 1 यह कमी नदीं हो सकता कि 
एक ही समय कोई दो वस्तुएं परस्पर मेँ एक दूसरे के प्रति अवार अर्थात्‌ आश्रय मी 
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वने ओर आधेय अर्यात्‌ आधित मी । घरमे घडा रहता टै किन्तु उसघरमें रहने 
वार घड़ में वही घर नहीं रह सकता 1 अतः इस वक्ता का यह कथन किं “उस 
घरमे घड़ा है ओर उस घडे में वंह घर मी दै --स्थितिगत अन्योन्याश्रय दोष से 
ग्रस्त हो जाता है। ज्ञप्तिगत अन्योन्याश्रय दोष वहां होता है जहां किन्टीं दो वस्तुओं 
को समञ्चने मे उन दो वस्तुओं की पारस्परिक अपेक्षा मानी जाय । जेस्ते यदि कोई 
यह कटे कि “अँषेरे में विमान धड़े जदि को देखने के चिएु जैसे दीपक अदि के 
प्रकादा की अपेक्षा होती है, उसी प्रकार उस दीपक आदि प्रकादाकको देखने के लिए 
घडे जदि दृश्य मी प्रकाशक रूप से अपेक्षित होते हँ, अर्थात्‌ घड़ आदि से प्रकामी 
देखा जाता है । तो एेसा कथन ज्ञप्तिगत अन्योन्याश्रय दोप से ग्रस्त होता टै । क्योकि 
प्रकाइय-प्रकाडक मानवं मी कार्यकारण माव, आघारायेय भावं आदि के समान 
नियत होता है अनियत नहीं । अर्थात्‌ किसी प्रकाडक का प्रकाइय उस का प्रकाशक 
नहीं वन सकता । सरू अभिप्राय यह्‌ कि जिसके सहारे जिसेदेखा जाता दहै वह्‌ 
उससे कमी नहीं देखा जा सकता । दीपक से घड़ आदि देखे जाते हैँ किन्तु घडे 
आदि से दीपक नटीं देखा- जाता । जहां धड़े आदि नहीं होते वहां मी दीपक 
देखा ही जाता है । इन उदाह्रणों से अन्योन्याश्रय अर उनके विंमाजनको ठीक 
` से समज्ने पर प्रकृत मे को गथी अन्योन्याश्रय दोष को शंका विल्कुरु नहीं रहं 
जाती । अन्योन्याश्रय कीशंकाइस प्रकारकौगयोदहै कि सत्कमं से सुफल होता 
है गौर सुफल होने के कारण--वह्‌ कारण होने वाला कर्म, सत्कमं कटलाता 
है । यहां दोनों को परस्पर को अपेक्षा टै । किन्तु शंका विलकूक निरावार दै क्परकि 
यहां न तो परस्पर दोनों से दोनों की उत्पत्तिमानी जा रहीदहैगौर न दोनोंको 
दोनों मे आवारित किया जा रहा है अर्यात्‌ वेठाया जारहादहै, एवं नदोनोंसेदोनों 
का] ज्ञान अर्थात परिचय माना जा रहा है । तव उक्त तीन प्रकार के अन्योन्याश्रय मेसे 
एक प्रकार मी संगत नहीं मानाजा सकता। यहांतो एकओर कमंसे सुफल 
या कफल कौ उत्पत्ति मनी जा रही है ओर दूसरी ओर सुफल या कूफल देखकर 
उसके प्रति कारण होने वार कमं को सत्‌ या असत्‌ अर्थात्‌ पुण्य या पाप फलतः अच्छा 
यावुरा समन्नाजा रहा दहै। एक ओर से उत्पत्तिहो रहौीदहैतो दूसरी ओरसे 
ज्ञप्ति; दोनों ही ओर से उत्पत्ति या ज्ञप्ति नहीं हो रही है। यदि इस प्रकार अन्योन्या- 
श्रय दोष माना जाय तो कायं को हेतु वनाकर जहां जहाँ करण का अनुमान किया 
जाता है, सर्वेत्र॒ अन्योन्याश्रय दोष हो जायगा । अग से घूम को उत्पत्ति होती है 
मौर उसी ूमसे उस आग की ज्ञप्ति होती है । अर्थात्‌ उठते हुए घूम को देखकर रोग 
उस घूम की उत्पादक आग का अनुमान करते ह । जिस धूम को उत्पत्ति जिस आग 
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सेहोतीदै उसी धूम से वंह आग जानी जाती है। अतः मानन। होगा कि जहां कार्यं 
से कारण का ज्ञानं किया जाता है वहां अन्योन्याश्रय याअन्य कोई दोष नहींहो 
-सकता । अतः कर्मं से फल ओर उससे कमं का अच्छापन या वुरापन समन्ञा जाना 
किसी प्रकार से दोषग्रस्त नदीं दे, | 

इसी प्रकार सदाचार-असदाचार, आचार-अनाचार आदि स्यलों मे समक्ञना 
नादिप्‌ र 
कमं का स्वाभाविक वेचित्रय ^ 


किथे गये विचार से जव यह्‌ सिद्ध किया गया है कि कमं स्वतः कमे मात्र है, स्वयं 
सत्‌ या असत्‌ नटीं, स्वथं पाप या पुण्य स्वरूप नदीं । तव कार्यो में विचित्रता कंसे 
होगी? इस दशा में तव तो सांसारिक वस्तुर्जा का वेचित्य ही उच्छिन्न हो जायगा 1 
इस प्रन का यह्‌ उत्तर समश्चना चाहिए कि यह्‌ तो नहीं कहा गया है कि कर्मो में 
कोई विचित्रता नहीं है । यदि उनमें विचित्रता नदीं होती तो सारे कर्मं एक हो जाते, 
अनेक होही नहीं पाते, ओर तव कार्यों मी वचित्र्य नहो पाता। परन्तु 
वात एसी नहीं है । प्रत्येक कमं अलग होता है, अतः सांसारिक दुश्यों की विभिन्नता 
होती है । किये गये पूवं विचार का सारांश यही है कि कर्मो का वेचित््य अर्यात्‌ अर्ग- 
अलग होना स्वाभाविक टै। विभिन्न कार्यों को प्रजनन, अर्थात्‌ अलग-अलग 
कार्यो को उत्पन्न करना, उनके प्रति कारण होना यही उनके स्वभाव होते हँ । अतः 
वे परस्पर में भिन्न अर्थात्‌ अलग-अलग होते हैँ ओर अक्ग-अक्ग कार्य करते ह यह्‌ 
हम स्पष्ट प्रत्यक्ष रूप से देखते है कि आम ओर अमरूद के आकार में मेदहोता हे। 
केले ओर कटहल के आकार भिन्न होते दै । इन समी आकारो मे मेद इसचक्िए होते 
हं कि उनके अवयवो के संयोग अलग-अलग होते दै ओर संयोग अलग-अलग इसी 
लिए हो सकते हैँ कि उनके उपादान पाथिव कणो का कम्पन अर्थात्‌ क्रियाएं समान 
नहीं होती अल्ग-अकग प्रकार कौ होती ह । अन्यथा समी के उपादान एकज तीय पाथिव 
कण होने के कारण स्पष्ट देखा जाने वाखा आकारमेद नहीं सिद्ध किया जा सकता । 
परिमाण का तारतम्य अर्यात्‌ छोटा-वड़ा होना तो कथन्चित्‌ उनको उपादान 
मौतिक रेणओं की संख्या की न्यूनता ओर अविकतासे वताया जा सकता है । किन्तु 
समान परिमाण वारी एवं समान गुरुत्व वाी वस्तुओं के विरमिन्न आकार आणविक 
क्रियाओं की विलक्षणता के विना नहीं हो सकते । 
सदाचार्‌ 


सदाचार भी एक प्रकार काःकमं ही है । इसका उल्केख पके मी किथा गथा 
है 1 किन्तु इसके स्वरूपवणंन में बहुत.खोगो को सम हो जाता है। प्राचीन वमंशास्त्र्यो 
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ने सदाचार शक्द को पारिभाषिक मानादटै। उन्टोने सदाचार की परिभाषा यहः 
की है कि जिस दे में जो अचरण अर्यात्‌ अनिन्दितं क्रियाकलाप परपरासे चखा 
अताहो वह उस देशके लिर्‌ सदाचार कटा जाता है। किन्तु आधुनिक कछलोग 
सज्जनों के आचार अर्यात्‌ आचरण-चेष्टाओं को सदाचार मानते है । कुछ लोग 
इसके विरोव में कहते टै किं सत्कर्मो के आचरण करने का नाम है सज्जनता। 
फलतः सत्कर्म करने पर ही कोई सज्जन कटलने का अधिकारी होगा । एमी 
परिस्थिति मे उस व्यवित के प्राश्रमिकः आचरण सदाचार नहीं कहला सकेगे, क्योकि 
उससे पूवे कोई अच्छा अचरण तो उसमे किया न होगा । अतः “सताम्‌ आचारः 
सदाचारः" इस व्युत्पत्ति के अनुसार सज्जनों के आचार “सदाचार” कहलाते ह 
यह नहीं कहा जा सकता । किन्तु सत्‌ जो आचार, अर्थात्‌ अनिपिद्ध क्रियाकलाप, 
वह्‌ सदाचार होता है । परन्तु यह भी व्याख्या इसलिए संगत नटीं हो पाती कि 
पिले विवेचन में कमं स्वतः न जच्छाहोतादै नवुरा, यह वात विशद रूपसे 
वतलायी गयी टै । फिर सत्‌ आचार सदाचार है यह कंसे कहा जा सकताटै? 
दूसरी वात यह कि “चार” शब्द ही क्रिया को वाचक दै, उसमेही ति, अमि, 
"व्यमि" आदि जोड़कर अच्छे वुरे तत्तत्‌ कर्मो को कहा जाता है । प्रकृत मे मी *आः' 
जोड़कर “आ-चार' शब्द से ही अच्छे कमं समञ्च जायेगे, फिर “सदाचार” दाब्द मेः 
सत्‌" पद जोड़ना व्यथं है । आचार दाव्द ही अच्छे कर्मो को समञ्चाता है यह वात 
आचारवान्‌, आचारनिष्ठ, आचारहीन, जाचारी, अवचार्यं, आदि शब्दों पर गम्भीर 
दृष्टि डालने से स्पष्ट प्रतीत होती है । अतः सर्वप्रथम-कथित प्राचीनो की परिभाषा 
के अनुसार ही अयं मानना चादहिए-- तत्तत्‌ देश के किए परंपरागत अविगहितः 
अर्थात्‌ अनिन्दनीय कमं ही सदाचार है । 
यदि सदाचार' के यौगिक अथसेहीकिीको प्रेम होतो (सदा आचार 
एेसी व्याख्या करके 'सदा' अर्थात्‌ परंपरा से होता आने वाला आचार अर्थात्‌ 
अनिन्दित कमं ही सदाचार है एेसा समक्चना चाहिए । एेसा अर्थं करने पर प्राचीनो , 
का पारिभाषिक अथं प्राप्त हो जायेगा । यदि पुण्य कर्म, पाप कर्मादि के समान सत्‌- 
फलक आचार अर्थात्‌ अच्छे फल वाला आचार यह अर्थं किया जाय तो कथल्चित्‌ 
यह्‌ मी चर सकता टै । किन्तु इस पक्ष मे आचार शव्द को सामान्यतः क्रिया मात्र 
का व।चक मान ठछेना होगा, इतनी त्रुटि रहेगी । 
इस अंतिम पक्ष में यदि यह पृछा जाय कि सत्‌-फलक आचार अर्थात्‌ अच्छे 
फल वाटी क्रिया को सदाचार करट, तो पहक़े यह देखना होगा कि अच्छा फल किसे 
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-कहा जाय ? यदि यह्‌ कटा जाय कि अच्छा फल सुख है, तो सदाचार का अथं होगा 
` सुखप्रद कमं । तव तो अभिचार, व्यभिचार, चोरी आदि भी सदाचार कहलाने करगे । 
क्योकि एेहिक सुख तो उन कर्मासि मिक्ते ही है ओौर सुखप्रद कमं को ही 
-सदाचार कटा जाय तो तप, स्वाव्याय आदि तात्कालिक दुःखदं कमं सदाचार नहीं 
कट्लायेगे । इ सके-उत्त र में यह्‌ कहना चाहिए कि “सत्फकक'" का अयं है 'सुखचरम- 
फक्क" । इसके अनृ सार सदाचार '” का अथं यह्‌ होता है किं जिन कर्मो के अन्तिम 
फर सुख हो वे सदाचार होते दँ । व्यभिचार, चोरी आदिमे तात्कालिक सुख मिलने 
पर मी पीछे कष्ट अनिवयं होता है । व्याधि, राजदण्ड, लोकदण्ड या यमदण्ड का 
अधिकारी हो जाने के कारण अन्तमं कतां को क्षणिक पूवं-अनुमूत सुख से कीं 
अधिक कष्ट भी अवश्य मिलते ह 1 
जो लोग यमदण्ड नहीं मानते है उनके मतमे मी लोकदण्ड, लोकमय, लोक- 
लज्जा,लोकनिन्दा आदि के कफल वृर आचरण कह जाने वकि स्थल में ओर लोक- 
प्रथंस।, लोकसम्मान आदिके सुफल अच्छे कहे जाने वके आचरण स्थलमे मिलते 
ु ही हं । 
इन विचारों के अनन्तर यह्‌ स्पष्ट प्रतीत हो जाता हैकि प्राचीनो कौ उक्त 
परिभाषा के आवार पर की जाने वारी “सदाचार” की व्याख्या सव व्याख्यां मं 
-सरस ओर सरल टै। 


हिसा 


हिसा कमं नहीं है, वह दूसरों को सताने की इच्छा-स्वरूप गृण है यह्‌ बात कही 

जा चकी है । कितु साधारणतया जनता किक्षी प्राणी के प्राण-वियोगा्थं को 
जाने वाटी चेष्टाको ही हिसा कहती दै । फलतः साधारण दष्ट से वव करने का 
अपर नाम हिसा होता है । वास्तविक दृष्टिकोण से “वव” का विचार करने पर 
यही पर्थवसित होता है कि जिस चेष्टा से अर्यात्‌ जिस शारीरिक क्रिया से किसी 
` प्राणीका प्राण उस प्राणी के शरीर से निकल जाय उस ारीरिक क्रियाका हौ नामं 
दै वव ओर वही है हिसा । जंसे कोई वधिक जव वध्य के ऊपर तलवार का प्रहार करता, 

सदैतोउस वध्यकाप्राण उसके शरीर से निकल जाता है। अतः वह तलवार आदि 
अस्त्रक प्रहार प्राण विधोग का सावन वनते से हिस। अथवा वव कहता है 1 

प्राणविथोग को वव या हिस इस छिट्‌ नहीं कहा जा सकता कि प्राण-विषोग होगा 
भ्राण का त्याग, तव उसका कर्तातो वध्य ही होगा विक नहीं 1 एमी परिस्थिति 
मे व्ध्य को ही वधिकता होगी हस्य ही हिसक कहलन लगेगा । अतः 
आग विथोग को हिसा न कहकर तदन्‌कृर व्यापार को हिसा कहना चाहिए । परन्तु 
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विचार करने पर इस व्यापारको मी हिसा कहना कठिन दहै क्योकि त्वार 
वनाने वाला या कर्जां खोदने वाखा कमी हिसक नहीं कहरखाता । यदि हिसा 
को व्याख्या यही रही किं किक्तीके प्राणविथोग में अनुकूल होने वाटी क्रियाः 
हिसा दहै, तो खड्ग का निर्माण मी मारण के अनुकृ पड़ता ही है । उस निमित खडगः 


से प्राणियों का प्राण-विथोजन -किया जाता है, कां खोदने से उमे गिरकर अनेक 
प्राणियों का मरणहोताहीदै। 


इस पर यदि यह्‌ कटा जाय किं जो व्यापार साक्षात्‌ अर्यात्‌ अव्यवहित मावस 
मारण का सम्पादक टो उसे हिसा कहुगे । एेसा कहने पर खड्ग का निर्माता या कृं 
खोदने वाला हिसक नहीं कहल ये गा, क्योकि त्वार वनाना या कओं खोदना किकी 
के मरण के प्रति अव्यवहित भाव सेक(रण नहीं बनता । जव-कमी प्रहार होने परया 
कृण मे गिरने पर कोई मरता दहै, नटीं मी मरता दहै। परन्तुषएेसा कहने पर जहां तल- 
चार केप्रहारसे तुरन्ततो वध्य नहीं मरा; किन्तु उससे प्राप्त अस।ध्यघाव द्वारो कुछ्छः 
रोज में मरा, वहां वह खड्ग क प्रहार हिसा नहीं कहा सकेगा। क्योकि अमी पूर्वोक्त 
निवेचन मे यह्‌ कटा गयाहै कि जिस व्यापार अथवा क्रिया के अव्यवहित उत्तर 
वध्य का मरण होगा वही हिसा कटखाती है । जहां प्रहार-प्रथुक्तं असाध्य घाव से 
आहत व्यक्ति देरमें मरताटै वहाँ प्रहार के अन्यवहित उत्तरतो वह मरा नहीं । इस 
निवंचन मे एक दोष यह मी होगा कि किभी व्यक्ति गक मे कवल अटक गया, नीचे नट्‌ 
जा सका, जिससे वह मर गया । एसी परिस्थिति में वह्‌ मरने वाका मी अपना हिसकः 
कहलन रगेगो । क्योकि खाते समय ग्रास निगलने के पटले ही बह मर गया। 
जहां अमवंश कोई स्वथं विषाक्त खाद्य खनेसे मर जाता है उसे आत्म 
हिसक नहीं कहा जाता । किन्तु जो निवंचन अमी हिसा का किया गया है उसके 
अनुसार इस विषमक्षण को हिसा मानना होगा ओर उसका कर्ता होने से 
मरने वाला हिसक कहकाने क्गेगा । यदि यह कहा जाय कि मारण के उदश्य 
से अर्थात्‌ मारने की इच्छा रखते हुए किया जाने वाखा मरणानुकूर व्यापार अथात्‌, 
मरणसम्पादक कमं हिसा है, तो एेसा कहने पर खडग निर्माण, कूप निर्माण, गले में 
अटकने वाके अन्नमक्षणया भ्रम से कृत विषाक्त मोजन आदिमे हिसारूपता 
को आपत्ति नहीं होगी । क्योकि कहीं मी कर्ता का अभिप्राययह्‌ नदींहै कि 
मेरे इस व्यापार से कोई मरे। जहां अभिप्राय यह रहेगा .कि इससे कोई मरे 
वहां उस व्यापार को हिसा मानना ही चाददिए । अतः यह हिसा को व्याख्या 
हो सकती है । परन्तु यहाँ तक पहंचने के वाद यह्‌ वात अति स्पष्ट हो जातीः 
है कि हिसाकी इस व्याख्या में सारमाग “मारण की इच्छा" हीदहै। फिर तोः 
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हिसा का इतना ही नि्धेचन उचित हो सकता है कि “मारने की इच्छा हिसा 
है 1” अतः पहले ही यह कह दिया गया कि हिसा कमं नहीं, वह इच्छा होने 
के कारणगुणदटै 1 रही वात लोकव्यवहार को, रोग खड्गप्रहार आदि क्रिया 
को ही हिसा क्यों मानते हैँ ? इसका उत्तर यह समश्चना चाहिए कि इच्छास्वरूप 
हिसा आन्तरिक भावं अर्थात्‌ आत्मा का घमं है 1 अन्य ग्यकितं के ज्ञान, इच्छा 
प्रयत्न आदि को अन्य व्यवित प्रत्यक्षतः देख नहीं सकता, उसे अनमान ही करना होता 
दे । अनमान तव होगा जव कि उसकी चेष्टा देखी जायेगी । स॒तरां प्रहार आदिं 
चेष्टा को देखकर दूसरा व्यक्ति यह्‌ समक्ता है कि इस व्यक्ति में हिसा उदित 

टै, यह हिसक है इत्यादि । अतः लोग उस प्रहार आदिकोही हिसा कहते 1 इसका 
सरल आशय यह समञ्चना चाहिए किं जव तक प्रहार आदि कों अनुचित चेष्टा 
नहीं देखी जाती तव तक देखने वालों के किए हिसा सन्दिग्ध रहती है, निर्णीत नहीं 
टोती 1 जव कि हिसा को कार्यं खडगप्रहार आदि देख पड़ता है तव उक्त इच्छास्वरूप 
हसा को निश्चय हो जाता है, अतः लोग हिसा के निश्चायक अर्थात्‌ निदचय कराने 
वाले खड्गप्रहार आदि को ही हिसा कह वैठते है । 
चष्टा 

साधारण जनता प्रहार आदि शारीरिक चेष्टा को ही हिसा कहती है, यह्‌ 

वात अमी पूवं में कटी गयी है । इस पर अनायास यह जिज्ञासा उठ सक्ती है कि चेष्टा 
व्या है ? इसके उत्तर मे सामान्यतः चेष्टा का निवेचन यह समश्षना चाहिए कि 
कोई मी प्राणी अपने हित की प्राप्ति अयवा अहित की निवृत्तिके चपि जो 
रीर का संचालन करता है अथवा शरीर के किक्षीअंग को संचालन करता दै वहं 
शारीरिक संचाटनदही चेष्टा है । सारकथा यह हई कि किकी मी अपेक्षित वस्तु को 
` पाने के किए या किती भी अनपेक्षित वस्तु से वचने के किए जितनी मी शारीरिक 
क्रिये होती हवे चेष्टा कहलाती हैँ 1 उदाहरण के द्वारा इसे इस प्रकार समन्न 
सकते ह कि पेड़ मेँ आम या अमरूद पका है, अपना उपथोगी समञ्चकर उसे प्राप्त 
करने के किए पेड पर चदूना, हाथ वढ़ाकर उसे तोडना, तोडने के चल्िए ककड, 
ठेर, पत्थर आदि फकना इत्यादि सारी क्रियां चेष्टा हैँ । इसी प्रकार अन्य किसी मी 
वस्तु के लछाभ-स्थल में समञ्लना चाहिए । रास्ते में कीं कटि-शीशे आदि पड़ है, 
उनसे वचने के किए हटकर वगल से चलना, जूता पहन केना आदि क्रियां मी चेष्टा 
है । इसी प्रकार समी अनपेक्षित वस्तु को दूर करने के किए की जाने वाली 
सारी क्रियाओं को चेष्टा समज्ञना चाहिए । फलितां यह दहै कि क्िक्षीभी 
अपेक्षित वस्तु के लाभार्थं या अनपेक्षित वस्तु के दूरीकरणार्थं होने वारी शारी- 
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रिक क्रिया चेष्टा है 1 परन्तु ध्यान रखने की वात यहद कि यहाँ शारीरिकः 
का जथं शरीरम ही होने वाली" यह नहीं है, "किन्तु शरीर के अधीन होने वाखी' है । 
अर्थात्‌ जिन क्रियाओं की उत्पत्ति शरीर के अधीन हो वे “शारीरिक! होती है । शारी- 
रिकः कौ यह्‌ व्याख्यानकी जाय तो ऊपर प्रदशित उदाहरण मे त्वार आदि 
का प्रहार शारीरिक'न हो सकने के कारण चेष्टा नहीं कहला सकेगा । क्थोकि 
वध्य के ऊपर होनेवाखा खड्ग का प्रहाररूप पतनकम खड्गमेंहोतादै, शरीरम 
रीं । वध्यके ऊपर खड्गहीगिररहा है। परन्तु वह गिरना वधिक-शरीर के 
अवीन अवश्य है । वधिक यदि उस तलवार को नदीं चरता तो वह्‌ स्वतः नदीं चरती । 
सारांश यह कि कटींतो चेष्टा शरीर में आधितदहोततीदै अर्थात्‌ शरीरम होती दै 
ओर कहीं ररीरसंयुक्त किसी मी मौतिक द्रव्यमेंहोती दहै] 
एकं वात ओर ध्यान रखने कीटे कि यहाँ 'शरीर'काञर्थपरा शरीर ओर 
उसके अवयव अथि हाथ-्पाव अदि अंग-उपांग समी होते द । अतः किप्षी उपदेय 
वस्तु की प्राप्तिया किक्षी त्याज्य वस्तु कीअघ्राप्तिके लिए होने वारी, शरीर, 


उसके अंग ओर उपांग अयवा उनमें से किक्तीएक के साथ संुक्त कोई मौतिक 
वस्तु इनके अन्दर किकीमें मीहोने वाकी क्रिया चेष्टा कट्कती दे । 


कमं का विभाजन 
किसी वस्तु को ठीक से समञ्चन कै लिए उसका विमाजन आवश्यकं है। 
तदनुसार कमं पदाथ को ठीकसे समज्ञने के किए इसका विभाजन अपेक्षित टै। 
प्राच्य पदा्थंशास्त्रियों ने इस सम्बन्धमें कठादहै कि असंख्य कर्मोको हम (१) 
उत्क्षेपण, (२) अपक्षेपण, (३) आकृञ्चन, (४) प्रसारण ओौर (५) गमन-- 
पाचमागामं विमक्त कर सकते दटं। इनमें से प्रत्येक का स्वरूप, परिचय ओर 
विवेचन अलग-अलग किया जायगा 1 परन्तु असंख्य कर्मो को जो प्राच्य पदार्थ- 
शास्त्रियो ने इन पाच प्रमदो में वाटा है इसकी आवारशिखा क्या है --इस विचार 
कौ गहराई तक पटुंचने पर मालूम पड़ता कि क्रिया के इस विमाजन की आवार- 
शिला है “दिक्‌' नामकं द्रव्य जिसे दिशा" कहते हैँ । उत्क्षेपण ओर अपक्षेपण इन दो 
प्रमेदों के ऊपर गहराई से दुष्टिपात करने पर यह स्पष्ट जंसा ही मालूम पड़ता कि 
ऊपर की ओर होने वारी क्रिया कहकाती है "उत्क्षेपण' ओर नीचे की ओरहोने वालो 
क्रिया कहल ती है 'अपक्षेपण', जो अगे विस्तारपूर्वक बतलाया जायगा । परन्तु शंक। 
का अंत इससे नदीं होता। क्योकि कमंविभाजन का अवार यदि "दिक्‌" को माना 
जाय तो तत्त्वतः दिक्‌' एक होने के कारण कोई विंमाग नदीं वन पाता 1 यदि पूवं, 
पडिचिम अदि ओौप।धिक अर्थात्‌ काल्पनिक दिक्‌-प्रमेदों के आधार पर क्रियाओोका 
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विभाजन किया जाय तो उक्त पांच प्रमेद नदीं वन पाते। क्योकि व्यवंहारके चिणि 
कल्पितं दिशे पांच नदीं होती । यदि अग्नेय, नंक्रत्य, वायव्य ओर ईगान इन ` 
-दिक्कोणों को मो मिला ल्या जाय तो दिशा दस हौ जाती हैँ । यदि उनको गणना 
नन कोजायतो ऊपर ओर नोचे सहित दिशाओं को संख्या छः होती है पच नदीं । 
यदिऊपर ओरनोचेको छोड दियाजाय तो दिशा चार रह जाती है । उत्क्षेपण 
आए्अपश्ेपग कोओर ध्यान देने पर ऊपर तथा नीचेको छोडामीनदींल्य 
सक्ता । एेपो परिस्थिति में उक्त शंका यों ही वनी रह्‌ जाती है किं किस दृष्टिकोण 
से कमं के पांच वर्गों का विमाजन किया गया है। 

इसका उत्तर यहं सम्नना चाहिए कि कमं का विमाजन केवल दिक्‌ द्रव्य 
क पृष्ठभूमि बनाकर नदीं हज है, किन्तु कमं के कायं संयोग को आवार 
वन।कर। इस प्रकार से संप्रोग क मौ एक नथा विमाजन वन अता दहै 
ओर उसो विंमाजित संयोग के अधारः पर कर्मं का विभाजन किया गया 
टै यह मलम पड़ता है। संयोग का यह्‌ नया विमाजन इसप्रकार होगा-- 
ममत: अतनत्रत-दिह्‌-देश संपा ओर नियत दिक्‌-देश-संथोग--इस प्रकार संयोगो 
कोादोमणोंमे विमक्त समसना होगा । क्रिप्राशोल द्रव्य किस ओर संयोग प्राप्त 
-कटेग। इतक जदा निश्चय नदीं हो वहां क। संधोण अनियत-दिक्‌-देश संयोग होगा । 
क्िगोद्रव्यके कनन या ममम स्थल मे "उस्सेपग' अदि के जंसासंयोग होने के 
लिद्‌ दिशाओं का नियम नदीं रहता । अभिप्राय यह्‌ कि उत्सेपग-स्थल मे जसे क्रिया- 
शोर द्रव्यक(संपरोगण ऊपरको ओर होता है, कंपन-खरमण आदि स्थल मं उस 
प्रकरकेषंप्रोगके किर दिशा क({ निम नदींहोता । समी ओर या अनेकं ओर 
करिपशोर द्रभ्यकासंमोणदहोता है 1 एते संप्ोगके प्रति कारण होने वाला कमं 
दै “अनियत दिक्‌-देश (संयोगानुकूल कर्म” ओर जो संयोग किरती नियत दिशा 
काओर होता है उत्का कारण होमे व्‌ाला कनं नियत दिक्‌-देश-संथोगानुकूल 
कमं है । । 

इस प्रकर उक्त द्विविव संधोग {के आवार पर कमं के प्रथमतः दो 
व किरण समश्नने च।दहिए । फिर नियत-दिक्‌-देशसंयोग के प्रति अर्यात्‌ किकी एक 
हौ ओर होप वाते क्रिप्राशोक द्रव्यक्तमोग के प्रति कारण होने वले “नियत 
दिर्‌देश संपोगनुकूल कर्म को पहर तौन मगो मे विभक्त समञ्चन 
चादिए, यथा-- 

(१). ऊव्वं मात्र दिङ्‌-देश-संप्रोगानुकूल कमे, 

(२) अबो मत्र दिक्‌-देश-सं्रोगानुक्‌ल कमं, 
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(३) मध्य मात्र दिक्‌-देग-संयोगानुक्‌ल कमं । 

कटने का अ्भिभ्राय यह कि जिस प्रकार दिन-तिथि-पक्ष-मास-ऋतु-जयन-वपं 
अदि रूपमे काल विमाजनके होते हुए भी मूत, वतमान ओर भविष्य इस प्रकारका 
एक स्थूल विमाजन होता है, उसी प्रकार दिक्‌ कामी ऊर्घ्वं, मध्य ओौर अवः अर्थात्‌ 
ऊपर, वोच ओर नीचे' इस प्रकार विभाजन माननीयदहै। यह खीकिक प्रतीति 
से मो सिद्ध है! एमी परिस्थिति में इस दिर्क-विमाजनके आधार पर यह अनायास 

दा जा सकता है कि निगत-दिक्‌ कमं ऊपर की ओर होने वाखा कमं, नीचे की ओर 

ह्‌।7 वाखा कम, जर वीचमे होने वाला कम-इस प्रकार उवत नियत दिर्क-दश- 
संधोगानुकूरक कभ" को “ऊध्वंदिक्‌-रेश-संयोगानूकृलः कर्म", “निम्नदिक्‌-देग- 
संधोगान्‌कूर कमे" ओर “'मध्य देश-संयोगान्‌कूल कर्म" किवा “अनिम्नोष्वं देश-संयोगा- 
नकल कर्म" इस प्रकार तीन भागों में विमक्त. सम्ञना चाहिए । इसके अनन्त 
उक्त अनिम्नोष्वं-देश-संयोगानुकूल कमं को दो भागोंमें विमवत समञ्चना चाहिए, ` 
यथा---“अनारम्म क-अवयव-संयोगान्‌कूलं कमं", अर्थात्‌ जिस कमं से अवयवो मे 
नवागन्तुक द्रन्यानारम्भक संयोग होता हो वह, जओौर “आ रम्भक-संयोगनाद-प्रतिकूल- 
विमागानुकूल कमं", अर्यात्‌ जिस कमे से किसौ मौ अवयवी के अवयवो में एेसाः 
विमागनहोताहो कि व्ह अवयवी नष्ट हो जाय एसा कमं 1 इस प्रकार साक्षात्‌ 
ओर परम्परा से विभक्त कर्मो की संख्या पांच होती टै, यथा-- 


(१) अनियत-दिशीय संयोगान्‌क कमं । 
(२). ऊध्वं देश-संयोगान्‌कू कमं । 


(३) निम्न देश-संयोगानकूल कमं । | 

(४) अवेयवेगत अनारम्मक-संयोग-संपादक कमं । 

(५) अवयवगत अ।रम्मक-पंयोगाविरोवी-विमाग-पपादक कमं । 

इन पचि प्रकारके कर्मोमें समी कर्मों का अन्तर्माव हो जाता है। अतः प्राच्य 
पदाथंशास्त्रियों ने उनका उत्क्षेपण आदि पाँच-कमं रूपमे विभाग कियाद । इनमें 
(१) प्रथम है गमन, (२) द्वितीय है उत्क्षेपण, (३) तृतीय टै अपक्षेपण, (४) चतुर्थ 
दै आकूञ्चन ओर (५) पंचमदटेप्रसारण । इनं सव का विशेष विवरण अमीः 
आगे दिया जाने वाला । उक्त विभाजन के सम्बध में यह्‌ प्रवल प्रदन 
उठता है कि उत्क्षेपण आदि स्थल में “यह ऊपर जाता दै” इस प्रकार प्रतीति एवं 
व(क्यप्रथोग जव कि प्रामोणिक रूप से हुआ ही करतादहै, फिर इन चारों 
को मी गमनः! ही क्यों न मान चियाजाय ? यदि “कछ अवान्तर विलक्षणता 
के आधार पर उत्क्षेपण, अपक्षेपण आदि को गमन से अलग माना जाय, तो भ्रमण 


क 





"र 
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अर्थात्‌ घूमना, रेचन अर्यात्‌ विखेरना आदि को भी उक्त पाच से अख्ग कमं मानना 
चाहिए । इस प्रन के उत्तर में अनेक व्याख्याकारों ने इतना ही कटकर अपने सिर 
कमार हक्का कर लिया है कि --महषि की इच्छा स्वावीन होने के कारण उन्होने 
एसा कह डाला । परन्तु विषेचकों के मन में यह उत्तर स्थान पाने के योग्य नहीं है) 
गंमोर विच।रकरनेसे यहां जो विभाजन का आधार वतदाया गया दै उस पर यहः 
प्रन ही नदीं उशता । क्पोकि अनियत दिक्‌-देश-संयोग का उत्पादक कमं होता दै 
“गमन, उत्क्षेपण आदि क्रिया से अनियत दिक्‌-देग-संयोग कमी नहीं होता; निथत 
दिक्‌-देग-संप्रोग होता है । उत्क्षेपण से ऊपर की ओर ही संयोग होता है अन्य ओर 
नहीं । स्रमण अदि स्थलमें दिक्‌ काकोई नियमन होने केकारण वे गमनमें अन्त- 
मुक्त हो जार्येगे ओौर उत्क्षेपण आदि स्थल में दिक्‌ का नियमं होने के क।रण वे गमन 
नदीं हो सकतं अतः अलग मने गये है; यह्‌ अनायास स्पष्टो जाता है। 

अयवा, मौतिक कमं जीर अभौतिक कमं इस प्रकार कर्मं के पंहठे दो माग 
म।नने चाहिए, फिर भौतिक कर्मोको (१) पार्थिवं कमं, (२) जलीय कमं, (३) 
तेजस कमं, (४) वायवीय कमं इन चार भागों मे विमक्त कियाजा सकता है। इसके 
अनन्तर चारों में से प्रत्येक को (१) उत्क्षेपण, (२) अपक्षेपण, (३) आक्‌-- 
ज्चन, (४) प्रसारण ओर (५) गमन इन पाच मागो मे विभक्त समश्नन। चाहिए ॥; 
एर अंमौतिक कमंस्वहूपं द्वितीय प्रमेद को एकी प्रकार का अयवा (१) 
उत्क्षेपण, (२) अपक्षेपण ओर (३) गमन इन तीन प्रमेदों मे विभक्त समञ्चना 
चाहिए । 

अव यहां एक प्र दन यह उपस्थित हो सकता है कि प्राच्य पदा्थ-शास्त्रियो ने इस ` 
प्रकार विमाजन क्यों नहीं बतलाया । इसका उत्तर यह समक्षना चादिएं कि उन 
लोगों ने यह देखा कि जव उत्क्षेपण, अपक्षेपण ओर गमन ये तीनों मौतिक तथाः 
अभमोतिक दोनों प्रकारके हो सके हैँ ओर उत्क्षेपण कीदृष्टिसे उन मौतिक ओर 
अमोतिक उत्क्षेपण आदि में कोई एेसा अन्तर अर्थात्‌ विशेष नदीं देखा जाता है, 
एेपरो परिस्थिति मे कर्मो के मौतिक ओर अमौतिक आदि रूपं से विभाजन के अनन्तर 
उत्क्षेपण आदि रूपमे उनका विमाजनं करने की अपेक्षा प्रथमतः कर्मो काः 
उत्क्षेपण आदि रूप में ही पांच संख्या में विमाजन कर, अनन्तर उत्क्षेपण, अपक्षेपणः 
जौर गमन इन तीनों को मौतिक आर अमौतिक रूप सेदो भागों में अथवा पाथिव, 
जोय आदि रूप से पांच भागो में विभक्त किया जा सकता-है । इन लोगों का हादिक- 
अभिप्राय यह मालूम पड़ता है कि मौतिक ओौर अमौतिक उत्क्षेपण ओौर अपक्षेपण 
आदि में जव कोई अन्तर नही, तौ एकजातीयत।-प्रयुक्त एक होने वाजे उत्क्षेपण. 


[ 
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आदि को भौतिक ओर अभौतिक दोनों विभागोंमें कसे रखा जा सकता है? रखने 
का आग्रह करने पर सांकय्य दोप आ जाता है, अर्यात्‌ विभाजन सही नहीं हो पाता। 
अतः कर्मो का प्रथमतः उत्क्षेपण, अपक्ेपण आदि रूपमे ही विमाजन उचितं 


% 


परन्तु जो रोग भौतिक उत्क्षेपण ओर अमौतिक उत्छौपण आदि में विलक्षणता मानते ` 


दै, एकजातोयता एवं तपप्रयुक्त एकता का अनुभव नहीं करते उनके मत में सांकय्यं 
दो नहीं आता, वि माजनगत कोई असंगति नहीं प्रतीत होती, अतः प्रथमतः कमो 
क। मौतिक ओर अमौतिक रूपमे विमाजन कर पे उत्क्षेपण आदि रूप में विमाजन 
कियाजा सकता है । 


इसके अतिरिक्त कर्मो का वर्गीकरण एक ओौर प्रकारसे मीदहो सक्ता है। 
यया-समी कर्मो को प्रयत्नावीन कमं, ओर अघ्रयत्नाधीन कर्म, फिरइनदोनोंमं 
भ्रत्परेक को मौतिक ओर अमौतिक रूप में विमक्त मानना चादिए । इस पर यह्‌ कहा 
जाय कि ईरवर मानने वाल के मत में अप्रयत्नाघीन कर्मं कोई मौ नदीं होता। एक 
तिनके काहिक्ना मौ परमेश्वेरको इच्छाओौर प्रयत्नसे ही होता दहै। तव प्रयत्ना 
चोन आर अध्रयत्नाघौन का अथं अनित्थ-प्रयत्नाधीन ओर अनित्य-प्रयत्नानर्घीने 
 समश्चकर तदनूरूप वि माजन सम्चना चाहिए । इसके अनन्तर प्रयत्नाघीनं कमं कों 
चार मागो मे विमक्त करना चाहिए -- 


(१). उत्केपग, (२) अपक्षेपण, (३) आकुञ्चन ओर (४) प्रसारण 1 
इसके अतिरिक्त कर्मो को वाह्य ओर आन्तरिक द्नदो मागो मे विमक्त 
`कियाजा सकता है, तपरा अनन्तरिकों को मौतिक ओौर मानसिक इनदो मागोमें। 
उत्क्षपण 
उत्क्षेपण उस कम को कहतेर्हुंजो किती मौ प्राणी के प्रयत्न के अघीन होता 
दै । अर्यात्‌ कोई प्राणी अपने किकौ अजग को अथवा अंगरग्न किस्षी अन्य मूतं द्रव्य 
को ऊपर उठाताहै याफकतादहैतो उस मूतं द्रव्य का व्ह उठना उत्क्षेपण कहलाता 
डे । वस्तुस्थिति के अनुसार उष्कषेपण के लिर्‌ जसे किसी प्राणी का प्रयत्न अत्यन्त 
अगेकित मालूम पड्तादै, वैसे ही किक्ती मूतं द्रन्य के उत्क्षेपण के लिए उसमें गुरुत्वं 
अर्थात्‌ मार ओर किक्तौ प्रयत्नशोर याक्रियाशोष द्रव्य के साथ संयोग ये दोनों 
नितान्त आवश्यक रहै। क्योकि कोई हल्का द्रव्य ऊपर फेके जाने पर टठटीकसे नदीं 
जाता उसमे संयोगकी अपेक्षा इसच्एिहोतीदै किप्राणी के प्रयत्नशील होने पर 
मो वह द्रव्य जिसे ऊपर फकना है यदि उस प्राणी से संयुक्त नहींहोगा तों दूरवर्ती 
व्य को वह्‌ प्राणी कसे ऊपर फक सकेगा ? अतः किसी प्राणी के साथ होने वाटा संयोग 
यो द्रव्य के उत्क्षेपण के चिर अत्यन्त अपेक्षित होता टै। उदाहरण केद्वारा इसे इस 
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प्रकार समक्षना चाहिए, यथा रामं नामक व्यविति गेंद खेल रहा है । उसे यह्‌ इच्छा 
हई किगेदकोमे ऊपर फक इच्छासे प्रेरितं टौकर उसने एसा प्रयरन किया कि 
उक्षका हाथ गेद सहित ऊपरकोउटा। एसी परिस्थितिमें हाथ ओौर उसके 
साथ संयुक्त गेद मे जो उत्पतन होता दै अर्थात्‌ हाथ ओर गेद ऊपर उठ्ते्हये देनो 
उत्थान उत्क्षेपण हँ 1 यद्यपि हाथ ओौरगेद दोनों साथही उप्ते ह किन्तुदोनों 
मे अलग अलग उत्क्षेपण होति है क्योकि हाथमे होने वारे उत्पेपण के प्रति हाथ 


उपादान कारण ओरं प्रयत्नवान्‌ आत्मा के साथ होनेवाला हाथ का संयोग समवायी 


कारण है । एवं गेंद में होने वाक उत्क्षेपण के. प्रति गेद उपादाने कारण ओर हाथ 


के साथ होने वाला गेदका संयोग अंसमवायी कारण होतादै। कारण के भिन्न होने. 


पर कायं का भिन्न होना स्वाभाविक है । इस उदाहरण से यह वात स्पष्ट प्रतीत 
दौतीदै कि किक्तो द्रव्य का ऊपर को ओर जाना, उठना मात्र उत्क्षेपण नहीं है। उरुके 
मूकमेप्राणोकीइच्छाओर तदनुसार प्रयत्न का होना आवश्यक है! यथा यदिः 
कोई व्यक्ति अपक्षेपण को इच्छासे गेद नीचे गिरातादहै किन्तु वहु नीचे के दुद 
भूमागस्े टकराकरफिरऊपरकी ओर ऊंचा उर्तादै, तो वह गेदका उठना 
ऊव्वंगमन कहर येगा किन्तु उत्क्षेपण नहीं । क्योकि उत्क्षेपण के किए तदनुकू इच्छा 
ओर प्रयत्न क{ होना अनिवायं दै 1 प्रकृत में उस व्यक्ति ने गेदको गिरानेकेचक्एिही 
इच्छाको थौ ओर प्रयत्नं किया था, ऊपर उछनेके किए नहीं। इस पर कहा 
जा सकता है कि यदि वंह व्यक्ति इसी इच्छा सेगेद को नीचे गिराये किं इस ददुः 
म्‌ भागसे टकराकरगेद उत्क्षिप्त हौ", तव तो उसे उस भूमागाहत गेद के उटपतन 
को उत्क्षेपण मानना अनिवायं होगा । कितु इसका उत्तर नकारात्मक नहीं 
स्वीकारात्मक ही देना होगा । क्योंकि उद्‌गमन ओौर उत्क्षेपण का मेदक इच्छा ओौरः 
प्रयत्न को छोडकर ओर किसी को कहना कठिन है । अर्थात्‌ जहां इस इच्छा से गेंद को- 
नीचे गिराया जाय किं “यह ऊपर उ" वहाँ गेंद के उत्पतन को उत्क्षेपण मानना ही 
होगा । इस पर यदि यह कटा जाय कि उस व्यक्ति का,जो कि गेंद को ऊपर 
उठाने कौ इच्छासे नीचे गिरात। है, उत्कषेपणाथं इच्छा होने पर मी प्रयत्नः 
तो अपक्षेपणा्थं ही होता दै । अर्थात्‌ उसका प्रयत्न तो गिराने के अनुकूर होता है ॥ 
क्योकि पुनंरत्पतनदहीन पातन ओर पुनरुत्पनसहित पातन के अनुकूक होने 
वाठ प्राणि-प्रयत्न मे कोई अंतर प्रतीत नहीं होता इसका उत्तर यह समञ्लना 
चाटिए कि दोनों स्थलों के प्रयत्नो मे अन्तर अवद्य होता है । यहं कहना विल्कर मूल 


हैकिदोनों प्रयत्न एक से ही होते दै । क्योकि गेंद को गिराते समय गिराने वार को 


यदि यही इच्छा रहेगी कि यह्‌ केवर गिर जाय, गिरकर नीचे ही रह जाय, तो हाथ 
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ओर गेदमे वहअधिकवेग का उत्पादन नहीं करेगा, हाथ को जोर से नहीं चरायेगा । 
जव किं उसे यह इच्छा होगी कि “यह्‌ गेंद नीचे टकराकर ऊपर उठे" तो वह्‌ 
गिराने बाल। व्यक्ति अपने हाथ को जोरों से चरूयेगा, जिससे गेंद में वेगाधिक्य होने 
केकारणवह्‌मूमागसेजोरसेटकरायेगा ओर टकराने के अनसार ही ऊपर उठेगा। 
सुतरां दोनो परिस्थितिं के प्राणिप्रयत्नों में अन्तर मानना अनिवायं है। अतः यह 
आशंका टिकी नदीं कि दोनों जगह के प्रयत्नो मे कोई अंतरन होने के कारण 
भूभाग के आवत से होने वारे उत्पतन को उत्क्षेपण नहीं कटा जा सकता । 
इस विस्तृत विचर से अन्य एेसीही सारी शंकां मिट जाती हैँ । यथाइस 
प्रकार का प्ररन वहां मी उठ सकता टै, जहां किसी मशीन के पुज को निम्नाभिमुख 
करने पर अर्यात्‌ दवाने पर यदि उस पुजं से संखुग्न दूसरा पुर्जा उद्गत होता दहतो 
ट उद्गमन अयात्‌ ऊपर उठन। उत्श्चेपण कहरायेगा या नहीं ? एवं कोई वादक 
जव हारमोनियमकेफल््राको इस इच्छासे दवातादै कि उनके आगेकेमाग 
जिससे सुस्वर शब्द उत्पन्न हों, तव वहां फलकों के अग्रमागगत उत्थानको 
उत्क्षेपण कटा जायेगा या नहीं। अमी ऊपर किणे गये विचार के अनुस।रवं 
उत्मेपण ही होगे । यदि यह कहा जाय कि उत्क्षेपण के च्िए उसके आश्रयमें वेग 
ना अवश्यक है ओर उन फल्को मे वेग प्रतीत नहीं होता अतः उन के अश्रोत्थान 
क। उत्क्षेपण नहीं कहा जा सकता । तो यह कथन इसचिए्‌ उचित नहीं होगा 
कि कर्मो के स्थितिक्षणों को ध्यान में रखते हुए यह्‌ मानना होगा किएक एकं 
फलक का उत्यान भिन्नन्भिन्नक्षेणोमेंदोगा। फठ्तः वहां मी क्रियाम्यास मानन। 
अनिवायं होगा । एेसौ परिस्थिति में द्वितीय क्रिया के उत्पाद के ल्िएवेग का मानना 
` नितान्त आवश्यक होगा। यहां यह्‌ सन्देह उठाना मौ ठोक नहीं कि “क्रियाशील किसो 
-एक अवयवौ के साथ संयुक्त अन्य अवयवी में क्रिया होती दै; यह वात अनेक स्थानों 
-में पायी जाती है । परन्तु एक अवयवी के किकी एक अवयवे में क्रिया होने पर उसी 
-अक्यवो के अपर अवयव में क्रिया होती है य। नहीं, यह तो अमी अवारित नदीं है। 
क्रियाशीख किसी एक द्रव्य के साथ संयुक्त अपर द्रव्य मे क्रिया उत्पन्न होती है; 
यह तो सवंथा निरिचत दै। हारमोनियम वाके फल्कों के अगे ओर पीछे 
के दोनों अवयव द्रव्य हं ओर दोनों हौ संयुक्त हैँ 1 अतः एक के क्रियाशील होने पर 
"दूसरे का क्रियाशोक होना अस्वामाविक नहीं कहा जा सकता । 
कूर रोग जिन्हें कमं रहस्य से पूणं परिचय नदीं वे अनायास यह्‌ कहु सकते 
कि क्रियाके विवेचन में इच्छाओौर प्रयत्नंको कु क्रियाओंके मूलम रखकर 
-नोरस कमं विचार को ओर नीरस क्यों वनाया जाता दहै। | 
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परन्तु ऊपर किथे गये विवेचन के वाद--यह सन्देह स्वतः विंरीन हौ 
-जायगा 1 क्योकि इच्छा ओर प्रयलों को वीच मे न खाने पर उक्त अनेक स्थलों में 
-यह्‌ निगय करना अति कठिन हो जाता है कि उसे उत्क्षेपण कहा जाय या अपक्षेपण । 
इच्छा ओर प्रयत्न को केकर अनायास निर्णय हो जाता दै, जो कि ऊपर के अनेक उदा- 
हरणा स स्पष्ट दहे] 
अपक्षेपण 

जिसक्रिया से किसी क्रिपाशोल द्रव्य का संधोग नीचे विययमान द्रव्य के साथ दहो 
` उसक्रिया का नाम अपक्षेपण है। इसे ही कृ रोग “अवक्षेपण' मी कहते हैं । 
हे । अपक्षेपण के प्रति भी उतने ही कारण होते हैँ जितने उत्क्षेपण के प्रति फिर 
यह उत्क्षेपण से अग विंकुक्षण कमं क्यों होतादै? इस का उत्तर यह समञ्लना 
चाहिए कि गिराने वाके प्राणी कौ इच्छा ओौर प्रयत्न को विलक्षणता के कारण 
उत्क्षेपण से अपक्षेपण अलग, निम्न-दिक्‌-देग-संयोग स्वरूप फल क} उत्पन्न करन वाला 
हाता है। अर्यात्‌ उत्क्षेपण स्थरं में जहां उरक्षेपक प्राणी को ऊपर उठाने या 
फकने को इच्छा" एवं तदनुकूल अन्तःप्रवृत्ति होती टै अर्यात्‌ प्रयत्न हता 
टै, वहां अपक्षेपण स्थल में पहर इच्छा से विपरीत नीचे गिराने की इच्छा 
ओर तदनुरूपं प्रयत्न होता है । अतः उत्क्षेपण से अपक्षेपण क्रिया विपरोत अतएव 
अल्ग होती है । अपक्षेपण में इच्छा ओर प्रयत्न की अपेक्षा होने के कारण, वायु 
आदि के संयोग से होने वाला किसी मृतं द्रव्य को पतन अर्यात्‌ नीचे गिरना अपक्षेपण' 
कटने का अविकारी नहीं होता । उदाहरण के द्वारा अपक्षेपण को इस प्रकार सम- 
सना चाहिए --श्याम -किसी मकान कोछत यापेड पर वेढा दै उसे इच्छा 
हई कि "भै इस ईटकोया फल फूक को गिरां 1“ अनन्तर उसकी . आत्मा में 
गिराने के अनुकूल प्रयत्नं गृण उत्पन्न हज ओर उसने उसे अपने हाथ से नीचे 
गिरा दिया। यहु उस ईट याफल का गिरना है “अपक्षेपण' । परन्तु उस 
इटया फल फूल को यदि कोई प्राणी वुद्धिपू्वंक नहीं गिराता दै, वायु आदि किसी 
मातिक वक्के से वह्‌ गिरता है तो यहु गिरना अपक्षेपण' नहीं होगा । बह साघा- 
रण पतन मात्र होगा । 

उत्क्षेपण ओर अपक्षेपण को पाथिव, जीय, तैजस, वायवीय ओर मानस इन 
पाच मेदो में विंमक्त कियाजा सकता है। पाथिव, जीय ओर तेजस ये तीन 
उत्क्षेपण आर अपक्षेपण तो अनायास समञ्च जा सकते है । क्योकि परिच्छिन्न 
पार्थिव, जोय ओर तजस खण्डां को ऊपर फकना ओर नीचे गिराना सहज 
दै। रही वात वायु ओर मन की। इस सम्बन्ध मे यह देखना चाहिए कि जव 


कोई व्यक्ति ऊ्वंमुख टकर कटा हुआ ऊपर कौ ओर मुख से वायु फंकता है व्हा 
वायुका उत्क्षेपण हा है1 इसी प्रकार कोई नीचे कौ ओर मुख करके जव 
आगूकतादहै तोक्टांवायु का अपं्षोपण होतादहै। इसी प्रकार ऊर्व्वंमृख ओर 
अबोमुल पप स वायु-क्षेपण स्थल में मी वायवीय उत्क्षेपण ओर अपक्षेपण समन्नने 
चाहिए 1 मानस उत्क्षेपण ओर अपक्षेपण इसलिए मानने हो कि योगियों हारा वारी- 
रिक ऊध्वदेश ओर अयोदेश में मन को आवद्ध करने पर जो “वारणा” होती है उस 
मे मानस उत्क्षेपण ओर अपक्षेपण मनना आवश्यक होगा, क्योकि वहां विना गये 
मन उस स्थान में अवद्ध नदीं टौ सकत।, ओर अवद्ध होता है यह अनुभवसिद्ध है 

दूसरो वात यह दै कि जसे कोड क्रोड़ा-गीलक कटका घरमे गीदो की गोरी आदि 
कोइस कोने से उस कोपे फकता हुअ। खेलता दै, तद्वत्‌ जीवात्मा मन को समौ इन्दो ` 
के पास फकता रहता टै जिससे ज्ञान अदि गुण उत्पत होति दै । एसी परिस्थिति 
जव कटं नीचे के गारीरिक प्रदेश से ऊपरकेअगके पासं मन जाये तो उसमें उत्क्षेपण 
मानना होगा 1 इसी प्रकार जव वहां से नीचे को ओर किमी शारीरिक प्रदेशमे मन 
जायगा तो उस मं अपक्षेपण मानना दही होगा 1 
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आकृचन 

आकुञ्चन वंह कमं कहलाता है जिसके होने पर अवयवी द्रव्य के अवयवो 
मे द्रव्यानारम्भक संयोग होते ह । कोई मी अवयवी द्रव्य अपने अवयवो के 
संधोगसे वना हुअ। होता है ओर वे अवयवी के उत्पादक अवंयवगत संयोग 
अवयवी द्रव्य के नाद से अव्यवहित पूवंक्षण तक रहते हैँ। क्योकि उन संयोगौ 


के नदा से उनके कायं अवयवी द्रव्य का नादा होता है। एसे संयोगो के 
रहते हए जौ अवयवो मे अवयवी के अनारम्मक आगन्तुक संयोग उत्पन्न 
होते है, उन संयोगो के उत्पादक कमं आकृञ्चन, कचन, संकोच राब्दोंसे 
कह जाते हैँ] उदाहरण के द्वारा इसे इस प्रकार समञ्लना चाहिए, यथा कोड 
कपड़ा फला हुआ दै, उस कपड़ के अवयव समी तन्तुओं मे संयोग विद्यमान 
हैँ । अन्यथा तन्तुओं के अलग हो जाने से कपड़ा रह ही नदीं सकता । उस फले हुए 
कपड़े को कसी ने सिमेट कर रख दिया। वहाँ उस कपड़े का सिमटना ही 
“आकूञ्चन'” है, क्योकि सिमटने पर उस कपडे की परिस्थिति पर विचार करने पर 
यही कहना होगा कि कपड़े के अवयवमूत तन्तुजं मे एसे नये संयोग उतपन्न हौ गये 
जो कि उस कपडे के उत्पादमेटितु नीं ह । अतः इन नवागन्तुक पटानारम्मक्‌ः 
तन्तुसंयोगों उत्पादक क्रिया को आकूुंचन कटा जा सकता है। इसी प्रकार 
सवेत्र समज्ञना चाहिए । | 
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हां प्रश्नौ सकता है कि 'अकुचन' तो रवड़, चमङड़ आदि संको च-विकारसशीलं 
द्रव्मोमे मोहा करता है । किन्तु कपड़े आदि के समन इनके अवयवो में आगन्तुक 
संथोग नहीं देख जति । इसका उत्तर यह दै---रवड़, चमड़ं आदि के अवयवो 
का संयोग तन्तु जादि के संयोगो सेक्‌ विलक्षण अवश्य होता दै किन्तु यह नदीं 
कटा जा सकत। कि रबड़ आदि के अवयवो में संकोचजन्य कोई विलक्षण संयोग नहीं 
होता । फलम पर उनके अवयवो में प्रविरल अव्यव-संयोग होता हैँ जीर सिकूड़ जने 
पर उन्हीं अवयवो में अविर अवयव-संयोग होता है यह्‌ प्रत्यक्ष देखा जातादहै। 
अन्यया उनमें संकोच ओर विस्तार कमी हो नटीं सकता। अवयवो का वह्‌ अवि- 
रल संयोग अनारमक भोदोदा है। उमे रवड़ का अन।रम्मक नहीं मानाजा 
सकता । अन्यथा फल ने के समय विर संथोग होने के कारण अविरर्‌ संयोगस्वरूप 
सट्मावर कारण के अमाव में रबड़ कायं का अस्तित्वं ही नहीं हो सकेगा । आरम्मक 
संयोग के अमाव मे उसमे आरव्व द्रव्य कमी रह्‌ नहीं सकता 1 अतः रवड़ आदिकी 
आक्तुचन क्रिया अविरल संधोगोंके प्रति कारण होने के कारण आकुञ्चन कट्लाने 
को सवधा अधिकारो है । जमने से उत्पन्न होने वाके जिन पार्थिवं द्रव्यो के अ्वेयव 
मुस्निगव जल मिश्रित हति ट, उनमें स्थिति-स्थापक संस्कार दटोनेके कारण एेसीं 
परिस्वितियां प्राप्त होतो है, अन्यमें नहीं । इसीलिए रबड़ आदि के संकोच ओर्‌ 
विकास स्थर में विलक्षणता प्रतीत होती है। पत्थर भी जमकर ही वनता है 1 बौत्य- 
नान के कारण उसमे जलकणों का संमिश्रण मी प्रतीते होता दै। परन्तु जल सुस्निग्च 
नहीं हता, अतः उसमे रवड़ आदि कौ तरह आकुचनं आदि नहीं होते । रस्सियां, वागे 
आदि भौ वटने के अनुपातसे धौरे घौरे छोटे होते जाते है । उसका क।रण अदयवों 
का अविरख संधोगदही है। उसे संयोग के प्रति कारण होने वारी “टना” 
स्वरूप क्रिया आकुचन ही है । इसी प्रकार अन्यत्र मौ समश्चना चाहिए । ` 
यहां एक प्रव प्रश्नं यह्‌ होता है कि अवंयवों मे उत्पन्न होने वारे संयोग 
के प्रति कारण होने वाला कमं तो. अवयवांमें ही रहेगा । क्योकि किसीएकमे 
होने वालो क्रिया दूसरे में संधोग नटीं उत्पन्न कर सकती । नहीं तो संयोगज संयोग 
ओर वतिमागज विमाग मानने का कोड प्रयोजन ही नहीं रह जाता 1 एेसी परिस्थिति 
मे आकुचन क्रिया वस्त्र आदि द्रव्यो के तन्तु आदि अवयवोंमेही हा करेगी,जो 
किं लोकव्यवहारसे सिद्ध नहीं है। क्योकि “कपड़ा सिमट गया", “रबड़ सिक्‌ड 
गया" इस प्रकर का वाक्य प्रयोग समी प्रामाणिक जन करते है ।-एेसो परिस्थिति 
मे अवयवगतं क्रिया से अवयवी मे आकुचनं कंसे हो -सकता है ? इसका उत्तर 
यह समञ्चना चाहिए कि जहां अवयवी के समी अगो मे आकुचन नहीं होता, 
१५ 


२२६ पदार्थ-शास् 


अवयवन्विशेष मेही टोता टै, वहां तो व्यवहार भी तदनरूप ही होता है। 
यथां यदि कोई केवर अपने एक हाथ को सिकोडकतादहै तो ज्ञान एवं वाक्यप्रयोग 
मौ तदनुरूप “उसका हाथ सिकूड़ गया” एेसा हौ होता दै । अत्तः उस 
परिस्थितिमे तो प्रदन का कोई स्थान ही नहीं] रही वात जहां किसी अंगी 
केसारे अंगों मे आक्‌ुचन ठोता है वहां की। वहां यह समञ्नना चाहिए कि 
सवाग मेकमं होने पर पूराञगी भीकर्मीं हौताःटै अतः सारे अवयवी का 
आक्‌चनशील कहलाना असंगत नही होता । परन्तु परिस्थितियों.से स्पष्टदैकि 
आकुञ्चन अवयवमं ही हुआ करता दै, अतः उसे अवयवे-कमं मी माति कटा 
जा सकता टै । उत्क्षेपण ओर अपक्षेपण कौ अपेक्षा आकुचन की यह मी विशेषता 
मूलने योग्य नहीं टै कि यहां इच्छा ओर प्रयत्न के आधार पर मख्य आकंचन ओौर 
गाण आक्‌चन यह्‌ प्रमेद नहीं किया जा सकता | अर्थात्‌ जसे प्राणी कीं इच्छा ओर 
प्रयत्न के अनुसार होने वाली ऊष्वंगति मख्य उत्क्षेपण मानी जातीदटै ओौरप्राणीकी 
इच्छा आर प्रयत्नकौ अपक्षान करवायु जादिकोठोकरसे होने वाली किसी वस्तु 
कौ ऊध्वंगति उत्क्षेपण नहीं होती; गमन मात्र होती है। उसे उत्क्षेपण कहना 
गोण कथन ही होगा । यह जसा उत्क्षेपण के संवंधमें विचार किया गया है तद्वत्‌ 
आक्‌ुचन नहीं समज्ञना चाहिए । आकुचन प्राणि-प्रयत्न के अवीन टो या अनधीन 
सवथा वह्‌ समान रू्पसेहोगा। वहां गौण मुख्य मावंका प्रदन नहीं । 
यदि यह्‌ कहा जाय कि जसे उत्क्षेपण के किर इच्छा ओर प्रयत्न की आवश्यकता 
वतलायी गयो हे, तद्वत्‌ जहां कोई व्यक्ति घौकनी से आग को बौकता है. वहां एक ही 
व्यक्ति ्घौकनी से वायु को खीचतामी टै ओौर छोडतामी है । खींचने के समय वायु 
संकुचित होता हुआ प्रतीत होता है ओौरफकने के समय वह फरता हुआ प्रतीत होता 
दै। एसी परिस्थिति,मे वबौकनी के चलन के स्थर में मुख्यता किसको दी जाय; आकू चन 
कोया प्रसारणको ? यह प्रश्न तव तक हर नहीं हौ सकता जव तक धौकनी चलनि 
वाटे व्यक्ति कौ इच्छा ओर प्रयत्न को निर्णायक रूपमे वीचमेनं लाया जाय । 
वाकनी चर रही ह॑ ` इस प्रतीति या वाक्यप्रयोग के स्थल में चलना मुख्यतया एकं 
ही प्रकारसे विषय हौ रहादहै। अतः यह्‌ मी कहना कठिनहै कि वायुका 
आकुचन आर प्रसारण दानाटी वहांमुख्यहुं जौरएकस्थकमेंदो की मुख्यता अनु- 
मवके वाह्रकौ वात है। जव कि प्राणी की इच्छा एवं प्रयत्न को निणयक मानते 
है तो यह अनायास स्पष्ट हौ जाता है कि मख्यता वहां प्रसारणस्वरूप फकने को ही है। 
क्योकि उस वौकनी चाने वारे व्यक्ति के किए अपेक्षित अग्नि-प्रज्वंलन ्घौकनी से 
वयु को जंग पर्‌ फरुने-सेः "ही होता है अतः प्रसारण की मख्यता अनायास स्पष्ट 
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इ) जती टै । एेसी परिस्थिति में उत्क्षेपण ओर अपक्षेपण के समान आकचनं ओर 
प्रसारण को मी प्रयत्नाघीनटही क्यों न माना जाय? ओर प्रयत्नावीन संकोच-विंकास 
का साधारण उद्गति के समान गमन मात्रहीक्यींन माना जाय ? 
इसके उत्तर दो प्रकार सेहो सकते है--प्रथम सरल उत्तरतो यह्‌ दटैकि उक्त 
स्थरुम्वेकनीमेषएवं वायु में जआकृचन ओरप्रसारण दोनोही होते दै। दानो विंभिन्न- 
जातीय क्रियाओं मे एकत्वं कौ भ्रान्ति मात्र हती है। गौण मुख्य मावे कौ कल्पना 
मौ भ्रान्ति मात्र है । अतः आकूचन ओर प्रसारण मात्र को प्रयत्नसपेक्न नहीं कट्‌ 
जा सकता । सरल अभिप्राय यह कि अआकुचन का हम प्रयत्नस पेक्ष ओर प्रयत्ननिर- 
पेक्नल्पमे वटवारा कर सकते हु, विभाजन कर सकते हैँ । 
गं मीर चिन्तन के आधार पर द्वितीय उत्तर यह दहै कि वोकनी चलने के स्थल 
य्‌ काञजाकुचनयाप्रसारण नहीं होता। वहाँ तो उससमयएकप्रकारके विलक्षण 
य्‌ को उत्पत्ति ती है। आक्‌ुचन आर प्रसारण तो पटले से विदयमानद्रव्यमेही 
सकता टं । यदि यह्‌ कटा जाय कि उस उत्पययमान वायुरूपं अवेयवी के अवयव में 
कचन जर प्रसारण होगा, तो यह्‌ कहना भी इसकिए कठिन है किं अवयवी के जिनं 
यवोमेवारण ओर आकषण का जनक एक प्रकारका विलक्षण संयोग होता है, उन्हीं 
मे आक्‌चन ओर प्रसारण हुआ करता दै। वायु के अवयवो में उक्त संयोग नहीं होता, 
अतः वहां जाक्‌चन ओर प्रसारण मी नदींहौ सकता । फिर मी यदि यह्‌ कहा जाय 
कि तव उत्क्षेपण जोर अपक्षेपण ही वायु में क्यों माना जाय ? क्योकि प्रददात ऊपर 
कौ ओर षूत्कार या नीचे कीओर फूत्कारसे मी उस समयनया ही अवयवी वायु 
उत्पन्न होगा, पहले से रहेगा नहीं । फिर उसमें उत्क्षेपण या अपक्षेपण कंसे माना जा 
सकतादटै? 
इसका उत्तर यह समञ्चना चाहिए किं उक्त उदाहरण ठीक न होने पर मी अन्य 
उदाहरण उपस्थित किया जा सकता है जहां उत्क्षेपण ओौर अपक्षेपण मानना आवश्यक 
ह । यथा वोयूपूणं गेद को जव कि हम ऊपर फकते हँ तव उसके मीतर आबद्ध वायुका 
उत्क्षेपण मानना ही होगा । इसी प्रकार उस गेंद को जव ऊपर से नीचे गिरायेगे तो 
अपक्षेपण मानना आवदरयक होगा । 
इतने विचार के वाद यह्‌ वात अस्पष्ट नहीं रह जाती कि आकूचन पृथ्वी, जल 
ओर तेज इन्हीं द्रव्यो में होताहै। इन तीनोंद्रव्योंके अंदर मी जो स्वयं सावयव 
टोगा ओर किसी का अवयवं होगा उसी मे आक्‌ुचनहोगा। 
जो छोग अन्त्यावयवी मे मी प्रतीति ओौर वाक्यप्रयोग से आक्‌चन मानते है 


‰ ८२५, -9] र 


वे कौटिल्य अर्थात्‌ टेढृ हो जाने के सम्पादकं कमं को आकूचन कहते हँ । परन्तु यह. 
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निर्वचन इस. लिए उचित प्रतीत नदीं होता किपानोमें फक हुए जार को जवं 
मृज अपनी ओर खींचता दै तव उसमे अ।कुचन होतादटै, किन्तु कृटिल्ता नहीं 
दोती, व्ह सरलरेखामेहटी खिचतादै। 
आक्‌चन वायुमेमतमेदसे होता मदै, किन्तु मन मे कभी नटीं टौोता। क्योकि 
निरवयवं वस्तु कमी आकलज्चित नहीं हौ सकती । 
प्रसास्ण 
अ।कृञ्चन को समज्न रने के वाद प्रसारण को समज्ञना अति सरदो जाता 
दै । क्योकि प्रस।रण ठीक अकूंचन का चिपरीत हुआ करता टै । अर्थात्‌ आकुचनः 
जहां द्रव्यारम्भक संयोग के काल मेहोने वारे अवयत्रगत अन।रमक संयोग का 
उत्पादक होता है, वहां यह प्रसारण अवयवो में द्रव्यारम्मक संयोग के रहते हुए 
ही अनारम्भमक संधोग-नादाक विमाग के प्रति कारण होने वाटल। कमं होता है । 
उदाहरण के द्वारा इसे इस प्रकार समञ्ाजा सकतादै, यथा कोड वस्व एकतर 
कियाहुजारखादटै। किरी व्यक्तिके द्वाराया वायुवेगसे यदि व्ह फंल्तादैतो 
उसके अवयवो में उससे पूवं के आकुचनसे होने वाका द्रव्य का अनारंमक संयोग 
अवश्य नष्टहोताहै। उससंयोग का नादा तव तक नहींहटौो सकता जव तक 
अवयवा मे अर्यात्‌ वस्त्र के मागरूप तन्तुओंमे विमागन उत्पन्न हो 1 विभमागसे 
पूर्वसंयोग काना होता है यह वात गृण-निरूपण में वतलाय। जा चकीटहै। 
अन।रम्भक अवथव-संयोगां का नारक विभाग, तव तक नहीं , उत्पन्न हो सकता 
जव तक उन अवेयवोमेक्मनटह। वहकनं हौ “प्रसारण'' ह । यहां प्रसारण शव्द 
से प्रसरणको मी सममना चाहिए । प्रसरण ओौरप्रसारणमें अन्तरयहदैकिजव 
किकी प्राणी के प्रयत्न के अवीन उक्त प्रकार क कमं किसी अवयवी के अवयवो में 
होता है तव वह्‌ प्रसारण कटकात है ओर जव प्रयत्न के अवीननटौकर किमी क्रिया- 
रीर मूतं मात्र के संयोगसे होता हतो प्रसरण कहटलात। है! प्राच्य पदार्थज्ास्वरियों ने 
जो श्रसरण' शव्द का उत्केख न कर "प्रसारण" शव्द का उल्केख किया है इससे 
यह्‌ स्पष्ट प्रतीत होता है कि वे उत्क्षेपण ओर अपक्षेपग के समन प्रयत्नाघीन संकोच 
ओर विस्तार को “आकुचन' ओर श्रसारण नाम से कहते हैँ। प्राणि-. 
प्रयत्न के अनधीन संकोच ओर विस्तार को वे अ।कुचन ओौर प्रसारण न मानते हुए 
सामान्यतः गमन" मात्र मानते ह| परन्तु उत्क्षेपण ओर अपकषेपण के समान इन दोनों 
के चिए कोई एसी विनिगमक युक्ति नहीं पायी जाती दै कि इन दोनों के स्थलोमेमी 
गौण-मुख्य माव कौ कल्पना कौ जाय, अर्यात्‌ मुख्य आकुञ्चन ओौर गौण कुञ्चन 
एवं मुख्य प्रस।(रण ओर गौण प्रसारण इस तरह समञ्चा जाय । यह विचार अब्यवं- 
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हितप्‌वं ही अकचनके विवेचन में किया गया है, तदनुसार यहां मी समञ्चना 
चाहिए । निरवयव होने के कारण मनमे तो प्रसारण नहींहो सकता! वायुमे 
मी द्रव्य-निरूपण में प्रदरदितयुक्तिके आवारपर प्रसारण सन्दिग्यदही है। अतः 
पृथिवी, जक ओर तेज इन तीन द्रव्योंमें प्रसारण होतादहै। इन तीनों के अन्दर 
भी पाथिव, जलीय एवं तजस परमाणुओं मे आकुंचन के समान प्रसारण मौ नहीं होता 
है, क्यो कि प्रसारण मी अवयवगत कर्मं है ओर परमाणुओं के अवयवं होते 
दीं । आकाश, काल, दिक्‌ ओौर आत्मा,ये चारों द्रव्य निरवयव एवं व्यापक 

ट । व्यापक द्रव्य में किीप्रकार की क्रिया नहीं होती । फलतः जन्य पृथिवी, जन्य 
जलं एवं जन्य तेज इन तीनों में ही “प्रसारण'' होता है। 
गमन 

कमं विमाजन के अनुसार पांचवां स्थान गमनका होता है। जिस क्रिया से 
उत्पन्न होने वारे संयोग का कोई दिङनियम नहो वह्‌ क्रिया “गमन” कटलातीं 
है । उदाहरण के द्वारा इसे इस प्रकार समश्च सकते हँ कि यदि कोई व्यक्ति किसी से यह्‌ 
कहता है किं “इयाम जा रहा है", तो श्रोता द्याम को जाता हओ मात्र समन्नता है । 
वह्‌ किस ओर जा रहा है,उसका प्राप्य किवर है यह निणेय नहीं कर पाता । उत्क्षेपण 
आदि स्थलों मे यह वात नहीं होती । यदि वक्ता यह्‌ कहता है कि गेद का उत्क्षेपण 
हो रहा है, तो श्रोता दिक्‌ के सम्बन्व में सन्दिग्व नहीं रह पाता । उसेसुनने से 
यह्‌ निर्णय हो जाता दै किगेदऊ्पर की ओर अग्रसर हो रहा है 1 इसी प्रकार 
अपक्नेपण आदि के सम्बन्व मे मी समज्ञना चाहिए । 

यद्यपि आकूचन आौर प्रसारण भी अनियत रूप से किक्ीमीगोर हौ सकते 
है, फिर भी आकुंचन में आश्रय द्रव्यकी ओर मुडना ओौर प्रसारण स्थल में आश्रय 
द्व्यकीओरनमुडकर अन्य ओर अवयव का जाना नियत रहता दै। यदि कोई 
वक्ता कहे कि “क्वे का अंग सिकूड रहा है" तो श्रोता यह अनायास सम्षता है 
कि क्वे के अंग उस कौओरओआ रहेर्ै, सिमट रहेहैं। इसी प्रकार कष्ुवेके 
अंग फल रहे दै" एसा कटने पर श्रोता समन्न जाता है कि उसके अग उसकी 
ओर न आकर अन्यओरजा रहे हैँ । अतः आक्‌ंचनं ओौरप्रसारणमे मौ दिक्‌ का 
नियम होता है । 

कछ रोग गमन कोकमं का पर्थाय ही मानते ह । उनका कहना यह्‌ 
है कि उत्क्षेपण, अपक्षेपण आदि क्रियाओं के अस्तित्व स्थकमे मी "गेंद ऊपर जाता 
है", “गेंद नीचे आता है'" इत्यादि रूप से गमन का व्यवहार होता ही है 1 तव “गमन 
को सामान्य रूपसे कमं न मानकर उसका एक प्रमेद मानना संगत प्रतीत नहीं 
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होता । अतः गमन" को सामान्यतः क्मंस्वरूप ही मानना चाहिए । ` परन्तु 
यह कयन इसलिए संगत नहीं मालूम पड़ता कि उत्क्षेपण ओर अपक्षेपण स्थलमेतो 
उक्त प्रकार के गमन' घटित वाक्यका प्रघोग होता है, परन्तु आक्‌चनं ओर प्रसारण 
स्थर मं क्या कोई कमी गमन पद सेघटित वाक्यका प्रयोग करता है? किसी 
द्रव्य के सिकूडते ओौर फते समय कोई मी क्या यह कहता है कि वह द्रन्यजारहा 
है? कमी नहीं कहता 1 फिर गमन" शब्द से सारे कर्मोकोकंसेकहाजा सकता टै? 
यहां एकःप्रश्न होतादटै कितवतो किसी द्रव्यमें होनें वेला रमण अर्थात्‌ 
चारों ओर चल्ना आदि मी गमन के अन्दर संगृहीत नींद सकेगा । क्योकि 
वह चक्र जाता है'' इस प्रकार प्रतीति या वाक्यका प्रयोग प्रामाणिक जन करते 
नहीं । इसका उत्तर यह्‌ है कि यह्‌ प्रश्न कर्म के विमाजन की प्रदशित प्रक्रियाको ठीक 
से देखने पर उदित ही नहीं हो सकता 1 केवल वाक्यप्रयोग के आवार पर सव जगह 
तथ्य तक पहुंचना कठिन है। क्योकि व।क्यप्रयोग अपनी-अपनी मापा के नियम उप- 
नियमों से जहां जक रहते दं वहां असंख्य प्रयोक्ताओं की असंख्य वासनाओं से उच्छंखल 
भमी हो जाते हैँ । अतः केवर उनसे सत्र तथ्य निगय नहीं टौ सकता । 
संयोग-रूप फरगत वै लक्षण्य के आधार पर जो विमाजन किया गया है उसके 
आधार पर गमन को उत्क्षेपण आदिसे अलग मानना आवश्यक टै। यदि लोक- 
व्यवहूत “गमन” शब्द को सामान्यतः समस्त कमवाचक माना मीजायतो यहां के 
गमन" को पारिमापिक समन्षना चाहिए 1 

प्राच्य पदा्थशास्त्रिणों के मत में उत्क्षेपण, अपकेपण, आकचन ओर प्रसा- 

रण ये चारों प्राणी कीडइच्छ(ओौर प्रयत्न की अपेक्षाकरते हैँ किन्तु गमन इच्छा 
ओर प्रयत्न की अपेक्षा नहीं रखता । असंख्य गमन इच्छा-प्रयत्नानपेक्ष ही 
होते टै । जो भ्रमण तथा रेचन आदि. कमं प्राणिप्रयत्न की अपेक्षा मी करते 
दै वे अनियत दिक्‌-देग-संथोग के प्रति कारण होने के कारण प्राणिप्रयत्न- 
निरपेक्ष असंख्य गमनों के सज।तीय टोते है । अतः उन्हे गमन के अन्दर अन्त- 
' मुक्त मानना उचित ही प्रतीत होता है। निष्क्रमण ओर प्रवेरन आदिको अलग स्वतत्रः 
क्रिया मानने में कठिनाई यह है किएक ही क्रिया को कक्ष्य कर निष्कमण ओर प्रवे- 
दान दोनों का व्यवहार होतादै, एसी परिस्थिति में उन्हं उत्क्षेपण आदि के समान 
अलग क्रिया कंसे माना जा सकता दै ?उदाहरणके द्वाराहम इसे इस प्रकार समन्च 
सकते है, यथा कोई व्यक्ति यदि पूवंकीएक कोठरीसे पदिचम की कोरी 
मे प्रवेद कर रहा है । उस समय पूर्वं की कोठरी में बेटा हुआ अन्य व्यक्ति समक्ता 
एवं वाक्य प्रयोग करता है कि “वह्‌ इस कोऽरी से निकल रहा है” ओौर परिचम कौ 
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कोठरी में वेठा हुआ अन्य व्यक्ति समन्नता ओर कटता है किं “वह इस कोटरी में पैठ 
रहा है ।'एेसी परिस्थिति में निष्क्रमण ओर प्रवेशन को अलग-अलग दो क्रिया 
केसे माना जाय ? क्योंकि उस व्यक्तिकीजो किएक कोठरीसे दूसरी कोठरीमें जा 
रहाट, वहक्रियातो एकहीप्रकारकी है । अतः निकलना-पैठना आदि रूपमे 
क्रिया का विभाजन नहीं किया जा सकता । इसी प्रकार अन्यत्र मी समन्नना चाहिए । 
पृथिवी में कमं 

कमं द्रन्यमें ही होता है, अन्य पदार्थं में नहीं यह वात प्रथम प्रकरण में वत- 
लायी गयी है । परन्तु द्रव्यों के अन्दरभीएकएक करके देखना होगा कि किस द्रव्यमे 
क्रियाहोतीदहेजौर किसमें नहीं । नौ द्रव्यों के अन्दर सर्वप्रथम उल्केख पृथिवी 
का है 1 अतः तत्संबन्धी कमं का विचार प्रथमतः होना उचित है । यह वात नहीं कि 
समौ पार्थिव द्रव्य स्वंदा क्रियाशीर होते हैं परन्तु क्रियाशीर होने कौ स्वरूप योग्यता 
पाथिवपरमाणु से केकर अन्तिम अवयवी पाथिवद्रव्य तक सवम समान रहती 
दै । पूवं कथित क्रि्ोत्पादक कारणों के उल्लेख के अनुसार जिस पार्थिवं द्रव्य 
मे क्रिया की उत्पत्ति के कारण जुटते हैँ वहां क्रिया उत्पन्न होती है। यदि पार्थिवः 
दरव्यमें क्रिया न उत्पन्न होती तो संसार कीरूपरेखा कुछ जरी तरह कौ होती । 
अतिक्षुद्र ूलियोंसे लेकर अति उच्च तथा अमितायाम दृढतम पवेतमाल। देखने को 
नहीं मिलती । प्राणियों के मस्तक पर अनन्त जआकाडश-वितान मके ही तना होता किन्तु 
पाव के नीचे वितत वसुन्धरामण्डल न होता । छोटे अणु सेलेकर वड़े पाथिवद्रव्य 
तक समी मे उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आक्‌चन, प्रसारण ओौर गमनये पाच प्रकार के 
कमं उत्पन्न होते रहते हैँ । किसी पाथिवद्रव्यमे जव ये क्रियाएं नहींहोतीं तव 
मी निष्कम्प पाथिवकणोंसे लेकर वड से वड़े पिव द्रव्यो के अन्दर उक्त प्रकारक 
क्रियाओं कौ उत्पत्ति की स्वरूपथोग्यता रहती है। अर्यात्‌ उक्त प्रकार की क्रियाओं का 
उत्पादन-सामथ्यं रहता है। मनुष्य जंसे विकसित वुद्धि वलि प्राणियों कीतो वात क्या, 
, क्ुद्र-्षुद्रकीड़े जसे अल्पवुद्धि वलेप्राणी मौडइन पार्थिवं उत्क्षेपण आदि कर्मो से परिचित 
होते है ओर इनसे छाम उठाने के लिए सचेष्ट देखे जाते हैँ । उदाहरण के द्वारा हम 
इसे इस प्रकार अनायास समञ्न सकते है, यथा-चींटी एक अति क्षुद्र सर्वपरिचित 
प्राणी है। वंह मी जव मृगम में अपना विरू बनाना चाहती है तो दलवल समेत मू्‌-गमं 
को पाधिव रेणुओं का उत्क्षेपण करती है। आवास योग्य सुरक्षित स्थान वनाने के लिए 
छोटे-छोटे पाथ कणो को वह नीचे से उखाड-उखाड कर ऊपर फकती है 1 इसी 
प्रकार जलाशयो के किनारे क्षुद्र अनेक जन्तु अपने सुरक्षित स्थान निमणि के लिए 
मिद्िों को ऊपर उडेलते हैँ क्षुद्र-कषद्र कीटाणु जव वृक्ष को शाखाओं मे अपना आवास 
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निमि करतेरहैतो वृक्षशाखाके मीतरसे उस शाखाके छोटे छोटे पाथिवकणोंका 
अपकल्ेपण करते हैँ । काट-काटकर उन रेणुं को नीचे गिराते हैँ] क्षुद्र-कषुद्र पत्रकीट 
पत्रों को चक्राकारसे अंकित करते हुए उन पत्रों को आकुचित करते दै, उनमें आकुंचन 
क्रिया का उत्पादन करते । छोटे से छोटे नोनचट, मच्छर आदि प्राणीं अपने अति 
कद्र पार्थिव परों ओर अंगोंको उड़ने के लिए फलाते है, उनपरों ओर अंगोंमेप्रसा- 
रण क्रिया उत्पन्न करते हैँ । एेसा कोई प्राणी नटीं जिसमें चेष्टा न हो; गमन न हो । 
विशाककाय अति गरिमायुक्त पाथिवद्रव्यों के उत्क्षेपण ओर अपक्नेपणकेलिएु,जो 
कि अनायास प्राणियों से संपन्न नहीं हो पाता, अज कल वंज्ञानिकों ने विंतिवप्रकार 
के यन्त्रोंकानिर्माण किया है यह्‌ स्वथाध्यानमें रखने कीवातदै किं तिरभिन्न 
प्रकार की क्रियाओं के संपादक परथिव साघनोंकाही अपर नाम "यन्त्र' होता दै। 
स्थिति-स्थापक संस्कार से पदा होने वाला कर्मं नियमतः पार्थिव 
व्यमंही हुजा करता टै। कृचलखोग स्थिति-स्थापक संस्कार पृथिवी, जट, 
ज ओर वायु इन चारों मृतों मे मानते टै । किन्तु वह इसचिएु संगत प्रतीत 
नहीं टोता कि पाथिव द्रव्योंसे सम्पकंरहित जल आदितीन द्रव्यों में स्थिति- 
स्थापक संस्कारताव्य क्रिया स्वेतत्रतया नहीं देखी जाती । एेसी परिस्थिति मं यह्‌ 
कट देनासरल्होजातादैकि जक आादितीन द्रग्प्रों में प्रतीत होने वाटी स्थिति- 
स्थापक-साध्य क्रिया वस्तुतः पार्थिवद्रव्यमे हीहोती टै, किन्तु उस पारथिवंद्रव्य 
के साथ संधुक्तहोने के कारण जल आदिमे वेह मालूम पड़ती है । यथा--किसी 
पेड की शाखा में या वांसि के अन्तिम भागमें व॑रफ की डली या जलताहुआ 
विजदीका ट्ट या वाधुपुणं गेद वाँवकर ओर उस शाखा कोया नीचे नवे करदछोडने 
से वह्‌ शाखा स्थितिस्थापक संस्कार सेटोने वाटी क्रियाद्वारा पुनः वहांहीं चटी 
जाती है जहां वह्‌ पटले थी । यहां वरफ क उली, प्रदीप्त कट्ट्‌ या गेद में प्रतीत 
होने वाली क्रिया स्थितिस्थापक संस्कार-जन्य नहीं किन्तु क्रियालीक गाखा आदि के 
संयोग एवेवेगसे ही उत्पन्न होती दै । अतः यह कयन सवथा समीचीनदटैकि 
ˆ स्यितिस्यापक संस्कार-जन्य क्रिया पाथिवंद्रव्यमें हीदहोतीदहै।"' 
भूकम्प 
कमी-कमी हम रोगों की आवसमूत यह महापृथिवी भी हिक उश्तीहै। 
यह भूकम्प भी एक प्रकार कौ पा्थिनंक्रियादहै । एसा क्थों होता है? इसके 
सम्बन्ध में प्राच्य पदार्थंगास्विथों का कहना यह है कि यह मूमिकम्प करोड़ों 
प्राणियों के चट सुद ओर करोडोंप्राणियों के चिए दुःखद होता है। वहतो 
को इसमे महान्‌ काम होता है ओर वहुतोंको महती क्षति पहुचतीदहै। काम 
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काकारणयहह कि प्राणियों की लोकयात्रा के लिए अत्यन्त अपेक्षितः, मूगर्मं में 
निहित सोना-चांदी आदि वातुओं की खाने इसी से उद्गत होकर अमित 
प्राणियों के वहुमृखी सुखो की संपादक होती दैँ। उद्गत रासायनिक मौगमिक 
पदार्थो से बहुतों का सवेतोमृख लामहोतादै। गौर कमी-कमौ विकटवेग से मू- 
कम्प होने पर असंख्य प्राणियों का संहार हुआ करताहै । असंख्य प्राणी इसमे दुःखी 
होते हैं । सुख ओौरदुःखके मूर अदुष्ट शब्दसे कटे जाने > प्राणियों के पाप जीर 
पुण्यसे सेमय-समय पर मूकम्पदहुआ करतादै। यह्‌ वात गुण-निरूपण मे अदुष्ट 
गृण के विवेचन में वतलायी जा चुकी है । तदन्‌सार प्राणियों के पाप.ओौर पुण्य से समय- 
समय पर भूकंप हुआ करता है। अति पाप-पुण्यस्वरूप अदुष्ट गुणयुक्त जीवात्मा 
के साथहोने वाके भूमिगत संयोगसे मूमिमेंकपनात्मक क्रिया उत्पन्न होती दै। सार 
कथा यह्‌ किसष्टि ओर प्रल्य के आदिमे जसे अदुष्टवान्‌ आत्मा के साथ संयोग 
होने पर पृथिवी, जल, तेज ओर वायु इन चार मूतोंके परमाणुआंमें कपनदट्‌तिं 
दै तदत्‌ मूकंपमी भूमि केसाथ होने वाके अदुष्टवान्‌ आत्माके संयोगसिही 
होता है। 

*आवृनिक मूगर्मवेत्ताओं का इस संवंधमें कथन यह दै. कि भृगमं मं असंख्य काल 
ते क्रमशः संचित होने वाके मौगभिक तापसे जव भूगर्ममें विद्यमान गंवक आदिं 
रासायनिक खनिज द्रव्य अतिसंतप्तहौोजाते ह तो. अग्निपृक्त वारूद कं समान 
वे भड़क उठते हैँ । इसी मडकने वाके रासायनिक द्रव्यगत वेग के अनुपातसे मूमि 
कांप उठती है । यदि वेग अत्यन्त प्रवल होता है तो उक्त रासायनिक द्रव्य कौ अवि- 
कता ओर न्यूनता के अन्‌पात से जगह जगह पर ज्वालामुखी पवत फूट पड़ते हं । अनक 
पर्व॑त आग्नेय वन जते दँ । कछ आवुनिकों का कहना यह है कि मृगम मे जमने वाले 
पहाड़ निरन्तर उन्न तिशीर रहते हैँ । जव तक अदृढावयवं निम्नवर्ती मूस्तर से उनको 
उद्गति मे वाघा नहीं पटूुचती तव तक परिस्थिति ठीक रहती है । किन्तु जव दृढतम 
उपरितन मूस्तर से उद्गमनशील गिरिष्छुगको वाधा पंहुंचती है ओौर वहफिर 
ऊपर वृता है तो इस प्रकार दो दृढ़ द्रव्यों के महान्‌ संघर्पं से मूमि कापि उर्ती दै) 
यह कपन भूकप कटल्ता है । 

छ प्राचीन विवेचकों का इत संवंवमें कहना यह्‌ दै कि यह्‌ पृथ्वीं समुद्र के 
ऊपर उती प्रकारसे जमी हई दै जंसेमदु तप्त दुव के ऊपर मोटी मलाई । कमी-कमी 
मूस्तरों के नीचे विमान जकराशि-मूत समुद्र में रहने वारे अति भयानक पवेत के 
जसे विपुलकाय जलचरो में परस्पर संघं छिड जाता है। वें अमित वलंशारी कुदध 
जलचर परस्पर का अ।हत करते ह, जिससे क्षुव्य, अति तरगायित जलराशिमूत समुद्र 
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पर जमी हुई पृथ्वी जल््रवाह्‌ पर स्थित नौका के समान डोल जाती है । वह्‌ उसकाः 


डोरना ही मूकप है । 


पौराणिक आख्यायिकाओं के आवार पर भूकंप के संवंव में भारतीय सावारण 
जनों का विश्वास यह है कि वह अनन्त कूर्मं जिसकी कठोरतम एवं सुविशाल पीट पर 
यह्‌ वसुन्धरा टिकी हुई है, जव करवट बदलता टै ज्यात्‌ जंग संचालन करताटहैतव 
उस पर आघाःरत यह्‌ पृथ्वी काप उषती दहै । 

इन मतवादों के सम्बन्ध में आलोचना करने पर प्राच्य पदार्थंशास्त्रियों का कथन 
अच्छा ओर निविरोव जंचता दै । क्योँकिप्रदशित दो आधुनिक मतवादों में रासा- 
यनिक गन्धक आदि पाथिवं द्रव्य किवा मूगर्मस्थित पर्वतोंमें होने वाखीक्रियासे 
मूकप की उत्पत्ति बतचायी गथी है । किन्तु यह रासायनिक द्रव्यो अथवा पर्व॑तो का 
कृपन मी तो प्रकृत विवेचनोय मूकंप-रूप कायं के अन्दरही शामिलदहोजाताहै। 
समुद्री सतह के ऊपर ठोस रूपसे विद्यमान सारे पाथिव पदार्थं मी, जिनमें उक्त गन्धक' 
आदि मौगरमिक रासायनिक पाथिव द्रव्य तथा मूगर्मस्थ पर्वत मी ामिल है 
*भू-क प” शब्द के अन्दर अने वाके “मू' शब्दके ही वाच्यअर्यं हौ जाते हैँ । अतः 
उनका कपन, जिसे मूकप कटे हैँ उसके ही अन्तर्गत हौ जातादहै। उसे मूकम्पक्‌। 
कारण कंसे कटा जा सकतादहै ? कायं ओर कारण दोनों एक नहीं हो सकते । अन्यथा 
उन दोनोंमें कथंक(रण माव संवंव ही नहीं माना जा सकेगा । 


जो परवर्ती प्राच्य पदा्थंशास्त्रियों के अनुयायौ उक्त पाइचात्य वंज्ानिक मत- 


वादसेप्रमावित होकर “अदृष्ट” शब्द का अर्थं केवल पाप-पुण्यन कर “नहींदेखौ 


जाने वाटी वस्तु" मात्र करते है, उनके मत में मौग्भमिक रासायनिक गन्धकं आदि 
या पर्वतो कौ गति मी अदृश्य होने के कारण “अदुष्ट” कहलाने की अधिकारी हो 
जातो है । अतः अदृष्ट से मूकंप होता है यह कथन पादचात्य वेजञानिक मतवाद से 
स्वंथा सामंजस्य प्राप्त करता है । 

यद्यपि सामान्यतः “अदृष्ट शब्दे की उक्त व्यापक व्याख्या का पक्षपाती यह 
केखक मी टै । गुण-निहूपण मे अदुृष्टगृण कौ सिद्धिके अवसर पर जो उदाहरण 
उपस्थित किथे गये हैँ उससे यह वात स्पष्ट है । परन्तु यहां भूकंप के प्रतिकारणरूप 
से प्राच्य पदार्थशास्त्ियों द्वारा उपन्यस्त "अदुष्ट" गब्द की एसी व्याख्या से असह- 
मति का एक कारण अभी ऊपर वतलाया गय। दै। इस मतवाद में जिसे भूकम्प 
का कारण बनाया जाता है वह मी तत्त्वतः कां कोटि में आ जाता है। केवल पैरों 
के नीचे विध्यमान महापाथिवं अन्तिम स्तरहीतो “मू नदीं है, केवल उसी का कपन 





५ 
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तो मूकम्पया मूमिकम्प नटीं । अतः उक्त कार्यकारण माव का प्रदर्शन अवान्तर 
कायकारण माव मात्र का प्रदर्शन होकर रह जातादै। 
असटमति का दूसरा प्रान कारण यह दै कि पिछले विवरण मे यह्‌ 
स्पष्ट एवं सयृवितिक सिद्ध कियागयादहैकिकमंकमंके प्रति कारण नहींहोता।एेसौ 
परिस्थिति में उक्त रासायनिक एवं पाथिव मौगर्भिक वस्तुओं या पर्व॑तो की क्रिया 
को मूकम्पस्वहूप क्रियाके प्रति कारण कंसे मानी जा सकती है। 
असटमति का तीसरा कारण यह्‌ है कि प्राच्य पदार्थ-शास्वरियों ने जो "अदुष्ट" 
को मूमिकपका कारण वतराया है, वहां अदुष्ट" शव्द से अदुष्टवान्‌ आत्मा कासंयोग 
ववंक्षित दै । अन्यथा कायं ओरकारणका समानाधिकरणजोकि कायकारण माव 
कौ सुस्थता के लिए अत्यन्त अपेक्षित है, नदीं बन पाता, यह्‌ वात पटले प्रकरण में 
वतलायी गयी है । अतः प्राच्य पदा्थंशास्त्रिणों के मत में कोई दोप नहीं होता । सारी 
प्रकृत जिज्ञासां गान्त हो जाती दै । किन्तु उक्त आवुनिक मतवाद में मूकम्पके प्रति 
कारणरूपं से स्वीकृत रासायनिक वस्तुगत क्रियाएं कंसे होती है, यह जिज्ञासा शान्त 
नदीं होती । यदि यह कहा जाय कि वेयोंही आकस्मिक हो जाती दहै, तो फिर मू- 
केपके प्रति कारण खोजने की क्या जरूरत? वहां मी यही उत्तरदियाजा सकता है 
कि मूकपयों ही आकस्मिक हो जाता है। 
सृष्टि ओर प्रख्य के आदिमेंहोने वाली आणविक क्रियां जव “अदुष्टवान्‌' 
आत्मा के संयोगसेहोतीही टै तव मूकपके प्रति मी उसेही कारण मान केना उचित 
प्रतीत होता है 1 पाप ओर्‌ पुण्य स्वंरूप अदृष्ट के अस्तित्वं के वारे मेसंदेह नदीं 
किया जा सकता । उसकी युक्तिपूवंक सिद्धि पिच्ेप्रकरण मे अच्छीतरहकीजा 
 चकीदै। 
भूरस्तर-च्युति 
आवुनिक मृगमेवेत्ताओंका कथन दहै कि यह्‌ मूगोल अनवरत संकूचितहौ रहा 
है। जसे ताजा नारंगी का छिलका सम-पृष्ठ रहता है, परन्तु जवसू्यकिरणसे 
वह्‌ ज्यो-ज्यों सूखता है त्यो-त्यों संक्‌चितावयव, जगह-जगह उन्नत ओर अवनत 
टो जाता दै। उसी प्रकार यह्‌ पृथ्वी मी स्वगर्मस्थ तापसे सूखती हुई संकुचित हो रही 
है । इसका प्रवखप्रमाण यह है कि किसी गहरी नदी के कटते हए तट को या पावेत्य 
शिलाओं को ठीक से देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि मूगर्मं मे अभित स्तरोंकी 
सृष्टि हई दे । समान आयतन एवं दीर्बंता में कटे हुए पत्ते कागजों को ऊपर -नीचे के 
क्रमसे रखकर यदि उन्हं दोनों वगकसेदवाया जायतो काग्रजों मे संकोचन क्रिया के 
कारण अनेक स्तरों की सुष्टि होती है यह्‌ वात प्रत्यक्षतःदेखी जती दै इस पाथिव 
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गात्रमें मी जव हमं प्रत्यक्षतः स्तरदेखतेटंतोषेसा माननादही पडता दहि कि इसके 
अवयं संकृचितदहो रहे टै यह संकोचन स्वेदा समानवेग से नहीं दोता। जववेग 


का आचिक्य होता दै तव उसके अनृपात से जगह-जगह पर भूमाग में फटाव उत्पन्न 
हो जाता दहे । कमी-कमी प्रवल मूमिकम्पहोने पर पृश्वीजोरोंसे फटती टै जीर 
उस फटावं के रास्ते भगभंस्थित अमित वाट्‌ वेगसेउछककर बाहर निकट आती टै। 
जहां से बाद निकल अतोटै वहां मृगम का अंश पोका टो जाता दै, अतः उपरितन 
मूस्तर वीरेसे अथवावेगसे नीचेकी ओर दवने कगतादहै। फलतः भूस्तरोंका 
स्थानान्तरण होता दै । इसी स्थानान्तरण का नाम है “मूस्तर-च्युति'' । “च्युति' 
राब्द यद्यपि मख्यतया अवोगमन का वाचक है परन्तु “मूस्तर-च्युति'" यहां च्युति 
शव्द क[ अयं स्थानान्तरण समञ्चना चाहिए । अतः एक भृस्तर से अपर भृस्तरकों 
या अस्तर एक भूमाग से अपर अस्तरमभूभाग को तिभाजक सारी क्रियाएु “भूस्तर- 
च्युति' रशब्द से संगृठीत होती हैँ । मूस्तर की रचना प्रसुप्त दण्डायमान देखी जाती 
टे, ऊध्वं दण्डायमान नहीं । परन्तु फटाव ऊनव्वरं-दण्डायमान मी होता है । अतः इस 
मू-पाटन का उक्त परिमायामें तव तक संग्रह नहीं हो सकता जव तक “मृस्तर- 
च्यृति' का “भूमागीय स्थानान्तरण' यह पारिमापिक अर्थं न कर छिया 
जाय । 
भूगोलीय गति 

पुव क्ति प(थिवं कमं के विचारसे यह वाततोस्पष्टहो चूको है कि पार्थिव 
परमाण्‌ से ठेकर लोकावास महापृथिवी तक में चलनात्मकं कर्मं होता टै । परन्तु 
फिर मी यह एक नया तिके चनीय 1तवंषय रह जाता है कि जसे नक्षत्रों के अन्दर प्रत्येक 


नभ्षत्र निरदिचत गति से अपने मागं पर अ्विश्रान्त भावं से चलता रहता है, उसी प्रकार ` 


यह्‌ रछोकावं(स महापृथिवी मी निदिचत गति से अपने निर्दिचत मागं पर अविश्ान्त 
मावे से चक्ती रहती टै अथवा नहीं ? 

सूर्योदय ओर सूर्यास्त को देखते हुए यह वात तो माननीही होगी कि सूयं ओर 
पृथिक्रीइन दोनों के अन्दर कोईएुक अव्य नियत मार्गं से नियत गतिशील दै। एसी 
परिस्थिति मे यह सन्देह होना स्वाभाविकी है कि उक्तविव गतिशीक कौन 
सूथंमण्डल या भूमण्डल ? 

इस सम्बन्व मे छान-वीन करने पर पता चलता दै कि प्राचीन मारतीय विद्वानों 
के अन्दर एक अयंमट को छोडकर अन्य समी कलोगोंने यही मानादहैकिपुश्वी नहीं 
चलती है अपितु सूथमण्डल ही उक्त नियमित प्रकार से चलत है। 

आधुनिक प।इचात्य वेज्ञानिकः गण पृथिवीम ही उक्त प्रकार गति मानने 
वाके अयंमट के मतका ही समादर करते पये जाते हैँ । अर्थात्‌ प।(दचात्य अनसन्वा- 


ताओं कामत यहीटै कि भूमण्डल दही चलता है सूथंमण्डर नहीं । 
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जो प्राच्य भारतीय रोग पृथ्वी की उक्त प्रकार की गति नहीं मानते उन्दने 
अपने मत के पुष्टचर्थं यह युक्तियां दी टै-- 

(१) यदि पृथ्वी मे उक्त प्रकार से नियत सा्वंदिक गति मानी जाय तो अपने 
धोस से उड़कर अन्यत्र गये हुए पकी अपने घोसठे को कौीटकर नहीं पा सकेगे । 

(२) पर्वतो के अति उन्नत शुग गिरकर धराशायी हो जार्थेगे । 

(३) उन्नत वृक्ष, वासि एवं वंशं-घ्वज आदि खड़े नहीं रह सके । 

पनी घोसरे नहीं पा्येगे; इसका तात्पर्यं यह है कि यदि पनी घोसठेको छोड 
 केरज्परकीओर आकाडामें गमन करेगे ओर कौटकर सौधे नीचे आर्येगे तो 
ऊपर जाने मे जितना समय लगेगा उतने समय मे गतिशीक पृथ्वी किकी एक ओर 
आगे चिसक जायेगी, अतः उस पर आधारित वृक्ष एकं घोँसके उस सामने नहीं रहेगे 
जिस सामने वंह उत्पतित पक्षी विल्कू सरल गति से ऊपर से नीचे अेगा । अतः 
स्थानान्तरित हो जाने के कारण वह्‌ उस स्थान में धोंसरेकोनहीपा सकेगा। ओर 
यदि प्ली ऊपर न जाकर पृथिवी की गति यदमिमुख रहेगी तदमिमुखही दूर जयेगा 
ओर्‌ कटी जाकर आकाशमेंही विचरण करता रहेगातो घोसा पाने के लिए उसे 
फिर लौटने का कोई प्रपोजन नदीं होगा । क्मोकि पृथिवी जव स्वयं तदभिमुख चकगी 
तो उस पर आवारित वृक्ष एवं उसमें विद्यमान वोसऱे मी स्वथं वहां उपस्थित हो 
जा्येगे । वहां ही रहता हृञा वह्‌ पक्षी अपना घोसला पा जायेगा । किन्तु परिस्थिति 
एनी नदीं देखी जाती । यदि पल्ली विपरीत दिशाभिमुख गमन करेगा अर्थात्‌ जिस 
ओर पृथिवी की गति होगी उससे विपरीत दिलगाको जायेगा, यथा पृथ्वी यदि पूवं 
कीओर जाती टै जौर पश्री धोंसते को छोडकर पटिचम कीओर चल्ाजातादटैतों 
वेह कौटकर इसछिए अपना घासख। नटीं पयेगा कि वह्‌ जहां जायेगा वहां से जितनी 
दूरी उसके उड़ने के समय उक्त घोसे की थी, कौटते समय वहां से उस घोसछे कौ 
दूरी वड जायेगी । क्योकि पृथिवी उस स्थान से जहाँ वह्‌ पटले थौ तव तक गतिशौकता 
के कारण पूवं कीओर आगे वढ़ जायेगी । यदि पक्षी घोसला छोडकर अगल या 
वगल की ओर, यथा दक्षिण या उत्तरकी ओर ऋजुरेख गतिसे जायेगा ओौर फिर 
ऋजुरेख गतिसेठी कौटेगा तो घोसल। इसलिए नहीं पा सकेगा किं कौटते समय घोसिल।- 
घटित वृक्ष वाका वह मूमाग ऋजु रखा मे नहीं रहेगा, अगे वड .जाथेगा 1 अतः ऋजु- 
रेख रूपमे वग से उड़कर अनेवाला पकती अगे खिसक जाने वाङ मूमागकोनदीं 
पा सकेगा । यदि पक्षी अविपरीत दिगभिमुख गमन करेगा अर्थात्‌ निस्‌ ओर पृथ्वी 
खिसकती रहेगी उसी ओर उड कर जायेगा तो कदाचित्‌ अनायास ही उसे वह अपना 


घोसा प्राप्त हो जायेगा जहाँ से वह॒ उड़कर आगे गया था । क्योकि जहां वह उड- 
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कर जयेगा वहां उसका घोसा ओर तद्वान्‌ वृक्ष तथा तत्सहित भूमाग स्वयं 
तदभिमुख गतिशील होने के कारण पहुंच जायेगा । अतः विना रटे ही उस पक्षी को 
अपना वह॒ जनासमूत घोंसला मिरु जायेगा यह्‌ वात ऊपर भी कटी ज। चुकीटे। 
यदि पक्षी अपने घोंसके को छोडकर ऊपर कौ ओर उड़कर अतिदूर चखा जायेगा ओर 
दूर्‌ गतिके कारण विलम्ब से नीचे कौटेगातो वह्‌ अपने घोंसले को इसचिएु खटकर 
नहीं पा सकेगा कि तव तक वंह घोंसलाघटित वृक्ष-सहित भूमाग विसककर वहुत 
आगे चल। जायेगा । पक्नी जहां उतरेगा वह्‌ मूमागतो वह होगा नहीं जहां स वह्‌ 
ऊपर तिमृक्त आकाशम उड़ा भा। 

(२) पर्थेतों के अति उन्नत शुग गिरकर वरागायी हो जा्येगे; इस कथनका 
अभिप्राय यह टैकिि पर्वेतमी भूमागपर ही आवारित होकर खड है। किमी आधार 
पर स्थापित अति उन्नत किती मौतिक वस्तुको कोई्‌तव तक खड़ा नटीं रख पाता 
जव तक कि वंह उ्कोएक ओरवेगसे खिसकानङ़ींकेता। उदाहरणकेद्राराइस ट्म 
अनायास इस प्रकार समञ्च सकते टै, यया--एक काठ के पीट पर यदि किसी व्यक्ति 
को खड़ा करके उस पीडेकोवेगसे क्िंमौीएकओर खींचल्िाजाताहै तो वह्‌ उस 
पर आरूइ व्यक्ति पोट की गतिकोदिगासे विपरीत दिशगामें ल्डखड़ा कर वडामसे 
भिरतादै। यह प्रत्यक्ष सिद्धहै। तद्रत्‌ आवारमूत पृथ्वीके खिसकने पर उस पर 
आधित पव॑त के अति उन्नत शछरग विपरीत ओर गिर पड़गे । 

(३) उन्नत वृक्ष, वांस, वंगध्वज आदि खड्‌ नहीं रह सकेंगे; इसका अथं यहं 
दै कि आधार के चलने पर आयेय का चलन स्वाभाविक है। गाडी, नोक आदि क 
चलते समय उक्त पर सवार व्यक्ति या आवारित अन्य भौतिक वस्तु विल्कुल निष्कप 
नहीं पायी जाती है। एरी परिस्थितिमें मूतल के सदा गतिशील होने पर उस पर 
आवारित उन्नत वृक्ष, वसि, वंशध्वंज आदि निष्कम्प, सर्वथा गतिहीन कंसे देखे जा 
सकगं । किन्तु कपक वाय के अभावकाल में ये निदचल देखे जाते टँ । 

यदि यह कहा जाय कि भूगोल अनवरत नीचे की ओर खिसक रहाट, तो प्रति- 
वादीकीओरसे इसके विरोवमे कहना यह है कितव उड़कर भूमाग से अति ऊपर 
चला जाने वाला पक्षी कमी अपना घोसा नहीं पा सकेगा । क्योकि उसके कौटने पर 
भूमण्डल उससे वहुत नीचे चला गया रहेगा । अतः भूगोल को क्रियाशील मानना 
कठिनं दे 
यद्यपि अति गुरु, विंशारुतम मृगो की गति मन्द ओर पक्षी आदि कौ गति तीत्र 
मानकर प्राचीन भारतीय विद्वानों के इन कयनों का उत्तर दिया जा सकता है, क्योकि 
यहु प्रत्यक्ष सिद्ध है कि कोई मौ द्रुत गतिशील किसी मन्द-गतिकं को अनायास वार- 
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वार स्पशं कर सकता दै, अनायास उससे अनेक वार संयुक्त होताहीदहै। मृगोलके 
गतिणुक्त हने पर वृक्ष आदि सर्वंदा गतियुक्त क्यों नहीं देखे जाते टै, इसका मी यह्‌ 
उत्तर दिया जा सकता है कि जव वृक्ष वायुवश जोरसे हिते रहते ह तव उनकी 
जड़ मी अवद्य हिलती रहती दै । परन्तु जसे उनको जड मे होने वालो गति सृक्ष्मता- 
प्रयुक्त देखी नहीं जाती, इसी प्रकार मृगोल के अनवरत गतिशीरू होने पर मी सृक्ष्मता- 
परपृक्त वृक्ष आदि में सकंदा गति देखी नहीं जाती । किन्तु होति हँ वृक्ष आदि सदा 
गतिशील । 

मृगो को सदा गतिशील मानने पर उन्नत वृक्ष, पताका, पवंतश्ुग जादि एक 
ओर धरादायी क्यों नटीं हो जाते ? गिर क्यों नहीं पडते ? इसका भी यह उत्तर दिया 
जा सकता कि विपुलं आधार पर द्ड रूपं से संयुक्त उन्नत वस्तु वेगपूर्वंक आधार 
के एक ओर गतिशील होने पर मी नहीं गिरती, यह मी प्रत्यक्ष सिद्ध है। नौका 
कितनी मी तीत्र गतिसेक्योंन जती हो परन्तु दुढुरूपंसे उस पर संयुक्त उन्नत 
पताका गिर नहीं पडती । इमी प्रकार भूगोल के चलने पर भी वृक्ष आदि उन्नत 
पदार्थं नहीं गिरते यह भरी माति कहा जा सकता है । 

यापि प्राचीन भारतीयों का यह्‌ सिद्धान्त कि “मृगो सदा चलनगील नहीं 

' इसलिए अच्छा मालूम पडतादैकिऊ्परकी ओर देखने पर सूयं कौ गति प्रत्यक्ष 
जाती है। इसके विरोव में यह्‌ मो कह्‌ा। जा सकता है--“चलती नौका पर 
आरूडइ व्यक्ति जसे तटवर्तीं निश्चल वृक्ष-मकान आदि मे गति का विश्रम करतें 
उसी प्रकार गतिशील भूगोल पर आरूढ व्यक्ति सूयं मे गतिविंभ्रम करता,दै।' एसा 
क्यों न माना जाय ? यह प्रदन हो तो इसका उत्तर यह है कि विश्रम वहां मानाजाता 
दै जहां उसके वाद वाव ज्ञान हो अर्यात्‌ विपरीत निदचय हो । गतिशील नौका के 
आरोहणस्थर में नौका को रोककर अनायास वाध निश्चय कियाजा सकता है किं 
तट ओर तटवर्ती वृक्ष आदि नहीं चकते । अतः वहाँ तट आदि मे होने वारे गतिज्ञानं 
को भ्रम कहा जा सकता है । परन्तु सूयं में गति-वाव-निर्चय होने का कोई उपाय 
नहीं । आजीवन वह गतिशीर दिखाई देता है । एेसी परिस्थिति मं कंसे मान ल्या 
जाय कि सूरं मे गति का म््रम ही होता है। तत्त्वतः वह्‌ चरता नटी, चलता मूगोल 
ही है--यह्‌ केवल संमावना मात्र से निर्णय कर केना उचित नदीं । 
जल-गति | 

जल गतिशील है, उसमें क्रिया होती है यह्‌ प्रत्यक्ष सिद्ध है 1 जल यदि क्रियाडीक 
नहीं होता तो सारा भूमण्डल शुष्क नीरस होता। आवुनिक वैज्ञानिकों का इस सम्बन्ध 
मे.यहां तक कहना है कि यदि हिमालय ओौर समुद्र न होते तो यहं भूतल सूयं के प्रचण्ड 
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काना "कतक की "ऋ दै ॥ = प 


२४० पदाथ-शास्त्र 


ताप से अति संतप्त होने के कारण असंख्य विकसित प्राणियों का आवास कभी नहीं 
वन पाता । वायू से वितरित इनके जलकणों से यह्‌ भूतल सरस ओर आप्र होतादै 
अतः प्राणी यहां पेदाहो पाते हँ ओर पनप पाते हैँ तथा वस पाते दहैं। कितु जखगति 
के सम्बन्ध मे एक वात अवद्य ध्यान देने योग्य है कि जल में उत्क्षेपण, अपक्षेपण जर 
गमन ये तीन प्रकारक ही क्रियाएं हो सकती है, आक्‌चन ओौर प्रसारण नदीं हौ 
सकते । तप्त स्थान में गिराया गय। जल यय्पि संकृचित होता सः प्रतीत होता है तथापि 
वहां जकूचनरूप संकोच जल मे नहीं मान। जा सकता । क्योकि आक्‌ चन क्रिया उसी 
द्रव्य मे मानी जा सकती है जिसमें उसके अनन्तर प्रसारण क्रिया होने की स्वरूप- 
योग्यता हो । कपड़, कृमोंग आदि में अ।क्‌चन के अनंतर प्रसारण मी हो सकता हे । 
उक्त चारोंओंरसेहोने वारे जखशोषण स्थर में उस जखावंयवी का उत्पाद ओर 
विना ही होता रहता है, एक स्थायी अवयवी नहीं रहता अतः उसमें प्रसारण कों 
स्वरूपयोग्यता कंसे रह्‌ सकती है ? प्रसारण नियमतः आकुचनपूर्वकदही हुअ। करता 
दे । अतः जक में प्रसारण भी नहीं होता । जहां ज जमाया जाता दै वहां उक्षक। 
आयतन कू अवश्य संकुचित मालूम होता टै । फिर ताप कगकर पिवलने पर 
फलाव प्रतीत होने के कारण प्रसारण माम पड़ता है । परन्तु वहां नवीन जलावयवी 
का. उत्पाद ओर विनाडही होता दै अतः वहाँ मी जल में आक्‌ुचन आौर प्रसारण 
टी माना जा. सकता । ¦ 

उत्क्षेपण ओर अपमेपण मी समौ जलो में नहीं हो सकते । जहां तरल जल उछाल 

ओर गिराया जाता है वहाँ उत्क्षेपण एवं अपक्षेपण नहीं कहा जा सकता । क्योकि 
तादु स्थल मेज के अवयवो के संयोग वदलते रहते हँ अतः एक कोई स्थिर जला- 
वयवी ही नहीं रहता जिसमें उत्क्षेपण या अपक्षेपण माना जा सके । यह्‌ मी नहीं कटा 
जा सकता कि वहां जल-परमाणुओं में उत्क्षेपण या अपक्षेपण होता दै । क्योंकि उत्क्षेपण 
जोर अपक्षेपण के मूल में इच्छा ओरं प्रयत की नितान्त आवश्यकता है । यह वात 
गृण-निरूपण मे विस्तृत रूपसे वतलायी जा चुकी है। प्रकृत स्थकुमें “र्म जल- 
परमाणु को उठाॐऊं“ या “भै जल-परमाणु को गिराॐ" इस प्रकार को इच्छा करके 
जल को कोई नदीं उछार्ता एवं गिराता । सूर्यकिरण से जक के शोपण स्थल में तथा 
जल के वर्थण स्थल मेँ मी यही विचार समञ्चना चाहिए । उनके मूल में किसी प्राणी 
को इच्छा न रहने के कारण एवं कि प्राणी का प्रयत्न न रहने के कारण वहाँंका 
ऊर्व्वामिमुख एवं अवोमुख होने वाखी जर्गति को उत्क्षेपण एवं अपक्षेपण नहीं कहा 
जा सकता । परमेश्वर की इच्छा एवं परमेश्वर के प्रयत्न यद्यपि उनके मूर में होते 
ह परन्तु परमेदवर प्राणी नहीं, अतः उसकी इच्छा एवं प्रयत्न को प्राणी कौ इच्छा 
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एव्र प्राणी का प्रयत्न नहीं कहा जा सकता 1 
तेज की गति 
तेज में उत्क्षेपण , अपक्षेपण, आकचन, प्रसारण ओौरः गमन ये उक्त पांच प्रकार 
केकमंहोते टै । अक्‌चन ओौर प्रसारण को यद्यपि जल के समानतेजमे मी स्वीकार 
करन। कछिन मालूम पड़ता है, परन्तु सोना मी तेज दहै यह्‌ वात द्रव्य-निह्पण में 
वतलायो जा चुकीं है । उसे पीटकर वन।ये गये पत्तर क। आकूुचन ओर प्रसारण प्रत्यक्ष 
सिद्ध है । अतः सोने में अकुंचन ओर प्रसारण मानना जावश्यक दहै सुतरांतेजमें 
अ।कुचन आर प्रसारण मानना दही होगा । यदि यह्‌ कहा जाय किसोनेमे पार्थिव माग 
रहता है यह निविंवेद है, क्योकि पीलापन पाथिवं वस्तुओं मे ही हुआ करता है । एसी 
परिस्थिति मे यह कटा जा सकत। दै कि अकुचन ओौरः प्रसारण ये दोनों उक्त स्थ 
मे पाथिव माग मेही माने जायें उसके अन्दर विचमानं तेजस्वरूप सुवण मे नदीं । तो 
यह्‌ कथन इसलिए उचित नहीं होगा कि सोते को पीटकरः वनये हुए उसके आयत 
पत्तर मे सव्रेवर तेज का मानन। अवश्यक है । एषी परिस्थिति में अन्त्र्ती तेज में 
प्रसारणनहीं मानेंगे यह कंसे कटा जा सकता है ? अतः तेज में आक्‌चन ओौर प्रसारण 
मानना ही टोगो । यदि यह्‌ कहा जाय कि सुवणं में तिंयमान पाथिव माग मेही आक्‌- 
चन जोर प्रसारण होते है, उसके साय मिल हुए तेजस्वरूप सुवणं में नहीं । तो यह्‌ कथनं 
इसलिए उचित नहीं कटा जा सकता कि पीटकर फलाये गये सोने के पत्तर में सर्वत्र 
तेजस माग नहीं है यह कहना कठिन है । एसा मानने पर तो काट-काटकर जो उसके 
अं कानिर्वारित मूल्यमे क्रय विक्रय चलता दै वहन होता क्योकि एक अंश जिसमें 
तंज माग होगा वह्‌ बहुमूल्य होगा ओौर जिस अंश में तजस अंश न होगा वह अल्प- 
मूल्य टोगा, समन मूल्य नहीं होगा । कितु एेसा नदीं होता 1 सूर्य, चन्द्र आदि ग्रह्‌ 
एवं उपग्रहों तथा अन्य नन्नत्रों की गति, विदयुद्गति, अग्निगति, किरणगति, अख कौ 
गति आदि गतियां समी तजस गति के अन्दर ही अन्तमु क्त दहै ये सारी गतियां तेज की 
ही गतिथां दं 1 सूधे-गति को विचार अमी भूगोीय गति के विचार के अवसर 
पर क्रियाजानचूकादहै। अख मी गतिशाल दै । वहु द्रष्टव्य वाह्य विषय तक्‌ जाती 
दै यह विचार पहले.किया जा चूका है। 
वायु की गति 
वायु अपनी क्रिया के छिए प्रसिद्ध है । अतः इसकी क्रिया के संबंव मे प्रायः अविक्‌ 
न कहना होगा । प्राच्य पदार्थशास्त्िथों ने वायु की क्रिया को “तिथंक्‌ गति~कहा हे । 
इससे उनका अभिप्राय यह माम होता है कि वे वायु की क्रिया को केवर गमनस्वूप्‌ 
ही मानना चाहते है, उत्क्षेपण, अपक्षेपण आदि स्वरूप नदीं 1 परन्तु उत्क्षेपण अर 
१६ ॥ 
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अपक्षेपण मी वाणुमें टो सकता है यह वात पहले हौ वतलायो जा चुकी है । इसके संवंव 
मे यह्‌ विंशे ध्यान देने कौ वात है कि प्राच्य पदार्थशास्त्ियों ने जव किपृथ्व्री आदि 
अन्य मूतोंको तरह वाय्‌ को मौ ररी र-इन्द्रिय आदिमे तिमक्त किया है तव विषयस्वरूप 
वायु मे मर ही उन्क्षेपण-अपकेपण आदि क्रियाएं सन्दिग्व हों परन्तु रीर ओौर दच्दिय- 
स्वरूपं वायु में तो उत्क्षेपण ओर अपक्षेपण मानना ही होगा । क्योंकि शरीर भौर 
इन्द्रिय स्वरूप वायु को सुवणंपिड के समान अवश्य हौ अन्य मूतों से संपृक्त आवद्ध 
नायु मानना होगा । एसी परिस्थिति में उसमें उत्क्षेपण जादि क्रियाएं माननी चादिए। 
फिर प्राच्य पदार्थशास्त्र यह्‌ कंसे कह सकते हैँ कि वायु में केवल गमन क्रिया होती 
हे, उत्क्षेपण ओर अपक्षेपण नहीं । अतः उनका अभिप्राय इस संवंध में यह समञ्चना 
चाहिए किं विंषयस्वरूप वाय मे गमनात्मक क्रिया ही होती है अन्य नहीं । इस दृष्टि- 
कोण के आश्रयण करने पर पहले जो यह कहा गया है कि “वायू में आक्‌चन ओर 
प्रसारण नहीं होता'” वंह विषयस्वरूप वायु के लिए समन्नना चादिए । 
फलितां यह है कि यदि शरीर-इन्द्रिय स्वरूप वायुको मौवायु रूपसे लिया 
जाय तो वायु मे उत्क्षेपण, अपकेपण, आक्‌चनः प्रसारण ओर गमन पाचों प्रकारक 
क्रियाएं माननो होगी । 
प्राण -गति 
यद्यपि उपनिषदों मे प्राण रब्दसे सारी इच्द्रियोंका ग्रहण किया गया दहै किन्तु 
यहाँ प्राण शब्द से इन्दरियोंकोंन केकर आध्यात्मिक तेयु को लेना चाहिए । क्योकि 
वहां मी इन्द्िधोंको गौण ख्पसेप्राण कहागयादहै 1 मुख्य प्राण ओआचव्यात्मिक वायु 
कोटी कहा गया है। “आध्यात्मिक वायु" का अर्थं ह जीवित शरीर-गत वायु । इसका 
अनुमव समो प्राणी किया करते दँ अपने इवास ओौर प्रश्वास का अनुभवं कौन नहीं 
करता ? स्यावररहों या जंगम, समी अन्य प्राणि-शरीरों में “मग्र-क्नत-संरोहण 
से इसका अनुमान अनायास किया जा सकता है । “मग्न-क्षत-संरोहण'” का अर्थं 
है कटे हए शारीरिक स्यान की पूति । यह प्रत्यक्ष देखा जाता दै कि किसी मी समथं 
म्राणी के गरीरकेकिक्तीमी स्यान से यदि थोड़ामांस काटकर हटा दियाजाय तो कछ 
दिन वाद पुनः-उस स्थान की पूति हो.जाती है। मांस मर आता है, चमड़ा जुट जातां 
है । इसमे समञन। होगा कि खाथे-पिषे गभे अन्न-जल आदि को रेणु मास-शोणित आदि 
वनातेहृए मीतरसेही आकर उस कटे हुए स्थान को मरतो हैँ । उन मौतिक, आभ्यन्तर 
मांस-गोणित आदि काउस क्षति-स्थान में स्वेतः आना संभव नहीं । क्योकि एसा होने 
पर मृत प्राणिशरीर में मी उक्त प्रकार से क्षतिपूरकषि होनी चाहिए, जो कि होती नहीं । 
अतः अगत्या यह मानना होगा किं उन पूरक मांस-शोणित-रेणुओं को आभ्यन्तर 
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चायु उस स्थान में परचाता है जिससे उक्त क्षति पृणं होती दहै । आजकल वड़े से वड़े 
टोगो को हटाने के चिए सूची-मेद ( इंजेक्शन ) चिकित्सा होती दै । सूह केद्वारा 
दवाई कहीं अन्यत्र ही जाती है परन्तु उससे उपकार रूप उसका फर शरीर के अन्य 
अपेक्षित स्थानमें हुआ करता है 1 यह वात तव तक्‌ कमी नहीं वन सकती जव तक 
दारीर के अन्दर होने वाखीं प्राणगति न मानी जाय । अन्यथा मृत शरीरम मी उक्त 
सूची-मेद चिकित्सा से उक्त प्रकार क। फर मिलना चाहिए, जो वस्तुतः टोता नहीं । 
अतः प्राण गति मानना अनिवायं है। 
यहाँ ध्यान रने की वात यह दै किंप्रकृत “प्राण-गति एक व्यापक शव्द 
दै । अतः प्राण-गति को--( १) प्राण-गति, (२) अपान-गति, (३) समान-गति 
(४) उदान-गति, (५) व्यान-गति-इस प्रकार से पांच मागो मे विमक्त सम- 
अना चाहिए 
प्राण-गति वह दहै जोकि मुंह किवा नाक के रास्तेसे इारीर के अन्दर रहने 
चले वय्‌ का वाहर निगमन होता है, जिसे रोग इवास कहा करतं हं । 
अपान-गति वह है जिरमें मुह्‌ अथवा नाक के रास्ते बाहरी वायुका दारोरमें 
प्र ेगन होता है, जिते प्रश्वास कटा-जाता टै 1 खाथे-पिषे गये खाय एतं पेय उसी ये 
सहारे बाहर से दारीर के मीतर जति हैँ एत्र मलमूत्र तथा शुक्र आदिका शरीर 
स बाहर निगमन इमी अपान वायु की गतिके सहारे होता है। कछ लोगो कौ वारणा 
है कि गुद-मार्गं से होने वाकी वायू-गति ही केवल “अपान-गति है किन्तु 
यह धारणा गल्त दै। वह्‌ मी एक अपान-गति है, किन्तु वही केव अपान गति 
है षएेसी वात नदीं दै। 
समान-गति शरीर के अन्दर होने वाली उस वायुगति को कहते है, जो कि 
जठराग्नि को प्रज्वलित कर खाये एवं पिये गये अन्न-जक को पचाकर दारीरपोषक 
रस वनाती है । उदान-गति रीर के अन्दर होने वारी वहं वायुगतिदहै जोकिखपे 
पिये गये अत्त-जक आदि को कमी-कमी धके कर कण्ठ तक ठे आतीहै। फलतः 
डकार, हिक्का आदि ऊ््त्रभिमु वायु की गति मी उदान-गति ही होती है। व्यान- 


गति शरीर में होने वाकी उस वायु गतिकानामदटैजो कि खाद्यान्न से वने हुए रस, 


द्ागणित आदि को तत्तत्‌ नाडियों द्वारा समग्र शरीर मे उचित विमाजनप्‌वंक पटं 
चने मे अग्रसरहोती है । सारांश यह कि शिराओं का वितनन अर्थात्‌ फलाव इी 
गति के कारण होता है, जिससे उक्त रस-गोणितादि का सभी ररीरःप्रदेश मे गमन 
हो पाताहै। फरुतः किकी मीअंगकाया सारे अणो का स्पन्दनं मी इसी व्यान-गति 
के कारण होता है। 


पिन १ 1 


¦ ब वा कताकाक्क क = (क ग 


२४४ , पदाथ-शास्त्र 


कछ लोग प्राणों की गति नहीं मानते, अतः “श्राणगति"” शव्द कै प्रयोग पर मी 
बे आपत्ति करते हँ । उनका कहना यह है कि प्राण स्वथं गत्तिस्वरूप अर्थात्‌ कर्मरूपः" 
दै । उसकी गति क्या होगी ? गति की गति नहीं होती । इस मतवाद को स्पष्ट 
र्पसेयों समज्ञना चाहिए-वहूत से चञ्च पक्षियों को जव किसी पिजड़मे 
रख दिया जाता है तवं उसके अंदर रखे गये समो पक्षी उस पिजड़ं के अन्दर फड़- 
फड़ाते हैँ । परिणाम यह होता है कि उन पक्षियों के सम्मिलित चलन से वह्‌ पिजड़ा,. 
जिसके अन्दर रखे गये समी पक्षी अलग-अलग चलनशील रहते है, डोलमे गताः 
टै, चलनशील हो जातादहै। इसी प्रकार देहरूप पिजड़ के अन्दर विद्यमानं इच्दिर्या 
अलग-अकुग अपने-अपने प्रयोजन के लिए चलनश्ील होती दै । इन्द्रियों के उन सम्मि-- 
चित चलनं से यह देहरूप पिजड़ा भी चलनी होता है, अर्यात्‌ चेष्टाशील होताः 
दै । अतः इस दारीर को सचेष्ट वनाने वाङ इद्दियोंके सम्मित चलनको ही प्राणः 
मानना चाहिए । अतः उक्त चलनात्मक होने के कारण प्राण स्वयं गति-स्वरूपदहे। 
गति की गति नहीं होती । सुतरां श्राण की गति" यह नहीं कटा जा सकता 1 इस 
सिद्धान्त के अनुयाधियों मे मी कुछ आपसी मतमेदहै। कूछलोगतो सारी इन्दिणों 
कीसम्मिलितिक्रिप्राको प्राण मानते टैओीर कछ लोग मन, अर्हेकार ओर वुद्धि इन 
तीन मेदों में विमक्त अन्तःकरण की सम्मिलित क्रिया को प्राण मानते है । अवा- 
न्तर एेसा मतमेद होने पर भी इस विषय में सर्वथा दोनों का मतेक्यदहै किप्राणः 
इन्द्रियों काएक प्रकारसे सम्मिलति व्यापार मात्र है। अतः उसकी गति नहीं कटी: 
जासक्ती। 

परन्तु यह मतवाद इसलिए उचित नदीं प्रतीत होता कि इन्द्रियो के अन्दर मन 
रूप अन्तःकरण एवं आंख कान आदि ज्ञानेन्द्ियां हैँ । ज्ननेन््ियका काम होतादैः 
विषयों का प्रकादान, अन्य कछ नहीं । एमी परिस्थितिमें ये इद्दियां अपने-अपने विपर्योँ 
का प्रकाडान मात्रही करा सकती टै, ज्ञान मात्र करा सकती हैँ । जिनमें अलग-अलग 
जो सामथ्यं वित्कुल नदीं होता उनका समुदाय भी उस सामथ्यं को प्राप्त नदीं करः 
पाता अतः इन समग्र इन्द्रियों काकोई सम्मिलित व्यापारहोतादहै या कोई सम्मिलितः 
क्रिया होती दै यह कहन। कठिन है । जव कोई सम्मिलित व्यापार ही इन इन्धियो 
कानहीं तव “वह्‌ प्राण है" यह्‌ कयन अत्यन्त दुर चखा जाता है। मन, अटंकार ओर 
वृद्धि इस प्रकार अन्तःकरणों का विमाजन मौ तात्त्विक नहीं टै । जव एक मन सही 
सारा काम चल सकता है तो तीन अन्तःकरणों को मानने का कोई प्रपोजन नहीं 1 अतः 
अन्तःकरणों का सम्मिचित व्यापार प्राण है यह्‌ कथन मी निस्तत्त्वे हो जाता है। जव 
अन्तःकरण तीन होते ही नदीं तव उनका सम्मेलन ही क्या ? ओौर सम्मिलित व्यापार 
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कंसा ? जो प्राण कहकायेग। | 
यदि .कहा जाय कि केव अ{व-क्रन आदि इन्द्रो से अपने विषय का ज्ञान नहीं 
होता । मन के स।धजुटने पर ही आंख आदि इश्द्रियां अपने विषयों को समञ्चा पाती 
हं। अतः इन्द्रियों का कोई सम्मिलित व्यापार नहींएेसानदीं कहा जा सकता! तो 
इसका उत्तर यहं समन्चना चाहिए कि मन ओर अख आदि दोनों में ज्ञान-जनन- 
सामथ्यं है, अतः दोनों मिलकर ज्ञान उत्पन्न कर सकते है । किन्तु जीवनथोनि नामक 
यत्न के द्वारा शरीरगतं चखनसषंपादक व्यापार मनम होनेपर मी आंख आदिमं वहं 
क्रिया विकल नदीं दै, अततः उपे सम्मिलित व्यापार नदीं कहा जा सकता । वस्तुतः 
विचार करने पर मन ओर अख आदि किष्ीएक का मी कोई सम्मिलित व्यापार नहीं 
होता, क्योकि प्रथमतः मनमें क्रिपाहोने पर वह्‌ किष्ठीजंख आदि एक वाह्य ज्ञानेन्द्रिय 
सेजाजुटत) है। उसके अनन्तर मन से संवृक्त आख आदि में विषय से जुटने के अनुकूल 
क्रिप्रा होती दहै। विमिन्नकालिक व्यापारोंको सम्मिलित व्यापार नहीं कहा जा सकता 
एव्र कितो एक काल मे निच्क्रिप एव्र सक्रिपरहोने वे अपक का कोई सम्मिहित 
व्यापार नहीं होता । उक्त पक्षी ओर पिजडे के दुष्टन्त स्थल में पिजड़ के अन्दर 
वियमान समी पञीसमान कारमं चलनशील होते, फड़फड़ाते रहते हैँ । अतः वहां 
कथ्रल्चिन्‌ सभ्मिखित,व्पाप"र कठा मीजा सकता है, किन्तु मनकी क्रिया मौर आंखों 
अददि के अन्दर किक्रीएककोक्रिप्राएक काक में नहीं अपितु विभिन्न कालों में होती 
-है। यह्‌ बात अमी ऊपर बतलायी जा चुकी है । 
यदि यह कद्ाजायकि शरौीरमें इन्द्रियां रहतो हैँ यह्‌ निविवाद दै ओीरवे निष्क्रिय 
होकर कभी रहती "हैँ इसमे कोई प्रवल प्रमाण नहीं । एसी परिस्थिति मे उक्त पक्षी 
ओर पिंजङ़ के दुष्टान्त के अनुसार इन्द्रियों का एक सम्मिक्िति व्यापार क्यों न मानं 
च्या जाय ? 
इसका उत्तर यह है कि इन्द्रियों का उद्गम स्थान शरीरमेंहु नियत होने षर 
भी उनकी क्रिप्राशीखतादारीरके अदर ही होती है एेसी वात नहीं । क्योकि कृष्ण- 
-ताराग्र गोलक अखि नहीं अपितु उससे निकठकर विषय की ओर जाने वारी रिम 
आंख होती दै । एषी परिस्थिति मे यह्‌ कंसे कटा जा सकता है कि दारीर के अन्दर 
इन्द्रियां सतत क्रियाहीर रहती है ? 
यहां एक वात ओौर व्यान में रखने की यह है कि कान है आकाश ओर आका 
है निष्क्रिय, स्या क्रियारहित। एमी परिस्थिति मे यह कंसे कहा जा सकता है कि 


सारौ इद्ियों का एक सम्मिलित चलन होता है, सम्मिलित व्यापार होता है। सवंथा ,. 


निश्चल मे चन हों ही नदीं सकता । अतः इन्द्रिणो का सम्मिलित चलन प्राण हे यह्‌ 


यापा "पा 
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नदीं कहा जा सकता । जरा गं मी रतापूवंक विचार करने पर उक्त पक्षी-पिजड़ वाख 
दुष्टान्त मी टिकाऊ नटीं जँचता । क्योकि वहां मी प्रत्येक पक्षी के पुथक्‌-पृथक्‌ होने 
नाङे चलन से अतिरिक्त कोई सम्मिलित चन नहीं है 1 उन्दी चनो में “यह सम्मि- 
चिति एक व्यापार दै" एसी दुष्टिमात्रलोग कर ठेते है, वस्तुतः एक सम्मिलितः 
व्यापार नहीं है। 
इस पर मी यदि यह्‌ कटा जाय किं सम्मिलित एक व्यापार वहांहो चाहेनदटो 
इससे कोई मतल्व नहीं । वहां जसा होता है, विचारणीय स्थल में मी अर्थात्‌ इन्द्रि 
ओर दरीरके चल्नस्थल मेभीवेसा हीहोतादहै;यही कटनादै1 तोयहमी 
इसलिए ठीक नहीं है कि वहां समी पक्षियों का एकी प्रकार का चलनात्मक व्यापारं 
हाता टै, यहां एेसा नदहींदै। विभिन्न इन्द्रियोंके व्यापार विर्भिन्न प्रकारके हुं अतः 
सम्मिलित एक व्यापार नहीं कटा जा सकता । यह्‌ वात अमी वतलायी जा चुकी टे 
अतः यह्‌ माननाही होगा कि प्राण सक इंद्रियोंक। या अन्तःकरणों कासम्मिलित 
गतिस्वरूप नहीं है, किन्तु “दारीर के अन्दर संचरणशील वायु""ही प्राण टै इसि. 
उसको गति होती है, जिसका विमाजन दिखाया जा चका दहै । 


एक वात यहां ओर मी समश्च रखने को यह हैकि कृ रोगों ने “अशनाया 

ओर “पिपासा” को अर्यात्‌ मूख ओर प्यास को प्राण का धमं बतलाया दै प्राणको 
इन्द्रियों के गतिस्वरूप मानने पर उसमे मख-प्यास का होना अति असंगत हो जाएगा 
क्योकि खाने कौ इच्छाटै मूख ओर पीने की इच्छा दहै प्यास । चलनस्वरूपप्राणमें 
वह्‌ कंसे हो सकेगा ? गुण-कमं आदि में गण-कमं नहीं रहते यह वात प्रथमः प्रकरण 
मे वतकयीजा चकौ है। यद्यपि इच्छा दहै चेतन आत्मा का घमं, अतः वायुस्वरूप प्राण 
मे उसका होना असंगत कहा जा सकत। है । तथापि जीवात्मा है प्राणी, उसे ही मृख- 
प्यास लगती हँ परमात्मा को नहीं । इस अथं कौ अभिव्यंजना के किए उन्हे आत्म 
वमं न कहकर प्राणवं कहन। संगत हौ सकता दै । विशेष्य में होने वाके अन्य चमं का 
व्यवहार अधिकतर छोग विशेषण में किया करते हैँ । अतः वह वसा असंगत नहीं जसा 
किं मूख-प्यास रूप इच्छा को क्रिया का घमं मानना) 


वाहय गति ओर आन्तर गति रूप से कमं का विमाजन कछ पहर किया गयाः 
है । कितु उक्त पाँच प्राणों को एक मान छने पर “आन्तर-बाह्य गति भी एक प्रकार 
से कमं का ततीय विमाग हो जाता है! क्योकि इवासात्मक प्राण की गति वाह्यामि- 
मख होती दै । इसी प्रक।र मल मागं से निगंत अपान वायु की गति भी वाह्याभिमुखः 
होती है ओर समान, उदान, व्यानों कौ गति नियमतः जंतर ही होती है । इन्द्रियो 
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गतियो पर मी दृष्टिपात करने पर “आन्तर-वाह्य गति" नामक क्रिया कातृतीय 
मेद स्वीकतन्य ह प्रतीत होता है । 
व्यापक द्रव्यो में किसी प्रकार की क्रिया नहीं 
पृथ्वी, जर आदिनी द्रव्यो के अन्दर, जिनकी चर्चा प्रारम्ममेही विस्तृत रूप 
टो चकी है, आकादा, काल, दिक्‌ ओर आत्मा ये चार व्यापक द्रव्य हैँ] यहाँ व्यापकं 
दाब्द काअथटहैसमी क्रियाशील अत्प परिमाण वाचे द्रव्यो कं साथ संयुक्त होने वाखा 
द्रव्य। जसे किमो कमरे मे यदि कोई चदहूरया टाट फैलादेंतो उस कमरे में रहनेवाली 
समी छोटी वस्तुओं से उस चद्रया टाट का संयोग होना आवश्यक है 1 उसी प्रकार 
आकारा, काल, दिक्‌ ओर आत्मा ये चार विश्व-्रह्याण्डमें सवेत्र फले हुए हैँ 1 अतः 
विश्व-त्रह्याण्ड के अन्दर वतमान सारे अविमु द्रव्यं से उक्त चार द्रव्यों का. संयोग 
सर्वदा रहता ही टै 1 सुतरां आकाश, काल, दिक्‌ तया आत्मा ये चारों व्यापक 
दरव्यं । क्रिया का चरम प्रयोजन होता दै संयोग। उक्त व्यापको का संयोग सवत्र 
सथेदा रहता ही दै अतः क्रिया उनमें क्यो होगी ? दूसरी वात यह्‌ किं क्रिया है चन । 
 किकतीमीद्रव्य का चलन आगे या पीछे, अगर या बगल, ऊपर या नीचे किीमी 
ओर स्वरहित स्थानम ही हज करतादहै, यह अनुमवसिद्धहै। व्यापक द्रव्य 
स्वेत्र ठसाठ्स भरा हुआ रहता है । सारे स्थान व्यापकं द्रव्य से परिपूणं या आक्रान्त 
रहते ह । एसी परिस्थिति में स्वरहित स्थान न मिरु सकने के कारण वे कहां चल 
सकगे ? अतः उक्त चारों द्रव्यो में उक्क्षेपण, अपक्षेपण अदि कोई प्रकार को क्रिया 
नहीं रह सकती । 
ब्द तन्मात्रा, स्पशं तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा जौर गन्व तन्मात्रा 
दाब्दं से कटे जाने वाक पाचों मृतो के सक्ष्मांश से पाच महामृतों की उत्पत्ति मानने 
वारे दाशंनिकों के मत में पथिवं परमाणु, द्यणुक आदि कं समान आकारीय पर- 
माण्‌, द्रचणुक आदि अग्यापक आकाडश-द्रन्य होते हैँ 1 अतः उनके मत मे उक्त युक्ति 
से अन्त्यानयवी आकादा में देशतः परिच्छिन्न अर्थात्‌ अन्यापक्‌ न होने के कारण क्रिया 
नटो सकने पर भी मघ्यावयवी आकाडमेंक्रियादहोती है । 
कश्मीरी दीव सिद्धान्त में जिसे अन्य शब्दों मे प्रत्य्भिजा ददान कहते है 
अत्मामेंमी क्रिया मानी जतीदै। वेरोग आत्माको मी निष्क्रिय नहीं मानते 
जिसका विशद वर्णन उन्होने “स्पन्दकारिका' आदि ग्रन्थों मे किया है । परन्तु व्यापकं 
द्रव्य में क्रिया मानना युक्तिविरद्ध है। आत्मा को मव्यम परिमाण वाचा मानने पर 
उसकी अनित्यता हौ जायेगी 1 वहत छोटा अणु परिमाण मानने पर उसे देहब्यापी 
सृ का अनुमव, जिसका अस्वीकार करना कठिन है, नहीं हो सकंगा 1 अतः उसे 
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मध्यमया अणु परिमाण वाला नहीं कहा जा सकता । एेसी परिस्थिति में उत्ते क्रिया- 
रील, चरख्नशील कंसे माना जा सकता है। 
आकादा को व्यापक मानना आवश्यक टै । अन्यथा जर्मन, जापान, अमेरिका 
आदि अतिदूर देशों का शव्द मारतमेजोरेडियोसेसुनाईदेता टै नहीं सुनाई देगा। 
व्यापकं द्रव्य नियमतः नित्य हज करता है। एसी परिस्थिति में आकाशीय परमाणु, 
दयणृक आदि केक्रम सेजाकादा कौ उत्पत्ति होती है यह वात नहीं मानी जा सकती । 
सृतरां आकाशीय परमाण्‌ से ठेकर मघ्य।नयवी आकाडा तक में क्रिया होती है यहं 
वात विल्कू नदीं कटी जा सकती । व्यापक, अखण्ड, एककाल द्रव्यमेक्रिप्रान होने 
पर मी मन्यगत क्रिया से उसको सीमित किया जाता है । अर्वत्‌ किसी अव्यापक 
द्रव्य मेहोने वारी क्रियाको काल का परिच्छेदक अर्यात्‌ मेदक वनाकर क्षण, 
पल, दण्ड, पटर, दिन, रात, सप्ताह, पक्ष, मास, ऋतु. अयन, वेषं आदि खण्ड काक 
वनाये जति ह । इस संवंवमें प्रथम प्रकरण के काल तिंचार' शीर्घक में पटले प्रकाश 
डाला गया है। 
कूर मुख्य भौतिक गतियां 
वाहय क्रिप।एं ओर आन्तर क्रियाँ इस प्रकार जसे क्रियाओं का विभाजन 
होता है, उसी प्रकार भौतिक क्रियाएं एवं अमौतिकं क्रियां इस रूप से मी क्रियाओं 
क विमाजन होता है। कहने का अभिप्राय यह्‌ कि सारी वाहय गत्तियांँ ओर मन की 
गति को छोडकर अन्य समी आभ्यन्तर गतियां मौतिक गतियों में अन्तर्मुक्त 
हती दै । बाह्य का अथं है ररीर से बाहर ओर आन्तरका अथं है ररीर के अन्दर । 
वाहय मौतिक क्रियाओं के अंदर आज वायुयान, जहाज, रे, मोटर, तोप, राइफल, 
वन्दूक, बम, राकेट, स्फ़ूतनिक आदि कौ गतियां मुख्य मानी जाती ह । प्राचीन पदार्थ - 
रास्व्रियों ने जिनं वाण-गति आदि की चर्चाकी टै वे आज के विकसित भौतिक 
युग में युद्धोपथोगी न होने के कारण नगण्यसी हो पड़ी'ह। आभ्यन्तर मौतिक गतिथों 
के अन्दर भोजन, पान, परिपाक, स्तोमक की गति, रस की गति, शोणित की गति, 
क़ गति, पित्त गति, वात गति, हृद्‌ गति, नाड़ी गति, अतडियों की गति आदि 
गतियां मुख्य मौतिक गतियां है, जिनसे शरीर की सुन्यवस्था होती रहती है । 
पाक भी वस्तुतः क्रियाह्‌ं 
प्राणियों कौ जीवनयात्रा मे णक का एक वहूत वड़ा स्थान है । क्योकि कोई 
मी वस्तु पक्वं होने पर ही अपेक्षित उपमोग के लिए उपयुक्त होती है । अधिकतर 
खाय वस्तुएँ अग्निपक्वं होने से उपयुक्त होती हैँ। जहां अग्नि से पाक कौ अपेक्षा नहीं 
होती. वहां मी सूर्धकिरणों से होने वाके पाक कौ अक्षा होती दै। आम-अमरूद 
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आदि विंविव फल सूथेताप से पककरहीलोगों के अपेक्षित उपभोग में आते है । 
इनसे अतिरिक्त ओर भी पाक काप्रमेद है जहाँ संमदतः कोगों कों पाकं मानने में 
प्रायः विप्रतिपत्ति हो । परन्तु विचार करने पर वहां मी पाक मानना पड़ेगा । जंसे 
किमसी वस्तु को जव टम सिल-लष्े आदि से खूब पीस डारते हैँ तो उस वस्तु मे गुणों 
का परिवर्तन हो जाता है। अतः पिी हृई्‌ वस्तु मे पाक हुआ टै एेसा मानना पड़ेगा । 
पिसी हुई मेंहदी मे रूप गुण का परिवतंन स्पष्ट देखा जात{ है 1 हरी मेहदी पिस 
-जने पर लाल हौ जाती है यह प्रत्यक्षसिद्ध दै । मकरघ्वज आदि रस-आौपधों को खरल 
मे जितना पीसा या महीनकियाजाय उतनो हीं वे अधिक गृणकारी होती ह यह 
अनुमूत है । कावुली वादाम को जितन। पीसा जाय उतना वह शरीर पौषक होता 
है। मगिखाने वालों का कहना है कि उसे जितना अधिक रगडा जाय वह्‌ उतनो हीं 
अधिक मादक तया अन्य गृणद होती है । इन सव दृष्टान्तो से यह मानना ही होगा 
किंसूयेकिरणके याअग्निके संपकंसे ही केवर पाक नदीं होता किन्तु ओर तरह 
सेमीदटोतादै। 
प्राच्य पदा्थंशास्त्रियों स रूप, रस, गन्व ओर स्पर्शं इनके अन्दर किसी एक 
किवा एकाचधिकको वदल देने वाके तेजसंयोग को पाक कहा है । उनका कहना यह 
दै कि किमी मी पाथिवं वस्तु मेंअग्निआदिकिपीतेज का संयोग होने पर उस पार्थिवं 
द्रव्य में रूप रस आदि [अवश्य बदल जाते हँ । अतः “रूपादि-परावंतंक तेजसंयोग' 
अर्थात्‌ रूपादि को वदे देने वाका तेज का संयोग ही पाक है । सिल-कोढ, कुण्डी-सोटे 
या खरल-इमामजिस्ते जआदिसे किसी पार्थिवे द्रव्य को कूटने-पीसने आदि केस्थलमें 
मी व्षणप्रणुक्त उद्‌गत सुक्ष्म तेज का संयोगस्वरूप पाक होता ही दै । अतः प्राच्य 
पदाथंगारस्तरियों की "पाक" की यह्‌ व्याख्या अव्यापक या अतिव्यापकं नहीं होती 1 
व्याख्येय मे यदि कोई व्याख्याकागून हो तो वंह कटकाती है “अव्यापक, 
क्योकि सारे व्याख्येय स्थलों का वह्‌ व्यापन नहीं कर पाती अतः ˆअन्यागक' कट्‌- 
-लाती है । यह्‌ उस व्याख्या के लिए एक महान्‌ दोप होता है कि वह समीसंग्राह्य 
व्याख्येय का संग्रह्‌ नहीं कर पाती 1 उदाहरण यथा -यदि कोई व्यक्ति गाय के 
संवंव मे व्याख्या करे कि गेया उस पशु को समञ्ना चाहिए जिसकी सफद “सास्ना” 
हो, तो यह्‌ व्याख्या सारी गायों को व्यापन न कर सकेगी । विल्कृक काली किसी गाय 
कौ सास्ना" सफेद नहीं मी होती है । उसमें उक्त व्याख्या लागू नहीं होती, अतः वह्‌ 
व्या्या “अव्यापक! कहल येगी । व्याख्या का अतिव्यापक होना मी उसके लिए 
एक महान्‌ दोष है । व्यापन की सीमा का अतिक्रमण कर जाना है “अति व्यापक” 
होना 1 अर्थात्‌ की गयी व्याख्य। यदि व्याख्येय वस्तु कौ सीमा का उत्कंघन कर 
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अव्याख्येयमें मी काग हौ जाय तो वह व्याख्या “अतिव्यापक'' हो जायगी । क्योकि 
वह॒ अपनी व्यास्पेय सीमा का अतिक्रमण अर्थात्‌ `रंवन कर जायगी 1 उदा- 
हरण यथा--कोई व्यक्ति यदि गायके संवंव में एसी व्याख्या करे कि जिसे “सींग” 
हो वह गया होगी, तो यह व्याख्या अतिव्यापकं होगी । क्योंकि यह्‌ व्याख्येयः 
गायो की सीमा कालवन करर्भस आदिमेंमीकागृ टो जातीहै। सींग तो भैस जादि 
अन्य पशुओंकेमीदहैंजोगैय। नहीं हु। प्रकृत स्थल में प्राच्य पदार्थशास्तरियोंसे की गयौ 
उक्त पाक की व्याख्या अव्यापक या अतिन्यापकनहोने के कारण सही दै । क्योकि 
जहां यह्‌ पका है" इत्यादि रूप से पाक संवंघी शब्दभ्रयोगात्मक व्यवहार किवानज्ञान 
हाता है वहां प्राच्य पदार्थंगास्त्रियों कौ उक्त "पाक" की व्याक्ख्या काग्‌ होती है-- 
किक्तीन किरी प्रकारके तेज का संयोग एवं उससे प्राचीन रूप-रस आदि के नादामूवंक 
नवोन रूप-रस अ।दि पेद! होते ही हँ । जहाँ “यह पक गया", “पका दै" इत्यादि 
वाक्यश्रभोग या ज्ञान की स्वूपयोग्यता नहीं अथवा संभावना नदीं रहती, वहां उक्तः 
रूपादि-परावंतंक तेज-संयोगस्वरूप पाक मी नहीं रहता । 
परन्तु कृ गंमीर माव से चिन्ता करने पर उक्त रूपादि-पराव्तंक तेजसषयोग 
को पाकन मानकर उस संयोगसे हीने वालो द्रव्यगत क्रियाको पाक मानना अधिक 
उचित प्रतीत होता है । यदि यह कहा जाय कि क्रिया तो अपनी उत्पत्ति के पर्चात्‌ 
क्षण मे प्रायः नष्ट हो जाती है । किन्तु आमं पका दै", “केरे पके है'",““पपीते पके हैँ" 
इत्यादि पाक संवंवी वाक्यों का प्रथोग अथवा ज्ञान तो पीछे तव तक होत रहता 
जव तक वह्‌ आम आदि नष्ट नहो जाय । एसी परिस्थिति में उक्त क्रिया को पाक 
कंसे मान जा सकता है ? उक्त वाक्यो को अध्रमाण ओर उक्त ज्ञान को अरमा, अयथार्थ 
मान वठना तो सर्वथा अपगत ही होगा । तो इसके उत्तर मे अनायास यह कहा जा 
सकता है कि यह दोष तो उक्त सं्रोग के पाक मानने पर मी समान हीं रहेगा 1 क्योकि 
अविमें घडा पक जाने के वाद अग वुञ्नजने परतो घड़ेके साय अग का संयोग- 
स्वरूप पाक स्थायी नहीं रहता । पनी में अनेक कार तक डवाये गये पानीमरे घड़ 
जदि में मी अन्त तक आग घुकीही रहती है। अतः उक्त तेजसंोगस्वूपं पाक 
उसमें सर्वदा विद्यमान नहीं रहता यह कहन। तो धृष्टता ही होगी । 
जिन लोगों ने रूप आदि के वदलनेमें अनुकूल होने वटे संयोग को पाक मानाहै 
उनका अभिप्राय यह था कि-जिनमे या जिनके अवयवो मे अग्नि आदि तेज केः 
संयोग से क्रिया नहीं मी होती वे केवल उक्त संथोग मात्र से पक जाते है । अतः क्रिया 
को पाकं नहीं कहा जा सकत।। अगत्या उक्त रूपादि के परावतंक तेज के संयोग कोः 
ही पाक मानन। च।दिएु । 
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किन्तु प्राच्य पदार्थास्त्रियों के मत में पाकस्थल में सवत्र द्वचणुक तकं का 
नादा होने पर ही पाक होता है1 यह वात मी पके बतखायीजा चकौ है। 
जर अवयवी द्रव्य क नादा क्रिया के चिना हो नहीं सकता । अतः सर्वत्र पाकस्यक 
मे पाच्य द्रव्य के परमाणुओंमेंक्रियाहोगीही। सुतरां पूवं रूप विनाश एवं नवीन 
रूप उत्पत्ति के प्रति निकटवर्ती क्रिया को पाक न मानकर उस क्रिया के जनक संयोगः 
को पाक मानना कटां तक संगत कहा ज। सकता दै । 

यदि यह कटा जाय कि तेज के संयोग को पाक न मानकर तज्जन्य क्रिया कों 
पकं मानने पर पूर्वरूप-विनाड एक क्षण विलम्बसे होगा, ओौर तेज के संयोग को 
पाक मानने पर्‌क्रियाकेक्षणमेंहीरूपनाशमीहो जाने के कारण कायं एक क्षण 
पटले चल्‌ टो जायेगा । तो यह मी इसजिए संगत नदीं कटा जा सकता किं तेज के 
संयोग को पाक कहने वाके मी “उक्त संथोग के अव्यवहित उत्तर क्षण मेही पटले रूप 
का विनारा हो जाता है' यह्‌ प्रमाणित नहीं कर सकते । अतः वस्तुस्थिति यह माननी 
होगी कितेज के संयोग से प्रथमतः परमाणु में कपन होता है, अनंतर उसके अन्यवहित 
पर क्षण में उसमें संयुक्त अन्य परमाणु से विमागदटोता है। फिर दो परमाणुओं काः 
पूवं संधोग नष्ट होता है, तव क्रिया के नशक्षण में परमाणुगत पूवं रूप का नार होता 
टै । इस रूपनाश-क्षण के अव्यवहित पह भ्रण तक क्रिया रहती है अतः वह रूप नाद 
के प्रति कारण हो सकती है, कोई वाघा नहीं है । 

सवसे वड़ी वात तो व्यान रखने लायक यह है कि यदि कहीं परमाणुओं मे अग्नि 
कासंयोगहोतेटी परक्षणमें परमाण्वन्तरके साय विमाग करने वालो-जंसी, अग्नि 
के साथमी विमाग कर देने वाटी क्रिया उस परमाणु मेह जाय तो उसके परवर्ती 
तृतीयक्षण में वह अग्निषंयोग मर जायगा । चतुथं क्षण में अग्निसंयोग स्वरूपं पक 
रटेगा ही! नटी, फिर यह कसे कहा जा सकता है कि अग्निसंयोग स्वरूप पाकं सेः 
परमाणु-गत क्रियोत्पत्ति के पंचम क्षण में परमाणु में पूर्वतन द्याम आरदिसकूपका 
नाश होता है ? अतः वह अग्निसंयोगादि तेजसंयोग ही पाक है 1 प्राचीनोंनेपाकसे 
रूप की उत्पत्ति की प्रक्रिया वतलाने के हेतु रूपना तेक क प्रक्रिया यों वतलायो 


द 

(१) अग्निक संयोगसे परमाणु में कपन होता दहै। 

(२) तव परमाणुओं का परस्पर विभाग होता है। 

(३) तव परमाणुओं का पूवं संयोग नष्ट होता है । 

(४) तव क्रियाशील परमाणु का कहीं उत्तरदेशसंयोग होता है । तक 
द्रयणुक मरता है । 


१६. । पदा्थं-शास्त्र 


(५) तव परमाणु का पूवं रूपं मरतादेै। 
अव यहां यह स्पष्ट देखा जा सकता हं कि संख्या ( १) क्षणमें होने वाली क्रिया कौ 
की प्रक्रिया सेपूवंतनं अग्निसंयोग भी परमाणु-द्रयसंयोग के नाद क्षण संख्या (३) 
टी नघ्ट हो जाप्रेगा, संख्या (४) ल्षणमें कमी नहीं रह सकता 1 सुतरां उससे 
संख्या (५) क्षण मे पूर्वं संयोग का नाश उस अग्निषंयोग स्वरूप पाकसे कंसे हो सकता 
है जो अग्निसंयोग संख्या (३) क्षणमेंटी नष्ट हो गया) अतः संयोगजन्यक्रियाही है 
पाक! 1 “चावल पक रहर" इत्यादि प्रथोगल्यलमे भी खौकते हए जक के साथ चंचल 
चावणोंमेहोते वाटी अवथवशेयिल्यानकल क्रिप्राही “पाक” होती दै । जलक्षपुक्त 
तापसे चावरों के अवयव रिधिल हो जाते हैँ अतः उनमें तिंद्यमान कओोरता के 
स्यान पर मातम कोमकुता आ जाती दै। इसी प्रकार अन्यत्र मी समञ्चना चाहिए 
कृ रोग पकं हुए चावल, फर आदि की परिस्थिति मात्र को सामने रखते हुए 
-अवयवगत शियिर संयोग कौ निप्पादक क्रियाकोहौी स्त्र पाक शब्दका अर्थं कहते 
है । परन्तु वस्तुस्थिति एेपी नहीं है । क्योकि पाक से सर्वत्र अ्वेयवों के पारस्परिक 
वंवन स्वल्प संयोग ढी टौ नहीं पडते ; वहुतेरे स्थलों में अपक्वं अर्व॑स्था से पक्व अवस्था 
मे टी अवयवसंपोग दृढ हो जाते हँ । उदाहरण के चिए--अगमें पके हुए खपरे, 
ईट, बड़ आदि को सामने अनायसि ही रखा ज। सकता है । हां, यदि यह्‌ कहा जाय 
कि “डिधिक अवयवकषंपोग आर दड़ अवयवसंयोग इन दोनों प्रकार के संयोगो के 
अन्दर किभ्रीएक के प्रति कारण होने वाशी क्रिया पाकः! है।""तोपाककी यह्‌ मी 
-व्याख्याकीजा सकती हे । दारीरमें हुए फोड़ा-ुसी आदिं के पाकतश्थल मेभी उक्त 
दोनो प्रक।र की व्याख्यां लाग्‌ होती हँ । शारीरिक तेज के संयोग से उनमें मी क्रिया 
होती है । यह उनके पकते समय मी माति अनृमव किया जाता है । पके हुए फोड़ 
इीङेटो जाते टै यह मी प्रत्यक्ष सिद्हीदटै। 
अव यहां यह प्रन उठखडाहो सकता है किं गृण-प्रकरणमें यह स्पष्ट 
कटा गया है कि “वह्‌ पाक मी संयोग ही है जिसके सहारे रूप रस-आदि का परिवतन 
द्रव्य में हआ करता है।'“ फिर यहाँ उसके विरुद्ध “संयोग पाक नहीं टो सकता, क्रिया 
पाक है" यह कथन कंसे संगत हो सकता है ? इसका उत्तर यह समज्ना चाहिए कि जो 
-कछोग पिण्ड-पाकवादी हैँ वे सर्व॑त्र पाक स्य में आ-परमाण्वन्त मंग नहीं मानते, निय- 
मतः वहाँ द्रव्य में क्रिया का उत्पादन ही मानते एवं विलक्षण तेज का संयोग होते ही 
अन्यवहित पर क्षण में पूर्वं रूप का नादा मानते है, उनके मत से वह कहा गया दै । गुण- 
प्रकरण में विस्तृत रूपसे इस प्रकारक्रिप्राका विवेचन करना मी उचित नहीं होता, 
अतः प्रसिद्ध मत का उल्केख कर दिया गया है । यहां जापरमाण्वन्त मंग माननं वाके 
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परमाण्‌-पाकवादी प्राच्य पदाथंशास्वियों के मत में संयोग को पाक मनना ठीक 
नटीं यह वतलाया गया है । खाये हुए अन्न आदि के परिपाक स्थर में भी उक्त व्याख्या 
का समन्वय अच्छी तरह होता है। क्योंकि जठरानल के तापं द्वारा जो स्तोमक वी गतिः 
से मुक्त वस्तु मे हलक के नीचे जाते ही क्रिया हो जाती है, उससे उस खाये हुए अन्न ` 
आदि का जपरमण्वन्त अर्यात्‌ दचयणुक तक नाश होता है । फिर स्वतंत्र खाद्य परमाणुओं 
मे उक्त प्रकार के जठरानलसंयोगसे जौ क्रियहोतीदहै कही है परिपाक । उससे उन 
मे पूवं रूप, रस, गन्ध ओर स्प का नाद होता है ओर नपे रूप-रस आदि का उत्पाद 
परमाणृओं होता टै । अतः शोणित आदि में खाय वस्तु के रूप-रस आदि से. मिन्नः 
रूप-रस आदि होते दै । पशुओं के खाय घास-चारे आदि के रूप-रस आदि से उसके दूब 
आदि में अन्य रूप-रस आदि स्पष्ट पाये जाते है॥ घास हरी रहती किन्तु दुघ सफ़द होता ` 
है । घास मयुर नहीं रहत किन्तु दूव में मधुर रसहोता दटे। 

आवनिक शारीरतत्त्व के अन्वेष्टा लोगों का कहना है किं खाद्य के प्रथम परिपाक 
से स्त्री-मनुष्य गौर पशुमे दूब नहीं वन जाता एवं पुरुष-मनुष्य ओर पञ्च मे सुक्र. 
नहीं वेन जाता। अयत्‌ जठरानर के ताप जादि जन्य पकसेही दूब के रूप-रस आदि 
हो जाते हैँ । अनेक क्रमिक पाकथुक्त अन्न आदि के रस जव स्तनयन्त् में आते हैँ तव 
वहाँ दूब में उपलनव्व रूप-रस आदि उसमे होते हैँ । इसी प्रकार जण्डकोप यंत्र मे उक्त ` 
रस के आने पर उसमें शुक्र के रूप-रस-गन्य आदि होते हैँ । फलितां यह कि उससे 
पूर्वं उन दोनों का पूर्व-रूप ओर तरह काही रहता दहै। इस पक्ष मे स्तन तथा 
अण्डकोप मे आने पर एक ओर पाक मानना होगा, जिससे उपख्व्य होने 
वाले रूप रस आदि उनमें वन सकेगे । 

यहां यह्‌ मी एक व्यान रखने की वात है कि पाक से रूप, रस, गन्व॒ ओर स्पशं 
ये चारों बदलते हैँ यह्‌ बात सही है । परन्तु चारों युगपत्‌ एक ही पाक से नहीं बदलते, 
अलग-अलग पाको से अग रूप-रस आदि होते हैँ । क्योकि फलों के पाक स्थल मे यह 
स्पष्ट देखा जाता है कि पाक से रूप तो वदल गया किन्तु रस अमी पटलाही दै । कमी 
इसके ठीक विपरीत यह देखा जात। है कि रस तो वदल गया किन्तु र्पज्योकात्यों 
ही है । अतः प्रत्येक के लिए अपेक्षित पाक अरुग-अर्ग होता है यह मानना चाहिए । 
जो लोग तेज के विलक्षण संयोग को पाक मानते दैवे रोग मी {इस वात से सहमत 
टै कि रूप्‌, रस, गन्व आर स्पशं इन चारों को वदने वाल। एक पाक नहीं होता 
परन्तु रूपं को वदलनै वाला अलग, रस को बदलने वाला अलग इस प्रकार समश्चना 
चाहिए । 

"जिस पश्च मं तेज के संयोग को पाक, ओर उसे अवयवीगत मी मानकर रूपादि 
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की परावृत्ति उत्पाद ओर नाग माना जात। है, उस पक्ष में परमाणु मेँ पाकज 
रूप या रस आदि होने के छिए्‌ जितने क्षणो की अपेक्षा होगी, घट आदि किसी महा- 
चयकी में मी पाकज रूप के चिए उतने ही क्षणो की अपेक्षा होगी 1 क्योकि जैसे पर- 
माण्‌ के साथ अग्निकासंयोगहोनेपर दूसरेक्षणमेंउसपरमाणुमे पूवेवर्ती श्याम 
रूप नष्ट होगा ओर तोसरे क्षणम नवोन काक रूप उत्पन्न हो जायेगा, वेसेही घट 
मे पाकज रूप के उत्पत्तिस्यटख में प्रथमक्षणमेंअग्निक।घटसे संयोग होगा, द्वितीय 
क्षण में पहला इ्याम रूप नष्ट होगा गौर अनन्तर तृतीय क्षणमे उस घटमें लाल खूप 
उत्पन्न होगा 1 अतः दोनों स्यलों के किए क्षणो को अपेक्षा समान ही होगी । परन्तु 
क्रिया कोपाक मानकर प्रथमतः परमाणु में रूपपरिवतंन ओर तदनन्तर द्रयणुककी 
उत्पत्ति गर फिर उसमें अपाकज अर्थात्‌ क(रण-गृण क्रम से रूप-रस आदि कौ उत्पत्ति 
होगी । उस पक्ष मे प्रत्येक असमान संख्यक परमाणसपेक् द्रण्य मे पाकजरूप रसं का 
उत्पत्ति असमान क्षणो को अपेक्ना करेगो । अर्यात्‌ परमाण में जसे तोन क्षणमेंही 
नवोन रूप होता हुआ दिखाया गया है, द्वणुक में रूप उत्पन्न होने के लिए उतने 
ही क्षणो से कामं नटीं चलेगा । इमी प्रकार आगे मी क्षणो को अपेक्षा को विपमता जारी 
रहेगो । उदाहरण के द्वारा इसे यों समन्नना चाहिए- 
(१) प्रथमतः अग्निके संयोग से कच्चे द्रयणुक के अवयवं परमाणु में कपन 
हआ । 
(२) फिरद्चणुक के अवयव कच्चे परमाणु आपस में अल्गहौंगे । विमक्त होगे । 
(३) अनन्तर उन द परमाणुओं में विमान पंहठे संयोग का नाद होगा । 
(४) फिर कच्चा द्रचणुक नष्ट होगा । 
(५) वाद पञ्चम क्षण में द्यामता का नाश होगा । 
(६) अनन्तर परमाणुओं में लाल रूपं उत्पन्न होगा । 
(७) फिर पूवं द्वचणुकं के नाशक्षण में अन्यत्र किसी से ` संगुक्त खाल 
परमाणु में अव नवीन काल दयणुक के अ।रंमानुकूल क्रिया होगी । 
(८) फिर उस जुटे हए द्रव्य से विंमाग होगा । 
(९) अनन्तर आगन्तुक पूवं संथोग का नाश होगा । 
(१०) तव दोनों खाल परमाणु जुटेगे । 
{ ११) तव दचणुक द्रव्य उत्पन्न होगा । 
(१२) तव अपने कारण परमाणुओं के ल।ख रूप-स्वकूप कारण के वल से 
उस नवीन द्वचणुक मे लाल रूपं उत्पन्न होगा । 
इस प्रकार कच्चे द्वयणुक के न(शानुकूट परमाणु-कंपन केक्षण से गिनने पर 
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चारहवे क्षण मे, कच्चे द्रचगुक्‌ के नाश क्षण से गिनने पर नत्र क्षण में जओौर नवीन 
इचणुक को उत्पत्ति के द्वितीय क्षण में दचणुक में पाकज रूप को उत्पत्ति टोगो 1 कच्च 
व्यणुक के नष्ट होने पर पकं व्यणुक में रूप आदि की उत्पत्ति के छिएपू्वं दित द्यणुक- 
स्थलौय प्रक्रिया के लिए अपेक्षित क्षणो से ओर अविक क्षणो की अपेक्षा होगी । 
क्योकि कच्चे त्यणुक के नाशके किएक अविकक्षण की ओौर पके त्यणुक की उत्पत्ति 
के लिए द्वचणुकक्रिया क्षण, तिंमाग क्षण, पूवं संयोग नारा क्षण, दचणुक द्वय संयोग 
क्षण जौर व्यणुक को उत्पत्ति काक्षण;इन पच क्षणो कौ तथा व्यणुकमें खाल रूपक 
उत्पत्ति के च्िएएकक्षणकी; इस प्रकार अविक सात क्षणो की अपेक्षा होगो। 
इसो प्रकार आगे मी अधिकं क्षणो को अपेक्षा वढतो चरेगी 1 व्यणुक में रूपोत्पत्ति 
को प्रक्रिया से चतुरणुक को रूपोत्पत्ति-प्रक्रिया में मी इसी प्रकार सात क्षण ओर 
चढ़ जार्येगे 1 वरावर अवयवंस्थरीय प्रक्रिया से अवयविस्थलीय प्रक्रिया में सात-सातं 
क्षण अधिक अपेक्षित होते जयेगे। ओर किकी मौ महावयवी के नादा केलिए उस 
अवयवी के गभं में पड़े हृएसारे द्वणुक आदि मव्यावयविथों का नाडा, उत्पाद ओर 
ूगोत्पत्ति इनको अपेक्षा होने के कारण उनके लिए अगेक्षित क्षणो को संख्या अलत्य- 
धिक होती जायगी । नौ क्षण से कमं समयमे कायं इसलिए नहीं किथे जा सकते कि 
कच्चे दचणुक के नाशानुकूल क्रिया के रहते नवीन दचणुक-आरमानुकूल क्रिया 
हौ परमाणु में नहीं टो सकती । एक कोल में एक द्रव्य में विरुद्ध-दिक्क द क्रियाएंकमी 
नदीं हौ सकतीं यह पटर बतलाया जा चुका है । 
परन्तु एक परमाणु मे पूवं दचणुक नाश के प्रति अनुकूल क्रिया ओर्‌ द्वितीय पर- 
ण्‌ में नवोन द्ववगुक के उत्पादानुकूक क्रिया मानी जाय तो परिस्थिति के मेद 
से कच्चे द्रचणुक के नार-क्नण से पाच, छः, सात ओर आठ क्षणो मे मौ नवीन द्वयणुक 
मे रूपादि को उत्पत्ति हो सकती टै । यथा-- 
एक परमाणु मे कमं हुआ । तव दुसरे परमाणु से विभाग हुआ । इसके वाद जव 
कि परमाणुओंके संयोग कानाशहो रहाट उसीक्षणमें दूसरे परमाणु मे नवीन 
-द्वचणुक के आरंभानुकूल क्रिया मी हो गयो । उसके अनन्तर कच्चे दयणुक का नाद 
मौ हज ओर देशान्तर से द्वितीय परमाणु का विभाग मौ (१), अनन्तर परमाणुञों 
में पूवं श्याम आदि रूप का नारा मी हुआ ओौर देशान्तर से द्वितीय परमाणु के विद्य- 
मान संयोग का नाडा मौ (२), फिर अनंतर क्षण में परमाणुओंमे काल रूपमीपेदा 
-इअ। जीर नवीन दचणुक का आरंमक संयोग मी (३), तव पक्वं दयणुक पंदा हु 
(४), तव उसमें रूप पदा हुआ (५) । यदि परिस्थितिवदा दूसरे परमाणु मे होने 
"वादी क्रिया ओर एक क्षण पीछे उत्पन्न हो, अर्थात्‌ पू्वंसंयोग के नाशक्षण मे परमा- 
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ण्वन्तर मे क्रिया उत्पन्न न होकर कच्चे दचणुक के नाराक्षण में परमाण्वन्तर मेँ दरयणुक` 


को उत्पत्तिं के अनुकूल क्रिया उत्पन्न हो, तो कच्चे द्रचणुक के नादाक्षणसेच्टेक्षणः 
मे नवीन द्वचणुक में रूप को उत्पत्ति होगो । यथा--एक परमाणु में क्रिया हुई, द्‌सरे 
परमाण से विमागहुआ। दोनों परमाणुओों में होने वालासंपोगनष्ट हुआ 1 तव द्रचणुकरः 
कानाश हज ओर दुसरे परमाणुमेंक्रिया मौ (१) । अनन्तर दयामसरूपकानोाश 
हआ ओर्‌ द्वितीय परमाणु का देशान्तर से विभाग मौ (२) ,तव वाद में खाल रूप उत्पन्न 
हुआ ओर द्वितीय परमाणु के प्रदेगान्तर के साथसंयोगकानादामी (३),तवदो 
खारू परमाणुओं का संधोग हुआ (४), अनन्तर द्वचणुक उत्पन्न हुआ, (५)+उसके 
वाद उसमें लाल रूप उत्पन्न हुआ (६) । कच्चे व्यणुक के नाश के अनन्तर वने हए 
परे उयणुक्‌ में यदि नवीन रूगोत्पत्ति के लिए अपेक्षित क्षणो कौ संख्या का विचार 
किथा जाय तो पूर्वे्रद्ित द्वयगुकस्थलोय क्षणो से अविक ओर सात क्षणों कौ 
ऊपरेजा होगी । क्योकि कच्चे द्चणुक के नाग हो जाने के अनन्तर क्षण में कच्चे व्यणुक 
कानादाटोगा। अतः नाश के लिए एक अधिकक्षण को आवश्यकता होगी । ओर 
दचणुक में नवीन रूप उत्पन्न हो जाने के अनन्तर ही पक्वं व्यणुक को उत्पत्ति के 
अतृकूल द्रचणुक में क्रिया उत्पन्न होगी । क्योकि जव तकं द्रव्य निर्गुण रहता है तव तक 


उसमे क्रिया उत्पन्न नहीं होती 1 अतः पकं द्रचणृकमें क्रिया का क्षण (१)>विमाग- 


क्षग (२), पूवं संयोग नाशक्षगण (३), द्रचणुकों के परस्पर-संथोग क्षण (४), 
च्यणुको को उत्पत्ति का क्षण (५) ओर उसमें नवीन रूप उत्पत्ति का क्षण (६) 
--इन छः अविक क्षणो को मी अप्रेक्षा होगी 1 सुतरां यह्‌ मानना ही होगा कि पूवं- 


कथित नादा के लिए अपेक्षित एकक्षण के साथ इन छः क्षणो को मिलाकर कूल सातं 


अधिकं क्षणों कौ आवश्यकता त्र्यणुकं में रूपौत्पत्ति के चिए होगौ यह्‌ मानना ही 
पञ्गा; जसा कि पठे मो वतलाया जा चुका टै । 

यहाँ एक यह्‌ प्रइन उठ खड़ा हो सकता है कि द्वणुक तो दो परमाणुजोंके ही 
संथोग से उत्पन्न होता है 1 अतः वहाँ उक्त क्षणध्रक्रिया ठीक बंधी हुई मानीजा 
सकती है 1 परन्तु त्यणुक तो तीन द्चणुकों के संयोग से होगा, अतः अन्ततः दो दय 
णको में विभिन्न क्रियाँ अगेक्षितदहोगी। येदो क्रियां यदिएकक्षण मे न होकर 
विभिन्न दोक्षणों में होंगी तवतो क्षण की संख्या का वढ़न। नितान्त आवश्यक होगा । 
अतः सात हो अविकं क्षणों की अक्षा होगी यह वात निदिचत रूप से कंसे कटी जा 
सकती दै ? 

इसका उत्तर यह समज्ञना चादिए कि तीनों द्वयणुकों में ्यणुकारम्मक क्रिया 


समथ-साय एक ही क्षण में हौ जाती है। अतः तीनो द्वबणुकों के दोनों संयोग साथ ही ` 


1 
= क 
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ते है 1 यतः द्वचणुक मे क्रिया के उत्पत्तिक्षण के पञ्चमं क्षण में ही नियमतः व्यणुक 
पन्न होगा । यह्‌ इसलिए मानना पडता है किदो द्रचगणृको मेदो क्रिया्एँं तिभिन्न 
क्षणो मे मानी जायेगी तो द्रचण॒क ओर्‌ व्यणुक के बीच मं एक जीर अवयवी द्रव्यकीं 
व्यथं उत्पत्ति माननी होगी । क्योकि पहले उत्पन्न होने वक दे द्वचणृकों के संथोगसे 
मी किसी दचणुक जौर व्यणुक से अतिरिक्त द्रव्य का उत्पाद पट्टे ऊनिवोयं ट्‌गा। 
यदि यह्‌ कटा जाय कि संयोग तो द्वच गुकों का होगा किन्तु उसे अतिरिक्त द्रव्य का 
आरम्भक न माना जायगा, तो यह भी कहना युक्तियुक्तं नहीं होगा । क्योकिदी 
परमाणओं का संयोग द्रवगुकं द्रव्य का उत्पाद करतादहै, दो कपालो का संयोग घड 
का उत्पाद करता है,किन्तु दो द्वचणकों का संपोग द्रव्य का उत्पादक नदींटोगा 
यह्‌ कटना त प्रामाणिक नहीं हो सकता, मनमाना हीं कटा जायगा । अतः द्रचणुकों 
के खूप की उत्सत्ति-स्थखीप क्षगत्रक्रिपा से तउ्वणक की रूगोत्पंत्ति-स्थरीथ क्ष्ण 
प्रक्रियामे सातक्षण काही अन्तर पड़ेगा । इसी प्रकार आगे मी प्रत्येक अवथवंद्रन्य 
कीं रूपोत्पत्ति कीं क्षणप्रक्रिय। से उसके अवयवी द्रव्य में रूपादि गुण की उत्पत्तिकी 
प्रक्रिया में सात-सात क्षण अविक अप्रेभित हते जा्येगे । साथ ही किश्षी कच्चे अन्त्य 
अवयवी को नष्ट कर पक्वं परमाणृजं से द्रचणुक आदि कीं उत्पत्ति के क्रम से नवीन 
निमित पक्वं अन्त्य अवयवी मे यदि पाकज रूप आदि की उत्पत्ति करनीदहोगीतो 
परमाणु ओर उस अन्त्य अवयवो के बोच जितने द्रचगृक-व्यणुक आदिं मव्य अवयवी 
होगे, सव के विना ओर उत्पाद तथा उनमें पाकजरूपं को उत्पत्ति, इन सव के लिए 
जितने क्षण अलग-अलग अपेक्षित होगे उन सव को उपेक्षा हणो । उदाहरण द्वारा इसे 
यों समश्षना चाहिए"यथा- पहले घडा कच्चा था,उससे वेगवान्‌ जाग का संयोग होने 
पर परमाण में क्रिया उत्पन्न होकर पूवे उक्त प्रक्रिया से. कच्चा इचणुक मरा, उससे 
त्यणुक मरा । इस प्रकार आगे-अगे होने वाके मध्यावयवी मरते गये ओर कच्चा कपाल 
मरकर कच्चा घड़ा मरा । अतः इतने विना के चलि अप्रेक्षितक्षणों की अपेक्षा 
अवश्य होगी । इसी प्रकार पककर लार हो जाने वके सारे परमाणृओ मे क्रिया हकर 
पूवं उक्त पद्धति से प्रथमतः असंख्य पक्वं द्रचणुक उत्पतन होगे । फिर उन अभंख्य 
द्चणुकों में क्रिया उत्पतन ठोकर पूवं प्रददित प्रक्रिया सेपक्वं दचणुकों की संख्या से 
तृतीयांश संख्या वाले पक्वं व्यणुकं वनेगे । इतत प्रकार पक्वं चतुरणुक आदि के रमसे 
 अर्घात्पं संख्यक पक्व अवयवौ उत्पतन होत-टोते दो मातर पक्वं कपा उत्पन्न दाग 
जिन दोनों से एक पका घडा उत्पन्न हौगा 1 फिर उसमे लाल रूपं उत्पतन दोगा 1 अतः 
द्रचणुक से केकर कमार तक कौ उत्प॑त्ति के च्िए अगेक्षितसमीक्षणो को उपिक्षा पक्व 
घट को उत्पत्ति में होगो । साधौ जितने अवयवी द्रव्य उत्पन्न होगे प्रत्येकमें रूपकः 
१७ 
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उत्पत्ति के लिए मोएकएकक्षण को अगक्षा हुआ करेगी । एसी परिस्थिति मे एक घडे 
मे पाकज रूप-रस अदि की उत्पत्ति के लिए कितने क्षणो कौ अपेक्षा होगो इसका 
आकलन करन।(एक विराट व्यापारदै।फिरमौक्‌छ हद तक पर्ुचने को चेष्टा करना 
बुद्धिमानों के लिए उचित हे । 
कछ कोगोंका कहना है कि यहांएकं वात ओर घ्यान में रखने की यह टै कि 
अमो तक जो यहां द्वचगुकमें पाक को क्षणप्रक्रिया वतलायौ गयी है वह एकह पर- 
माणुमेरूवद्रयगुक-नाशानुकूल आर अन्य परवर्ती द्रचगुक-उत्पादानुकूल क्रिया मान 
कर है। यदिएक परमाणु मेद्ववगुकनगानुकूल क्रिया ओर अपर परमाणुमेंद्रवणुक 
उत्पादानुकूल क्रिाह्‌गणौी तो परिस्थिति कोविमिन्नता के कारण उक्त अपेक्षित नौ- 
दस जदिक्षगोसेकमक्षगोंमेमो कार्यं का सम्पादन हो सकता है । पूर्वेवर्ती कच्चे 
दचगुक के विनडिक्षण को प्रथम क्षण मानकर आठ, सातवे, छे ओर पाचकं क्षणो 
मे मो नथे द्चगुकमें रूप को उत्पत्ति ह सकती दै । उदाहरण द्वारा इसे यों समक्ना 
जा सकता है, यथा-- कच्चे द्वचगुक के अजव्यव एक परमाणु में द्रघणुक-नादानुकूल 
क्रिया होकर विमाग, पूवं संधोग नाडा एं द्रचणुक नाद होने पर पूवं रूप-नाद्य के 
अग्यवहित पर क्षग में अपर परमाणु में पक्वं दचणुक के उत्पाद के अनुकूल क्रिया 
को उत्पत्ति हई । उसके पर क्षण में पूवंविमक्त पक्व परमाणु का अपने आश्रय से 
विमाग हुअ।,फिरउसओश्रयकेसाथ पूवं-संोग का नादा हुजा। फिर पक्वं परमाणु- 
दय का संयोगस्वरूप उत्तर-देगसंथोग हु ओर उसके वाद अव्यवहित 
क्षणम उस पक्वं द्वयगुक में नवोन रूप को उत्पत्ति हुई । इस परिस्थिति मे द्रचणुक- 
नारक्षग के आच्वेक्षणमेंही नवोन द्वचणुक की रूगोत्पत्ति हुई । क्योकि पहले जव 
नौ क्षण वी प्रक्रिया थो तव परमाणु में रूगोत्पत्तिहोनेके दुसरे क्षण में नवीन 
दचणुक को उत्पत्ति के अनुकूल क्रिया होती थी । अव जव कि उससे एक क्षण पहले 
ही परमाण्वन्तर में दचणुक को उत्पत्ति के अनुकूल क्रिया हौ गयो तव अन्तिम कायं 
द्वचगुकमें रूप को उत्पत्ति मो पटे सेएक क्षण पहले हो यह्‌ स्वाभाविक ही है । जं 
कोई व्यक्ति एक घंडे क रास्ते को तय करने के लिए १२ वजे चलकर एक वजे गन्तव्य 
स्थान पर पदुचत। है, यदि वह पू्वंसमान गति से चलने वाखा व्तव्ति कमी ११ वजकर 
५९ मिनट पर ही अपने स्थान से चक पडता है तो १२ वजकर ५९ मिनट पर ही 
वहाँ पट्टं जता दै । उक्तौ प्रकार जव दबणुकोत्पत्ति के अनुकूर होने वाङ) क्रिया 
परमाणु में रूगोत्पत्ति-क्षण के अनन्तर उत्तर क्षणमेंन होकर उससे एकक्षण पहले 
रूपोत्पत्ति-क्षण में ही उत्पन्न हो जायगी तव दचणुक की उप्पत्ति मी पूवविक्षया एक 
क्षण पटक होगी । अतः उसमें रूप मी पूर्वं क्रिया की अपेक्षा से एक क्षण पहले उत्पतन 
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डोगा । एसो परिस्थिति में द्रचणुक-नाराक्षण के आखव क्षण मेंद्रयणुकमेंखूपकी 
उत्पत्ति होगी 1 यहां ही यदि स्वेप्रथम परमाणुमें होने वारे द्रवणुकनादाके 
प्रति अनुकूल क्रिया को उत्पत्तिकेक्षणसेगणना कोजायतो पूवं द्रचणुक-नाशानुकूख 
परमाणु-कपनक्षणसे १४वे क्षणमें नये द्रचणुक में नवीन रूप को उत्पत्ति होगी 1 
क्योकि सवेत्र॒ परमाणुकपन-क्षण के चतुयं क्षण में नियमतः पूर्वं द्वचणुक का नादा 
होता दै । सुतरां जठ क्षणो से अविक दचणुकं नाड के पूर्वं-तीनक्षणों को जोडने से 
क्नगोंको संख्या ग्यारह हो जायगो । स्पष्ट उदाहरण द्वारा इसे इस प्रकार समक्चा जा 
सकता टै-- 
(१) कच्चे द््णुक के अवयव परमाणु में क्रिया हुई । (२) तव दोनो पर- 
माणुजोंकाविमागहुञआ। (३) फिर पृवंसंयोगकानाड हुआ। (४) तव द्वचणुक 
काना हृजा (१) । (५) अनन्तर परमाणु में पूर्वरूप का नाड हुआ (२) । 
(६) तव परमाणुजों मे नोन रूप को उत्पत्ति हुई ओर दूसरे परमाणु मेँ नवीन 
दचगुकानुकूल क्रियगोल द्रवणुकाभिमुखक्रिया मौ हुई (३) । (७) फिर क्रिया- 
जन्य विमाग उस दुसरे परमाणु में देशान्तर से हु (४) । (८) तव उस क्रिया- 
शोल दुसरे परमाणु का देशान्तर के साय विद्यमान संयोग नष्ट हुआ (५) । (९) 
शिर दोनों पक्व र्पस्पन्न परमाणु आपस में जुटे (६) 1 (१०) तव नवीन द्रचणुक 
उरपन्न हजा (७) । (११) तव नवौन द्वंवणुक में नवीन रूप उत्पन्न हुआ (८) 
यहां वायीं ओर के अंकों पर दृष्टिपात करने पर यह्‌ स्पष्ट प्रतीत हो जाता हैकि 
जवम परमाण्‌ुकपन-क्नण के परवर्ती ग्यारहवें क्षण में नवोन द्रचणुक मे नवोनरूपकीो 
उत्पत्ति होती है आर दायीं ओर को संख्याओं पर दृष्टिपात करने पर यह्‌ स्पष्ट 
हो जाता है कि कच्चे द्रवणुक के नाराक्षण से आघ्वें क्षण मे नवीन द्रचणुक में रूपोत्पत्ति 


च्व 


होतो दै । इसी प्रकार अन्य परमाणु मे यदि नवौन इचणुकोत्पाद क्रिया, परमाणु में 


५ 


चे, 


हने वाके नवीन रूगोत्पत्ति-क्षण के ओर एकं क्षण पटले अर्थात्‌ पूवं रूपनाडा क्षण 
मे टौ उत्पन्न हो जायगौ, तो अपेक्षित क्षणस्षख्या एक क्षण ओर कम हो जायगी । 


जहां दवचणुकनाश के अष्टमक्षणमे नवोन द्वचगुक में नवोन रूपोत्पाद होताथा 
वहां अव उसके सप्तम क्षण में ही ओर प्रथम परमाणुकपन कै क्षण से दशमं 
लग में ही हो जायगा । जँस्त--( १) परमाणु क्रिया, (२) परमाणु विभाग, (३) 
परमागु-पूवं संयोग नाड, (४) दववणुक नादा (१), (५) परमाणु-पू्वरूप नादा 
ओर अन्य परमाणु में पूवं परमाण्वभिमुख क्रिया (२) । (६) परमाणु मे नवीन रूपं 
को उत्पत्ति ओौर द्वितीय परमाणु का देशान्तर विमाग (३) (७) ओर परमाणुओं 
का संयोग नाड (४), (८) परमाणुं में परस्पर संयोग (५), (९) नवीन दचणुकं 
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को उत्पत्ति (६), (१०) उसमे नवौन रूप की उत्पत्ति (७) । 
इसी प्रकार यदि नवीनं द्रचणुकारम्मक क्रिया पूर्वरूपं नाल-क्षणमेंन टोकरः 

उसमे मो एक क्षण आर पटे द्रचणुक-नाश-क्षण में ही उत्पन्न हो जायगी तो अपे- 
क्षित संख्या मेँ ओर एक क्षण कौ कमो हौ जायगी । द्रचणुक-नाश-क्षण से च्ठे ओर 
प्राथमिक परमाणुकंपन-क्षण से नवे क्षणमें ही द्वणुक में रूपोत्पाद संपन्न हो जायगा ।* 
यया--(१) परमाणु में क्रिया । (२) दो परमाणुं का विमाग 1 (३) परमाणु- 
पूर-संयोग नाड । (४) द्रचणुक नाड ओर परमाण्वन्तर में क्रिया (१) । (५) परमा- 
ण॒ओंमेंपूरवंरूपकानादा ओर अन्य परमाणु का देशान्तर से विभाग (२) । (६) 

परमाण्‌ में रूपांतर को उत्पत्ति ओर्‌ अन्य परमाणु का देशान्तर-संयोग नादा (३)। 

(७) परमाणुद्रय का पृनः संप्रोग (४) । (८) इचणुकोत्पत्ति (५) । (९) द्रचणुक 
मे रूपोत्पत्ति (६) । 

इसो प्रकार द्रचणृकोरपत्ति के अनुकूल क्रिया कौ उत्पत्ति यदि एक क्षण ओर 
पटे हो जाय अर्थात्‌ परमाण्वन्तर में द्रचणृुक-उत्पादानुकूर क्रिया पूवं इचणुक- 
विनडक्षणसेमोएकक्चषण पहर पृवं-संयोग-नादाकेक्षण मे ही अर्थात्‌ प्राथमिक 
परमाणु-कपन क्षण क परवर्ती तृतीय क्षण में ही उत्पत्तहो जाय तो नवीन द्रचणुक 
मे नवीन रूप-उत्पाद के लिए द्रचण्‌ुकनाद-क्षण से पांचही परवर्ती क्षणों की अपेक्षा 
टोगो । अति प्राथमिकं परमाणुकपनःक्षण से अष्टम ओर द्रचणुकन।दा-क्षण सेः 
पचमक्षण मेही नवीन द्रचणुक में नवीन रूपोत्पाद हो जायगा । जसे-- 

(१) एक परमाणू मे क्रिया। (२) विमाग।. (३) पूवं संयोग नादा ओर पर- 
माण्वन्तर में क्रिया । (४) द्वचणुकनाड ओर अन्य परमाणु का देशान्तर से विमाग 
(१) । (५) परमाणु में पूवं रूप नादा आर देशान्तरीय परमाणु-पूर्वंसंयोग नाद 

(२) । (६) परमाणु में नवीन रूपमोत्पत्ति ओर परमाणृद्रय का पुनः संयोग (३) । 
(७) द्रचणुक को उत्ति (४) 1 (८) उसमें नवीन रूप की उत्पत्ति (५) । 
इससे अधिक क्षण-लाववं इसलिए नदीं किया जा सकता कि परमाण्वेन्तर में 
होने वे कमं को आरभमकटहोनेके कारण अपर परमाण्वेभिमुख मानना होगा । 
ओर जव तक दो परमाणुओं के पूवं संयोगका नशनदींहो रहा टै तव तक दोनों 
संथुक्त टी है । तव तक परमाण्वेन्तर मे होने वाली क्रिया पूर्वं परमाण्भिमुख कंसेहो 
सकती है ?अतः अगत्या पूर्वसंयोगनाश क्षण से पटहे दह नटीं मानी जा सकती ओर 
विभाग-क्षण से पूर्वं एक परमाणुगत क्रिया के उत्पत्तिक्षण मे परमाण्वेन्तरमें क्रिया 
की उत्पत्ति मानने पर मी क्षण-लाववं में कोई उपकार प्राप्त नहीं हो सकता । 
वस्तुतः विचार करने पर यह उचित नदीं प्रतीत होता कि परमाण्वन्तर में नवीन 


॥ 
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दचयगुक के आरंमानुकूर क्रिया को उत्पत्ति मानकर, क्षण-लाधवं युक्त उक्त पाच, 
छः, सात ओर आठ क्षण वालो क्षणभ्रक्रिया मानी जाय । क्योकि प्रददित टाववथुक्त 
चार प्रक्रियाओं के अन्दर सर्वाधिक क्षणसापेक्ष जठ क्षण वाली प्रक्रियामे मी परमाण्‌- 
-रूपगोत्पत्ति क्षण में परमाण्वन्तर मे द्रव्यारम्मानुकल क्रिया माननीप्डती दै जोकि 
अन्‌मवंविरुद्ध है । निर्गणद्रव्यमें क्रिया नहीं उत्पन्न होती दै यह्‌ वात पटे वतलायी 
जाचुकोदटै। जव कि ल्प को उत्पत्तिहो रहीदहैउस क्षणमेद्रव्यको सगुण नदींकटा 
जा सकता । यतः. उसमें द्रव्यारम्भानकृर क्रिया उत्पन्न हो सकेगी । सुतरां पूवं रूप- 
नाश क्षगमे मो परमाण्वन्तर मे नोन दयणुकारमन्‌क्र कपन नहा माना जा 
-सकता । यह्‌ तो कहा नहीं जा सकता कि परमाण्वन्तर मे रूप को उत्पत्ति पहले हा 
गयौ थो । क्योकि कच्चे दवचगुक केदोनों हौ परमाणु एकसे ही धे । पाक स्थर में आ- 
'परमाण्वन्त मंग मानने वाके यह तो कट्‌ नहीं सकते कि कच्चे दचणुक का अवयवमूत 
एक परमाणु अपक्व था ओौर दूसरा पक्वं । सुतरां यह नहीं कटा जा सकता किं इससे 
टले हौ वह्‌ परमाण्वन्तर जो कि कच्चे हयणुक का एक अपक्व अवयवं था वहु 
"पटले ही सगण हो गया धा । जव निर्गणता के कारण रूगोत्पत्तिक्षण में परमाण्वन्तर 
मे उक्त क्रिया नहीं हो सकती ओर उसमे मो पूवं पूवंरूप-नाड क्षण मे नवीन आर- 
मान्‌ कूट क्रिया उत्पन्न होगो यह्‌ कंसे कटा जा सकता टै ? अतः आठ ओौर सातक्षण 
टी प्रक्रिया खण्डित हो गथी । रहौ पांच ओौर छः क्षण वालो प्रक्रिया, जहां यद्यपि 
यह नदीं कहा जा सकता कि सामान्यतः निर्गणता के कारण उसमें क्रिया को उपत्ति 
नहीं हौ सकती । क्योंकि तव तक उन पूतैवर्ती रूप आदि को केकर सगुणता वतमान 
ही थो । परन्तु वहां मौ यह तो कहाहौ जा सकता है कि सामान्यतः क्रिया को उत्पत्ति 
सं जसे सामान्यतः सणणता, अर्थात्‌ क्रियाश्च द्रव्य को क्रिया की उतत्त्ति से पहलेही 
सगुग हो जाना अपेक्षित है, उसी प्रकार क्रियाविशेष की उत्पत्ति के लिए उससे पूवं 
हौ उसमें गुगविशेर को केकर होने वाको सगुणताअपेक्षितहोतीहै। पाक स्थर्में 
अन्यत्र सवत्र जव कि यही अव्यभिचरित रूपमेंदेखा जाता दै कि पाकविनष्ट हचणुक 
के अवयवं मे होने वारो क्रिया प।कोत्पन्न गुणपूर्वक ही होती है, तव पूररूपवान्‌ कच्च 
“परमाणु के अवयवभूत किक्ती परमाणु में तव तक नवौन द्वयणुकारंमक क्रिया कसे हो 


-सकत) टं, जव तक पाकज रूपको केकर वह परमाणु सगुण नहो जाय । अतः दचणुक- 


नाग या पूर्वं संयोगनाश क्षण में नवोन द्रव्यारंमान्‌क्ल क्रिया को उत्पत्ति नदी कदी 
ज। सक्तौ । सुतरां ५ वं ६ क्षण वालो प्रक्रिया मो संगत नहीं कही जा सकती । 
मन कौ गति 

किवराएं पृथिगरो, जर, तेज, वायु आर मन इन पाचों द्रव्यो मेही होती है जिन्हे 


ऋ नकिर की शकि के क , तः को) निक मो तो मो स 
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मूतं कहा जाता है। समी प्रकार की गतियों के अन्दर मनोगति अर्थात्‌ मनकी क्रिया 
अपनो विशेष स्थान रखती हैँ । क्योकि मूकतः इस मनोगति के ही सौष्ठवं या ओचित्य 
से प्राणी प्रे एवं श्रेय अर्थात्‌ अभ्युदय जौर निःश्रेयस यानी सुभोग ओौर मोक्ष को प्राप्त 
करते हैँ । मन क्यों माना जात! है, उसका क्या स्वरूपं है ? ये सारी वाते पूर्वं प्रकरण 
में वतलायी जा चुकौ हैँ । उत्क्षेपण, अपक्षेपण आदि पूवं विभक्त क्रियाविशेषो के अन्दर 
मन में उत्क्षेपण ओर अपक्षेपण तथा गमन ये तोन प्रकार कौ क्रियां हो सकती दै । 
आक्‌ुचन आर प्रसारणयेदो प्रकार की क्रियाँ नियमतः सावयवं द्रव्योंमेंहीहोः 
सकती हैँ । मन सावयवं द्रव्य नहीं किन्तु निरवयव द्रव्य है यह्‌ वात मी पटले हं 
वतलायी जा चूको है । सुतरां यह मानना ही होगा कि आकुंचन ओर प्रसारणयेदो 
क्रियाएं मन मे नहीं होती ै। उत्क्षेपण ओर अपक्षेपणये दो क्रियाएँमौी मन में 
क्वाचित्क अति विरल होती हैँ । अतः स्वमावतः मन की क्रियाँ गमनात्मकही हज 
करतौ हँ । उत्क्षेपणात्मक क्रिया मनम वहां ही होती है जहाँ योगो अवःस्थित मनको 
ऊध्वं वर्ती किती शरीरप्रदेग में आवद्ध करते हैँ, अर्थात्‌ उपरितन शरीर देश मेँ इच्छा- 
पूवक “वारणा” करते हैँ। मन को किसी मी शरीर प्रदेश में आवद्ध करना ही धारणा 
है । पहर यह वात स्पष्ट बतलायो जा चुकी है कि जो ऊध्वदेश-संयोगानुकूल क्रिया 
प्राणी के इच्छा-प्रयत्न पूर्वक होती है वही उत्क्षेपण कहलाती है । योगी उक्त स्थल में 
इच्छा एवं प्रयत्नपूवंक ही किसी मी शारीरिक ऊध्वं स्थित प्रदेश में मन को लगाते, 
अतः वह मनं की क्रिया अवदय उत्क्षेपण कहलायेगी । इसी प्रकार योगी जव ऊपर- 
स्थित मनको किसी मी निम्नवर्ती शारीरिक प्रदेश में ल्गायेगा तो वहांकौ 
मनोगति अपक्षेपण कहलायेगी 1 उत्क्षेपण के समान अपक्षेपण क्रियाके लिएमी 
क्रिया-विषयक इच्छा अपेक्षितं दै, यह वात पहर अपक्षेपण के विचारावसर पर स्पष्ट 
रूप में वतलायी जा चूको है । 
इन दो स्थं के अतिरिक्त मनकी सारी क्रिया गमनरूप ही परिशेपवश 
होगी । मुक्ति ओर सुषुप्ति इनदो परिस्थितियों को छोडकर जीवं की अन्य एस कोई मी 
परिस्थिति नहीं होती जव कि मन निष्क्रिय अर्थात्‌ गमनात्मक क्रिया से रहित हो । 
कोई मी विषेकी यह मखी माति समज्ञ सकता टै कि मेरा मनउक्तदो परिस्थितियों 
के अतिरिक्त कमी स्पन्दनहीन--निष्करिय नहीं होता । आज तो “मनोविजान'' एक 
स्वतंत्र शास्त्र वन गया है जिसके द्वारा मनोगति के सम्बन्ध में विशेष रूप से अव्ययनं 
किया जाता है। जो लोग मन को मव्यम परिमाण वाला अर्थात्‌ सावयव जन्य द्रव्य 
पृथ्वी ज आदि की तरह मानते हैँ उनके मत में मन में आकुचन ओौरं प्रसारण 
क्रिया मी होती है । अनेकाववान स्थल में नाना इन्द्रियों के साथ मनकोएककाकमे 
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जुटाने के चल्िएिहीवे लोग मन को सावयव मानक है मन कों सावयवं मानने परभी 
यदि उसमें आक्‌ुचन ओौर प्रसारण क्रियां न मानेंगे तो एक काल में अनेक नियो 
के विभिन्न इंद्रियजन्य ज्ञान की उत्पत्ति-स्वरूपं अनेकाववान फिर भी उनके मत में 
न वन सकंगा 1 अतः वे खोग मनं में आकुचन ओरं प्रस।रण मी रबड़ की तरह मानते 
दै 1 परन्तु सिद्धान्तः यहां द्रव्य-निरूपण में यह्‌ स्पण्ट रूप से बतलाया जा चुका है 
किएक काल में अनेक ज्ञानो की उत्प॑त्तिस्वेरूप अनेकावंधान होता नहीं । कम॑ल-दल- 
रतक कं युगपत्‌ सृचौमेदन-स््रमं के समान अविलम्बेन क्रमिक उत्पन्न तिभिन्न जानौं 
मं एकता एवं एककालता का विभ्रमं मात्र होता है 1 अतः मन निरवयवं ओर परमाणु- 
परिमाण है 1 सुतरां उसमें आकुंचन ओरं प्रसारण कमी नदीं हो सकता । 


विचार करने पर बौद्ध विद्वानों का आत्मा रूपं से या सत्‌' रूपं से स्वीकृत “क्षणिक 
विज्ञान" इस मनोगति के अतिरिक्त ओर कृ नदीं हो पाता 1 उन लोगों के मत 
मे वर्म-वर्मिमावं केवर साम्बृतिक व्यावहारिक होने के कारण उसे क्षणिक विज्ञान 
( मन) कट्‌ दिया जाय या मनोगति कह दिया जाय, सव सही निकलेगा । “विज्ञायते 
अनेन इति विज्ञानम्‌" अर्यात्‌ जिससे अपना आकारमूत विषय विषयीकृत अर्थात्‌ 
प्रकाशित हो उसका नाम होता है विज्ञान", इस व्याख्या से यह्‌ अनायास स्पष्ट प्रतीत 
होता टै कि मन के अतिरिक्त कोई विज्ञान पदार्थं नहीं हो सकता 1 विज्ञान में क्षणिकत्वे 
उसे क्रियारूप मानने पर हो सकता है, सुतरां उसे मनोगति हौ कहना होगा । यद्यपि 
यह सृज्ञ कू नथी जसी अवडय है किन्तु है निःसन्देह तथ्य । सिद्धान्ततः यहां मन नित्य 
दै--उसकी उत्पत्ति नदीं हौ सकती, अतः वह क्षणिक नदीं हौ सकता 1 गति ओर 
गतिमान्‌ दोनों एक नहीं हो सकते । क्योकि कमी गतिविंहीन होकर द्रव्य पड़ रहते 
टै इत्यादि वाते प्रथमं मागमेंस्पष्टकोजा चुको हँ । 


कुछ लोग मनोगति को मन का परिणमन स्वरूप मानते हैँ! वे इसी मनोगति 
को चार मागो में विभक्त समञ्ते हुए इसके सहारे मन कं मी चारं प्रकार बना डालते 
है 1 उनका कटना यहे है कि (१) संशय, (२) निद्वय, (३) गवं ओर (४) स्मरणं 
ये चार प्रकार के आन्तर कार्यं अर्थात्‌ परिणामं अनुमवेसिद्ध दै, अतः उक्त कायं मेद- 
प्रयुक्त इनके करण में मी अर्थात्‌ परिणामी मे मी तदनुरूप मेद होना चाहिए । 
अतः (१) मन, (२) वुद्धि, (३) अहंकार ओर (४) चित्त ये चार प्रकार के आन्तर 
करण टै । परन्तु सिद्धान्ततः उक्त संशय आदि मन आदि के परिणाम नहीं, अपितु 
एक ही मनकी विभिन्न स्पन्दनात्मक गति से आत्मा में उत्पन्न होने वारे कायं 
है. परिणामस्वरूपं नहीं । कायं के मेद से यदि मन को वाँंटा जाय तो उसके प्रमेद चार 
ही क्यों असंख्य होगे 1 क्योकि वह स्वसम्पूक्त विभिन्न इन्द्रियों के सहारे असंख्य 
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विभिन्न विषयक प्रत्यक्ष एवं स्वत ्रतया अभंख्य सुख-दुःख आदि का प्रत्यक्ष, असंख्य 
अन्‌मिति, उपमिति, गशाब्दत्रोध आदि कार्यो का उत्पादन करतादटै1 अतः कार्यमेद 
से विमक्त करने पर विभक्तां को संख्या चार मात्र नहीं रखी जा सकती । जातीयता 
के आवार पर कार्योका वर्गीकरण करने परमभी संख्याचारसे कीं अधिको 
जायगी । अतः मन एक ही प्रकारका होतादै ओर उसी गति को एकी मनोगति 
शव्द से कह सकते हैँ ।! इसका कार्यं आत्मा में नान, इच्छा, प्रयत्न, वर्म-अवमं ओर 
मावेना नामक गुणों को उत्पन्न करना है। ज्ञान, इच्छा आदि गुण एवं उनको उत्पत्ति 
के सम्वन्व में तिंस्तृत विवेचन गुण-निरूपण मे कियाजाचृकादटै। 
कृछ मनःपरिणामवादी लोग मन को व्यापकमानने के कारण उत्तमे स्पन्दन।त्मक 
गति नहीं मानते, क्योकि एसो गति नियमतः अव्यापक द्रण्य मही हौ सकतीहे। 
यहो कारण है कि आत्मा, आकाश आदि व्यापक द्रव्यो मे क्रिया नदीं हो पाती, सुतरां 
व्यापक मन में मी क्रिधा कंसे होगी । परन्तु मन तत्त्वतः व्यापक नीं यह बात अनेक 
वार बतलाथी जा चुकौ है, अतः मन में स्पन्दनात्मक गति अवाधरूपसे ह सक्तो 
है । यहां यह्‌ एक प्रदन उठ खड़ा हता दं किं योगियों के कायव्पूह्‌ स्थल मे एक कालं 
में टौ वहुसंख्यक विभिन्न दारीरों में विभिन्न प्रकार का उपमोग कंसे वन सकेगा! 
यह्‌ तो कहा नहीं जा सकता किं कायव्यूह्‌ कौ चर्चा योगियों को प्र्ंसा मात्र के लिप 
है । तत्त्वतः कायन्यूह्‌ अर्थात्‌ यौगिक सावना के वल से युगपत्‌ विभिन्न प्रकारके मोग 
के चिए विभिन्न दरीरोंका निर्माण ओर उनके सहारे एकदा ही वि्मिन्न प्रकारक 
सुख ओर दुःखों का उपमोग होता ही नहीं । क्योकि इस गथे गृजरे जमाने मे आजं 
मो योग वल का चमत्कारदेखने को मिरुता दै। योग ही एक एसी वस्तु है जहां 
पर समस्त आस्तिक ओर नास्तिक दर्शनों के लिए समन्वय को नीवं निहित है 1 योग 
को कड़ो अलेचन। करने वाके क्ंमौमांसक तया ब्रह्ममीमांसक मौ कायब्यूह्‌ जदि 
योगवल के कायं का खण्डन नटीं क रते । यदि यह कहा जाय किं अनेकं नवीन शरीरो 
के साथ अनेक मन मी उ.पन्न होते है, तो वह इसलिए नटीं कट्‌ जा सकता कि प्रथम 
प्रकरणम मनको नि्यकटाजा चृकादहै। साथ हौ एक आत्माके लिए एकं काक 
मे नाना मन मानने पर प्रावान्य ओर अप्राधान्य कामी ज्ञगड़ा उठ खड़ा हो जायगा । 
अतः मन को व्यापक मानना ही पड़गा आर व्यापक में स्पन्दनात्मक क्रिाहो नहीं 
सकती 1 सुतरां मनोगति दाब्द से मन कौ स्पन्दनात्मक क्रिया नहीं की जा सकी । 
इसका उत्तर यह समञ्ना चाहिए--योगी अपने अखौकिक योग वल्से 
एक दीघं स्वप्नपुष्टि करता है जिसमें वहु-दिनसाध्य, वहु प्रकार के मोग शीघ्र संपन्न 
कर चिषे जाते टै । स्वप्न में वहु-दिनसाध्य कायं मी शीध संपन्न होतादेखा ही 
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जाता है। उस समय स्वप्नद्रष्टा अपने एक शरीर को अनेक देखता हुआ सव मं मोगा- 
भमान करता दै, अतः उसे कायव्यूह्‌ कहते हैँ 1 अथवा योगी अपने योगवल से अति 
` शीघ्रसे दीघर विभिन्न शरीरों के साथ अपने एक ही मन को जोड कर अविरम्बेन मोग 
 संपत्त करता है 1 कटने का अभिप्राय यह किं अनेक मोग युगपत्‌ नहीं होते किन्तु अवि- 
खम्बतः सम्पन्न होने वाके उन मोगो में यौगपद्य का, उक्त उत्पल-दातपत्र-मेदन स्थल 
कं समान अभिमान अर्यात्‌ मान मात्र होता है। क्ममीमांसक रोग मी सन्निहित 
क्रमिक क्रियाओं को सह-सम्पन्न कह दिया करते है, तद्त्‌ यहां मौ समश्चना चाहिए । 
अतः न नाना मनों कौ उत्पत्ति मानने को जरूरत दै जर न मन को व्यापक मानने 
को । अतः मन कौ गति मानने में कोई वाघा नहीं । 
कछ लोग स्वप्न-अनुभवके वल पर ही मन को सावयवं मानते दँ जौर उसका 
-परिणमन मी । उनका कहना है कि स्वप्न मे जो वस्तुएः देखी जाती टँ वे तो तत्त्वतः 
वहां रहती नहीं यह्‌ वात ॒सवंवादिसिद्ध दै । यदि यह्‌ कटा जाय कि वे वस्तुएं उसी 
समय उत्पन्नटो जाती, तो कारण का प्रन उठ खड़ाहो जाता है किं किस उपा- 
दानसेवे वहां तुरन्त वन जाती हँ ? व्यावहारिक द्रव्यवस्तु्एं अपने सजातीय अवयवों 
केसंयोगसे हुआ करती दँ जिनका जुटना वहाँ अति असम्म्‌त रहता है 1 एसी परि- 
स्थितिमे चारा एक यही रह्‌ जाता दै कि द्रष्टा व्यक्ति का मनही वहां विभिन्न दुर्य 
विपय के आकार में परिणत हो जाता है। परिणमन कमी निरवयवं वस्तु का होता 
नटीं । अतः उन स्वाप्न विभिन्न दृश्यों के रूप मे परिणामी होने वारे मन को सावयव 
मी मानना ही होगा! अतः मनोगति शन्द सेमन का परिणमन ही कटा जाना 
चाहिए ; स्पन्दनात्मक क्रिया नहीं । 
किन्तु प्रथमं गुणनिरूपण मे यह वात सिद्धकोजाचुकी है कि स्वाप्न ज्ञान 
या तो अन्ययाख्याति स्वरूप भ्रमात्मक ज्ञान दटैया स्मरणात्मक । दोनोमेही वहाँ 
उस समय दुय विषय कौ सत्ता अपेक्षित नहीं होती 1 अन्य ही विद्यमान या अविद्यमान 
'पूरवानुम्‌त विपय वहाँ अदुष्ट-वेमवसरे दृश्य रूपमे उपस्थित हो जाते ह । सुतरां 
स्वाप्न दुर्य वस्तुओं कौ उत्पत्ति के किए कारण कौ चिन्ता उठती ही नहीं, जिसके 
निराकरण के लिए मन को परिणामी अतः सावयवं मानाजाय। अतः यह सिद्धान्त 
सर्वथा अ्षुण्ण है कि मन अति अणु है ओर स्पन्दनात्मक-क्रियाशोक है । 
-नाडोतन््र 
इदानींतन गशरीरविकेचकों का कहना दै--मस्तिष्क, सुपुम्नाकाण्ड ओर 
जन्य नाड्यां, इनके द्वारा नाड़ीतंत्र गठित होता दै। मस्तिष्ककेदोप्रमेददहै। यथा 
"एक गुर मस्तिष्क ओर दूसरा कवु मस्तिष्क । दोनों ही मस्तिष्क खोपड़ी के अंदर 
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अग्र-पडचात्‌ माव से अवस्थित रहं । घड़ से मलद्रार्‌ तक लंवायमान मेरुदंड के मध्य- 
वर्ती छिद्र में जो नाडङ़ोकोदा अवस्थित है, जिससे निर्गत नाड़यों का जां समग्र 
शरीर में व्याप्त है उसे ही कहते है“ सुपुम्नाकाण्ड' <] सुपुम्नाकाण्ड से अर्थात्‌ नाडी- । 
कोड से नित उन नाडो को दो मगो में चिंमक्त सम्ना चाहिए, यथा एक (१) 
चैष्टिक ओर द्वितीय (२) सावेदनिक । सुपुम्नाकाण्ड से उठकर बाहर की ओर जाती 
हुई नाडियां कहलाती हैँ चष्टिक ओर गरीरकेविभिन्न मागो से छौटकर उक्त सुपुम्ना- 
काण्ड में प्रवेश करने वारी नाड्यां कहल।ती हैँ सावेदनिक । इन दोनो प्रकार कौ 
नाड्यो का जार चमं, पेगी, आम्यन्तरिक यन्त्रसमृह्‌ तक में अर्थात्‌ प्राणिदेह्‌ के 
प्रत्येक भाग में विदा रहता है । 

इन रारीरविवेचकों का कहना है कि इस नाड़ीतंत्र कौ तुलना अनायास आवू- 
निक टेलीफोन यंत्र से कर सकते हं । टेकीफोन यंत्र के द्वारा जिस प्रकार अति अल्प 
समय में एक स्थान से अन्य स्थान तकं संवाद का आदान-प्रदान कियाज। सकताटै 
उसी प्रकार गरीरके किसमागमें क्याहो रहा टै यह संवाद इस नाड़तंत्र के सहारे 
मस्तिष्क तक पहुंच जाता है । इतना ही नहीं कि सविदनिक नाडियों के द्वारा मस्तिष्क 
दारीर के विभागों में घटी घटनां को केवर सम॑ञ्चता है; किन्तु चैष्टिक नाड़योंके 
द्वारा अपेक्षित प्रतिविधान भमी करता है । उदाहरण केद्वारा इसे यों अनायास समज्ञा 
जासकताटहै किरीर के कि स्थान में यदि चींटौ या मच्छरमी काटतादै तो उसकेः 
प्रतिविवान के चिए हाथ तुरंत वहां पहुंच जातो हं । क्योकि काटने के स्थान में संलग्न 
सावेदनिक नाडी के सहारे मस्तिष्क तक उस काटने कौ खवर पहुंच जाती है ओर 
चैष्टिक नाड़ी के सहारे वेह मस्तिष्क तुरंत हाथ को प्रतिविधान का आदेश देकर वहां 
खवर मेज देता है । 

टेलीफोन के तारः कट जाने पर किंवा व्यवेस्थाखय कौ गङ़वड़ी होने पर जिसः 
प्रकार संवाद का आदान-प्रदान नटीं वन पाता है, उसी प्रकार किसी नाडी के कट जाने 
पर अथवा अकर्मण्य हो जाने पर किवा व्यवेस्थाकेन्द्र मस्तिष्क में किसी प्रकार की 
गडवड़ी उपस्थित होने पर सुव्यवस्थित रूपंसे शारीरिक कार्यो का संचालन नटीं 
टो पाता । 

मस्तिष्क ही नाड़ीतंत्र का केन्द्र टै 1 देहकी अविकांश नाडियां सुपुम्नाकाष्ड 
द्वारा मस्तिष्क के साथ संयुक्त रहती टै । किसी प्रकार से किसौ मी नाडी का मस्तिष्क 
के साथ संयोग विच्छेद होने पर वह नाड़ी मस्तिष्क के अधीन नहीं रह जाती । अतः 
उस नाड़ी के द्वारा उस नाड़ी के देह प्रदेश का कायं ठप हो जाता है । सुषुम्नाकाण्ड के 
ऊध्वंतम प्रदेश को सुपम्नादीपंक कहा जाता है । इसी स्थान में हृत्पिण्ड ओौर इवास- 
प्रश्वास का केन्द्र अवस्थित रहता दै । इसीलिए इस स्थान पर अकस्मात्‌ आयात प्राप्त 





कमं-निरूपण २६७. 


होने पर तत्क्षण इवास वन्द होकर प्राणी मर जाता है। 

सार यह कि मस्तिष्क ठी इस देह राज्य का कर्ता राजादटै । इसी के सुशासन में 
गरीर के विभिन्न मागो में विभिन्न नियमित क्रिया सुव्यवस्थित रूप से सम्पादित 
होती दै । यह मस्तिष्क दो भागों में विभक्त दै, जंसे (१) दक्षिणार्वं ओर (२) 
वामावं । सारी ज्ञानेन्द्रियां या यों कहा जाय कि सारी ज्ञानेन्दरिय-नाडिां इमौ से 
सम्बद्ध हैँ । इस नाङोतांत्रिक सिद्धान्त में मन, वुद्धि, विवेक, इच्छा, प्रयत्न आदि समी 
अन्तर्‌ भावं इस मस्तिष्क के विकास मात्र हैँ । मस्तिष्क कों वाद देदेने परशरीर 
चालकर्विंहौन रेलगाड़ी, स्टीमर या विमान की तरह अकर्मण्य हो जाता है 1 मस्तिष्क 
ही हम लोगों के शरीरयंत्र का चारक है। सव प्राणियों मे मनुष्य ही श्रेष्ठ है, इसका 
कारण मी यही टै कि मनुष्यों का मस्तिष्क पूणं परिपुष्ट है इत्यादि ; आज के नाड़ी. 
तान्तिको का सिद्धान्त है । इस सिद्धान्त में क्रिया की महत्ता ओर अत्यविक वढ़ जाती ` 
टै । क्योकि मस्तिष्क एवं नाडियां समी मौतिक ही टै, अर्थात्‌ पुथ्व्री, जल, तेज ओर 
वायु स्वरूप मृतो से ही निमित हैँ 1 अतः इनको बदलती हुई कर्म॑ण्यता, क्षमता क्रिया ` 
के अतिरिक्त ओर कछ नहीं हौ सकती 1 सुतरां चेतना भी इस सिद्धान्त मे क्रियाही 
हो जाती टै । 


परन्तु प्राच्य पदा्थगास्तरी चेतना को मौतिक घमं नहीं मानते । अतः चेतनाः 
क्रिया नहीं है । वह एक स्थायी आत्मा का गुण है यह ज्ञान के विचार में वतकायाजा 
चुकादै। इस प्रकरणमें “ज्ञान या ध्यान्‌ क्रिया नहीं” इस विचार के द्वारा यह्‌ सिद्धः 
क्रियाजाचृकादै कि चेतना क्रिया नहींदहै। 


कहने का अभिप्राय यह है कि नाड़ीजारु एवं प्रत्येक नाड़ी कौ क्रियाएं तथाः 
मस्तिष्क की क्रियां इन सव की मान्यता तो सर्वधा स्वीकार्यं है । किन्तु यह्‌ कदापि 
स्वकायं नहीं कि मस्तिष्क ही चेतनावान्‌ है या वुद्धिपूवंक शारीरिक विभिन्न 
कार्यो का संपादक है। वह मी एक मौतिक यंत्र मात्र है, यन्ता नहीं । 


नित्य-ने मित्तिक आदि रू्पसे क्रिया का विभाजन 


कृ रोग क्रियाओं का (१) नित्य, (२) नैमित्तिक ओर (३) काम्य 
रूप से मी विभाजन यां वर्गीकरण करते हैँ । उनका कहना है कि जिनका न होना 
अनिष्टकर हो वे क्रियाएं होती टै नित्य । जैसे सहज हृद्‌ गति, सहज नाड़ोगतिः 


इत्यादि 1 नैमित्तिक क्रियाँ वे होती दँ जो किसी आगन्तुक निमित्तवश को जाती 
है, जैसे गरु की आना से या राजा कौ आज्ञा से कहीं जाना-आना इत्यादि 1 काम्य वे 


क्रियाएं है जो अपनी इच्छासे कौ जाती है, जसे अपनी इच्छाके अनुसार खाना 


१ क १ किः ऋ = केत कः 
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"चौना इत्यादि । इन रौकिक उदाहरणं के आवार पर छौकिक क्रियाओं के समान वे 
रोग शास्त्रीय क्रियाओं का भी विभाजन इसी प्रकार करते हैँ] जंसे वेद को शास्त्र 
मानने वाके अर्थात्‌ मानकर चलने वारे “सन्ध्यावन्दन'” आदि क्रियाओं को नित्य 
क्रिय। मानते हैँ ! वारक कौ उत्पत्ति के कारण किये जाने वारे "नामकरण" आदि 

` नैमित्तिक होते है । क्योकि विवायक शास्त्र ने वच्चे के जन्मस्वरूप निमित्त प्राप्त होनें 
पर हौ “नामकरण आदि क्रियाओं के करने का विघानरखा दै। काम्य क्रियाए 

` होती हैँ ती्थं-गमन आदि। क्योकि शास्त्रम वैसी क्रिया करनेका विवानवंसेटी 
रोगोंके लिए रखा गया टै जो उससे होने वाटे फल को चाहते हों 1 यहाँ शास्त 
दाब्द से वेदों का ग्रहण केवर इसीलिए किया गया है कि भारत के अधिक संख्यक 
खोग वेद को शास्त्र मानते हँ । जो कछोग वेद को अपने लिए शास्त्र नदीं मानते है उनके 
चक्िएशास्व्र उसेहौी विवक्षित समञ्ञना चाहिए जिसेवे अपने लिए शास्त्र अर्थात्‌ 
 विधि-निषेव का ज्ञापक मानते हो । कोई मी जौर किसी मीदेद कागास्त्रक्योनहो, 
विचार करने पर उससे प्रतिपादित क्रियाओं का उक्त रूप में वर्गीकरण होगा ही । 
क्योकि शास्त्रीय कर्मो का इस प्रकार किया जाने वाला विभाजन या वर्गकिरण 
खछोकवाहय कल्पना का विपय नहीं । उक्त चिमाजन सर्वथा लोकसिद्ध है यह्‌ वात 
उदाहरण सहित अमी वताय गयौ है । 


परन्तु पदाथेद्ष्टि से विचार करने पर क्रिया का यह्‌ विभाजन स्वामाविक नहीं 
 भ्रतोत होता है । क्योकि यदि यह विभाजन माना जायतो इस विभाजन के पहले 
क्रियाओं को (१) काम्य ओर (२) अकाम्यइनदो मागोंमे विमक्त करना होगा। 
फिर अकाम्य क्रियाओं को नित्य ओर नैमित्तिक इन दो मागो मे विमक्त करना होगा । 
कामनाक्रियाकावमं नहीं प्राणी का घमं है] उसका विषय होने के क(रण यदिक्रिया 
को काम्य कटा जायगा तो नंमित्तिक क्रियाएं मी काम्य हो जायेगी । क्योकि निमित्त 
प्राप्त होने पर भौ उस क्रिया को कोई मी व्यक्ति कामना पूवक अर्थात्‌ क्रिया की इच्छा 
-होने पर ही करेगा । एसी परिस्थिति में काम्य कर्मस्थ में कामना का विषय, फल 
को मानना होगा । अर्थात्‌ क्रिया से होने वाके फल को इच्छासेजो क्रिया को जायगी 
उसे क।म्य कहा जायगा । जव कि क्रिया न कामना काञआश्रय होगी जर विषय तक 
मीन होगी तव कामना के आवार पर क्रिया का विभाजन अर्यात्‌ वर्गीकरण कंसे 
किया जा सकता है ? अतः उक्त विभाजन को वस्तुदुष्टि के आवार पर कृत नहीं कहा 
जा सकता। उत्क्षेपण ओर अपक्षेपण को यद्यपि उद्‌ गति ओर अवोगति से अलग इच्छा- 
-स्वरूप कामना के ही आधार पर माना गया है किन्तु कामना के आश्रय नं होने परं 
मी कामनाके विपयतोवेदोनोंकमसे कम होते ही है, अतः उन्हें इच्छा के आघार 
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पर्‌ अलग मानना अनुचित नहीं कटा जा सकता । प्रकृत मं यह्‌ वात नहीं है 1 अतः 
काम्य, अकाम्य ङ्पसे या नित्य, नैमित्तिक, काम्यइनल्पोंसे कर्भंका विभाजनं 


पदा्थदृष्टि के अनुकूल नहीं। यही कारण है कि प्राच्य पदा्थंदास्तियों ने मी 


क्रियाओं का इस प्रकार से विभाजन नहीं किया टै। 


सामान्य-नरूपटा 


सास्य का स्वरूप 


यों तो बहुत खछोगों को वारणा यह है कि द्रव्य, गुण ओौर कमं ये तीन ही पदां 
अर्थात्‌ वस्तुएं तात्त्विक हैँ क्योकि ये तोनों जआ-पामर साधारण रूप से प्रतीत एवं व्यव- 
हूत हुआ करतौ हँ 1 प्राणिषों कौ प्रवृत्तियां मौ इन्दी तीनों के अन्दर किसी के लिए 
होती दोख पड़ती हँ । आम-अमरूद आदि अभित्रेत द्रव्यो के लिए लोग सचेष्ट पायें 
जाते हं । अच्छे रूप, अच्छे रस, अच्छी गन्व जदि गण के लिए मौ कामना ओर प्रयत्न- 
पूर्वक चेष्टा प्राणियों मे देखो जाती दहै। खाना-पीना आदि क्रियाओंकेचिएि मी 
प्राणो सचेष्ट होते हैँ । अतः इन तीनों का अस्तित्व अनिवायं है । किन्तु इनसे अविक 
“सामान्यः नामक कोडईं वस्तु है, यह्‌ अनुभवं के आगे नहीं टिकता । “सामान्य” शब्द 
कोओरदुष्टिपात करने परमीइसो वत को पुष्टि होती है । क्योकि समानो में रहने 
वाका घमं ही 'सामान्य' शब्द का अथं टो सकता है । तव तो अनायास कटा जा सकता 
है कि समानता के अतिरिक्त 'सामान्य' नाम कौ ओर कोई वस्तु नदीं है । "समानता 
जीर सादृश्य' ये दोनों शन्द पथय हैँ । साद्य, अनेक में रहने वाके एक धमं 
के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं हो सकता । उदाहरण के द्वारा इसे इस तरह अनायास 
समन्ना जा सकता है, यथा-- कितौ आकर्षक मुख को चन्द्रमा के समान कहा जाय, 
सदुश कटा जाय तो पथंवसित यही होगा कि “वह्‌ मुख ओौर चन्द्रमा दोनों ही सुन्दर 
हं, फकतः यह दोनां समान दहे, दोनों सदृश हैँ ।'' एेसी प्रतीति एवं एेसे वाक्य- 
प्रथोग के अवार पर वाध्य होकर यही कहना पड़ता है कि वहां “सामान्य'' कहं या 
समानता करं या सादृश्य कट, वह॒ मुल ओर चन्द्रमा इन दोनों मेँ रहने वात सौन्दयं 
के अतिरिक्त ओर कछ नहीं है । सौन्दयं का विर्केषण करने पर वहां उसे विलक्षण 
रूप, विखक्षण स्पशं आदि गुणों के अतिरिक्त ओर कछ नहीं कहा जा सकता 1 फठतः 
वहां का सामान्य उक्त गुणों के अतिरिक्त ओर कछ नहीं हो सकता । इसो प्रकार अन्यत्र 
मी समानता, सादृश्य आदि शब्दों के पर्थाय 'सामान्य' शब्द का प्रतिपाद्य अथं 
द्रव्य, गुण एवं क्रिया इन्हीं के अन्दर कोई हो जायगा । जहां दो पुष्प एक ही वृक्ष के 
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होने के कारण समान कटे जा्थंगे या समसे जायेगे, उनका सामान्य उक्त वक्नरूप 
होने के कारण द्रव्य" पदंहो जायगा । वहीं यदि उन दोनों पृष्पों कोवायके 
ज्ञोकों से क्रियाशील होने के कारण समान कटा जायगा, या समश्चा जायगा, तो वहां 
का सामान्य क्रिघा' पदाथं हौ जायगा । एसी परिस्थिति में सामान्यः को द्रव्य, गण 
जर कमं से पृथक्‌ कोई स्वतन्त्र पदार्थं नहीं मानना चाहिए 1 
परन्तु यह उन रोगों को वारणा उचित नहीं है । क्योकि इस धारणा के मृकमें 
ग्रटती यह है किं एेसी वारणा वारे व्यक्ति "सामान्य" ाव्द को ब्राह्मण्य, सावारण्य, 
सामानाधिकरण्य अ।दि शब्दों के समन यौगिक समञ्लते ह । परन्तु वस्तुस्थिति एेसौ 
ं है । यहां का “सामन्य'' शब्द यौगिक नदीं है अपितु योगरूइ है । योगरूढ शाब्द 
का परिचय गुण-प्रकरण मेदियाजा चुका है। तदनुसार यह सामान्य शब्द केवल 
अवयवशक्तिस्वरूप योग के सहारं अनेक आश्रयो मे रहने व।ले द्रव्य, गण, कमं, विशेष, 
समवाय य। अमाव को नटीं समा सकता, किन्तु उक्त योग ओर सम्‌दायदाक्ति- 
स्वरूप रूडि दोनों के सहारं उक्त छः पदार्थो से भिन्न एवं अनेक वभो मे समवाय" 
नामक सम्बन्व से रहने वारो नित्य वस्तु को समक्षाता है । अतः द्रव्य, गृण, कमं आदि 
मले ही सादुद्य वन सके किन्तु सामान्य! होने के अधिकारी नहीं हो पाते-। यदि उक्त 
छः पदार्थो से अतिरिक्त पदाथं मे "सामान्य" शब्द को केवल रूढि मनी जाय तो 
सामान्य" शव्द को रू मानकर मी क(म चल सकता है 1 अथव। अनेक आन्रयों में 
“समव्राय'' नामक सम्बन्ध से रहने वालो नित्य वस्तु मे, पाणिनि के !ई' ऊ' आदि में 
नदी आदि की तरह, परिभाषा मान रो जाय तो उक्त “सामान्य” शब्द को पारि- 
मापिक मानकर भी काम चल सकता है । अ पत्ति केवल यौगिक मानने में दै, जिसका 
दिग्दर्शन ऊपर प्राप्त हो चूका टै। 
उक्त प्रकार के सामान्य का परिचय यदि किक्षी उदाहरण के द्वारा प्राप्त करना 
होतो वंह किप्ी एक सामान्य को केकर अनायास प्राप्त किया जा सकता है 1 यथा 
“ुष्पत्व", जो कि विविध प्रकार के फूलों में रहने वाला एक घमं है, उसमे हमं 
अनायास उक्त सामान्य" का स्व्पं देख सकते हैँ । क्कि वह्‌ केवर किकी 
एक ही पुष्पं व्यक्ति में नहीं रहता किन्तु असंख्य फूलों मे समवाय नामक 
सम्बन्यसे रहता है, एवं एक-एक करके पुष्प व्यक्ति के नश्वर होने पर मी 
“ुष्पत्व' नश्वर नहीं अतः नित्य मी है । अतः अनेक आश्रयो मे समवाय नामक 
संवंव से रहते हए नित्य होने के कारण वह पुष्पत्व भको माति सामान्य' कहकने का 
अधिकारी होता है । समवाय सम्बन्ध का परिचय तया सामान्य नित्य क्यों माना 
-जाता है; इत्यादि आगे विस्तारपूर्वक बतलाया जायगा । इसी -पुष्पत्व के समान 
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घटत्व", पटत्व' आदि असंख्य सामान्यो को भी सम॑श्नना चाहिए । 

सामान्य को अतिरिक्त स्वतन्त्र पदार्थं न मानने के पक्षमेंजो यह्‌ कहा गयादहै 
कि--द्रव्य,गृण ओर क्रिया इन तीनों के समान 'सामान्य', जनता के किसी उपयोग 
मे नटीं जाता है, वंह मी ठीक नहीं । क्थोकि उपथोगमें न आने कार्य क्याहै? यदि 
यह कटा जाय कि आदानःप्रदान जदि किसौ प्रकार कौ क्रिया सामान्य कौ नहीं 
होती, यही उसका उप्रोगमे न आनो! है। तोगृण ओरक्रियाकामौ तो आदान. 
प्रदान नदीं किया जा सकता, उनमें मो त किशौ प्रकार कौ क्रिया नहीं होती । फिर 
वे कंसे स्वतन्त्र पदाथं हो सकेगे ? द्रव्यों के अन्दर भौ तो पृथ्वी, जक, तेज, वायु ओर 
मनइनपचोंमें ही कोई क्रिया होती है आकाश आदि व्यापक द्रव्यं में नटीं, यह्‌ 
वात विस्तृत रूप से पटे ही वतखायौ जा चको है । एमी परिस्थितिमें वे व्यापकः 
द्रव्य मो पदाथं नहीं हौ सकेगे । क्योकि आदान-प्रदानादि उनका मौ नदींहो पाता। 
अव्यापक पृथ्वी आदि सव द्रव्य मो सवके ठेनै-देनेमें नटीं अते, फिरवेमौसव के 
चिदु पदार्थं कंसे वन पार्येगे ? अतः जनता के उपयोग में अने का अर्यं अवश्य यही 
करना होगा कि जनता जिसे अश्रान्त रूपं से समक्त टौ एवं दूसरों कों सम्नाने 
के किए जिसे वर।वर किती शव्द से कटती आती हो वंह अवेद्य पदां होगा 1 सार 
अयं यह्‌ कि किमी भौ वस्तु को यथार्थं रूपं से समञ्चना एवं ओरों को समन्नाने के लिए. 
तद्वाचक शब्द का प्रथोग करना यही है उसको अयने उपथोगमें लाना 1 एेसौ परि- 
स्थिति में सामान्य' को पदार्थं मानना ही होगा । क्योकि यथार्थं ज्ञान ओर तद्वा 
चकं शब्द का प्रयोग सामान्य के सम्बन्वमें भमीहोतादहीदहै। प्रत्येक फूल में रूप, रस, 
गव आदि गुण, पाथिवं रेणुस्वशूप उपादान, एवं अवयव-सनच्निवेशस्वंरूप आकृति, 
इनके अरग अलग होने पर भी सारी आपामर साधारण जनता “यह फूल है ” इस 
प्रकार समीफूलोंकोएकरूपसे समन्नती है एवं वाक्य प्रयोग करती है । द्रव्या- 
त्मक पुप्प व्यक्तिओं को उक्त ज्ञान का विषय एवं प्रमुक्त "पुष्प" शब्द का वाच्य अथं 
कमी नदीं माना जा सकता । क्योकि सारौ जनता जव कि प्रत्यक्षरूप से पुष्पं व्यक्तियों 
एवं उनको आकरृतियों को असंख्य समज्ञती टै तव 'पुष्पत्व सामान्य को विपय किये 
विना, वह्‌ अनुगत रूप से “यह पुष्प दहै इस प्रकार सारे फूलों को कंसे समज्ञ 
पायेगी ? एवं कंसे एक अनुगत पुष्पं शब्द से कट्‌ सकेगो ? अतः सारी जनता के उक्त 
ज्ञान एवं वाक्यप्रयोग के आवार पर पुष्पत्व आदि जातियां अवश्य माननी होगी । 
पुष्पत्वं ओर पुष्प इन दोनों के विश्केयण मे, पर्यक्य-प्रव चन में अतिमूढ जनता भके ही 
असमथ टो परन्तु “पुप्पत्व' से वह अपरिचित दै यह नदीं कटा जा सकता । अन्यथा 
उक्त सारवंजनीन ज्ञान एवं वाक्यप्रयोग कमी नहीं हो सकता 1 यह्‌ तो समी विषयो 
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मे हृजा करता है कि अधिकतर लोग अनुभूयमान वस्तुओं का मी ठीक से प्रवचन 
नदीं कर पाते, उन्हें वे अपने दैनंदिन प्रयोगो मे नहीं छा पाते । किन्तु इसीलिए उस 
अनुमूयमान वस्तु कौ अमान्यता नहीं घोषित की जा सकती 1 अन्यथा, गंगा निर्वेचन 
नहीं कर पाता इसकिएु उससे आस्वादित गुड़-माधुयं भौ अमान्य हो वैठेगा । अतः 
पुष्प से अलग पृष्प॑त्व-सम्बन्यो शब्द-प्रयोग आपामर-साघारण न होने पर मी उसका 
एवं उसके सम्बन्व मे हने वारे स्वंजनीन अनुमवें का अपाप नदीं कियाजा 
सकता । 

यदि यह्‌ कहा जाय किं पृष्पत्वं आदि सामान्यको मानने में ती कोई आपत्ति 
नदीं है, किन्तु उसे एकं स्वतन्त्र सातां पदाथ क्यों माना जाय ? तो इस पर यह पृछना 
चाहिए किं उसं पुष्पव आदि सामान्य को द्रव्य माना जायग। या गुण माना जायगा 
या कर्म, चिंशेप, समवाय, अमां इनमें से कोई एक माना जायगा? द्रव्य उसे इसचिए 
नहीं माना जा सकता किं द्रव्यर्वं, गुणत्वं, कमेत्वं आदि सामान्य व्यापक द्रव्य, गुण, 
कमं मे मौ रहते दै किन्तु कोई द्रव्य उनमें नदीं रहता। अतः द्रव्य, गण, कमं के स्वमाव 
क। उल्कवन करने वारे सामान्यको द्रव्य, गृणय। कमं कमी नहीं कटा जा सकता । 


सामान्य को विशेष नामक पदाथं इसलिए नदीं कहा जा सकता कि विशेष केवल नित्य 


द्रव्यमें रहा करते हैं। सामान्य ते जन्य द्रव्य,गुण ओर कमं इनमें मी रहता दै सामा 
नयको विदोप इसचिए भी नीं कहु सकते कि विशेष एक ही आश्रय मेँ रहते है जर 
सामान्य कभी एक आश्रयमात्र मेँ नहीं रहता। इस प्रकार सामान्य ओर विदेष के 
स्वमावं में महान्‌ अन्तर होने के कारण सामान्य को विशेष पदाथं कभी नहीं कटा 

जा सकता 1 सामान्य को समवाय इसलिए नहीं कहा ज। सकता कि समवाय किकी में 
किसीका हुआ करता है, किन्तु प्रकृत सामान्य किसी मँ किसी का नदीं हुजा करतो । 
इसचिए मी सामान्य को समवाय नहीं कटा जा सकता कि सामान्य समवाय को 
सम्बन्ध बनाकर उसके सहारे अपने आश्रय में रहा करता है । कहने का अभिप्राय यह्‌ 
है कि सामान्य को सम्बन्ध रूपं में समवाय कौ अपेक्षा होती है किन्तु समवाय कों अपने 
आश्रय में रहने के चिए अन्य समव।य की अपेक्षा नहीं होती अतः सामान्य गौर 
समवाय के स्वमावों मे महान्‌ अन्तर होने के कारण सामान्य को समवाय नहीं कटा 
जा सकता । अमावं के आश्य अन्य समी पदार्थं हुजा करते हैँ किन्तु सामान्य केवलं 
द्रव्य, गृण ओर कमं इन्दं तीन पदार्थौ में रहता है । अभावं “नहीं है'* इत्यादि निपेध- 
ज्ञान एवं निपेध-व्यवहार का विषय होने के कारण निषेधात्मक होता है 1 किन्तु 
स।मान्य ठीक इसके अति विपरीत ““है"" इस प्रकार कैज्ञान एवं व्यवहार का विपयहोने 
के कारण अनिषेवात्मक भाव रूपं है । सुतरां सामानय को अमाव नहीं कटा जा सकता । 
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एेसो परिस्थिति मे कोई उपाय नहीं रह्‌ जाता कि सामान्य को अतिरिक्त पदां न 
माना जाय । 
यह जो विपल मे कटा गया धा कि आम-अमरूद आदि के समान जनता के उप- 
योगमेंन अनेके कारण समान्य स्वेसावारण नहीं हो पाता, इसलिए सामान्यका 
अस्तित्व सन्देहास्पद है। उसके सम्बन्य में व्यान देने योग्य वात यहमभीदटै कि 
` आम-अमरूद को तरट्‌ ठेना-देना आदि क्रिया का वह आश्रय भक्ते ही न हो किन्तुकेना 
देना जादि क्रिया के लिए वह अन्यत्र अपेक्षित अवश्यहै। कोई मी गायका इच्छकं 
व्यक्ति किपी से गेया ही केना चाहता है, आकृतियुक्त मिट्टी कौ गैया नहीं केता। 
पुण्यको इच्छा सेगोदान करने वाका आदमी नकलो मिट्टी कौ गेया दान नहीं करता 
किन्तु असलो गेया ही दन करता दहै । एसा क्योंहोतादटै ? इसके उत्तर में केव 
यहौ कहा जा सकता है किं गोत्व ' यह्‌ सामान्य असी गायमेंही है नकी में नही, इमी 
किए एेसाहोता दै 1 इस प्रकार यह्‌ अति स्पष्ट प्रतीत होता दहै कि केना-देना आदि 
देनन्दिन जनता के क्रियात्मक व्यवहार में मौ सामान्य का बहुत वड़ा हाथ है। 
गम्मीर मावसेविचार करने पर यह्‌ स्पष्ट प्रतीत होता टै कि यह्‌ सामान्य 
पदाथं जनता के व्यवहार में अत्यविक जया करता है। क्योकि यह्‌ वात प्रथम प्रकरण 
मे विस्तृत रूपसे बतायोजा चुकीटैकिप्राणियोंके जोवेन-व्यवहार मे अनुमान 
का जितना वङ्ञा हाथ है उतना अन्य प्रमाणो का नहीं! आगे पीछे के विषयों 
का अनुमान करकं हौ कोई किसी फलू के लिए किसी उपाय के अनुष्ठान में प्रवृत्त 
होता है। सारो वज्ञानिक विकास जो कि आज का सर्वश्रेष्ठ आविष्कार माना जाता 
दै अनुमान के ऊपर ही आवारित दै कोई भौ आविष्कारक वस्तुस्वमाव के अनुमान 
पर ही अवंरम्वित होकर आगे कदम बढाता दै ओर अनुमानं को सच्चाई या कच्चाईं 
के अनुसार सफ़ल या चिंफल होता है । वह्‌ अनुमान सर्वथा इस “सामान्य” पदाथ के 
ऊपर ही अवारित है । पर्व॑त में धुं देखकर आग क। अनुमान करना सर्वेविदित है । 
एेसा होता क्यों है ? इस प्रन के उत्तर में अवश्य ही कहना होगा कि अनूमाता उस 
अनुमान से पूवं रसोईघर आदि में अनेक वार यह देख चका रहता है किं "यहाँ घूम 
टै ओर आग मी, अतः वुं ओर आग इन दोनों का सम्बन्ध स्वामाविक है, ओपा- 
विक अर्थात्‌ अन्य-प्रयुक्त नहीं । “इस प्रकार समञ्चने के कारण ही वह अनुमाता फिर 
घुं को देखकर यह अनुमान करक्ता है कि “यहां आगमी है।" 
परन्तु इतना कहने से ही उक्त शंका की प्री शान्ति नहीं हो पाती, क्योकि दूसरा 
प्रन यह्‌ उठ खडा होता है कि अनुमाता ने रसोईघर के धुआं से प्रत्यक्षतः सम्बन्ध 
तो वहां की ही आग का देखा था, फिर उसने सर्वत्र धुआं से सव आगो का स्वामाविक 
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सम्बन्व कँसे समञ्च किया ? ओर यदि सव वओ से सव गों का स्वाभाविक सम्बन्व 
उस अनुमाता ने नहीं समज्ञा तो अनुमानस्यलमें केवर वुजं कोह देखने के कारण 
उससे अग क। समभ्वन्व कंते समञ्च चया? ओर यदि नहीं समक्चा तो चुओं ही 
देखकर अग क। अनुमान क्यों करता दै? इन सारे प्रश्नों का उत्तर एकमात्र यही 
हो सकेगा कि रसोईधर में अनुमाता से दृष्ट धुआं मे जो “वूमत्वं सामान्य" रहता 
दै एवं अग्नि में अग्नित्वं सामान्य", वही "वूमत्व' सामान्य संसारके समी वूमोंमें 
रहता दै, ओर वही अग्नित्वं" सव आगो मे रहता टै! अनुमाता उस "वूमत्व" सामान्य- 
स्वह्पं केन्द्र मे सारे वूम को ओौर उस अग्नित्वं" सामान्यस्वरूप केन्द्रमे सारी जाग 
को केन्द्रित देखता है । अतः सव वुओं ओर सव आग इन दोनों मे स्वामाविक सम्बन्व 
का निर्णय कर केता है कि “जहाँ कोई वुं रहेगा वहां कोई आग अवदय रहेगी 


णसा समं्नने पर आगे सव सहज हौ जाता है । वंह बुजां को देखकर आग का अनायास . 


अनुमान कर केता है। वूमत्व', अग्नित्व' आदि सामान्य के न मानने पर कमी समस्या 
हल नदीं हो पाती । इन कछ उदाहरणं के वाद यह अवश्य स्पष्ट हो गया होगा कि 
सामान्य पदाथं माने विना जनता कौ सारी अनुमानम्‌कक प्रवृत्तियां ठप हौ 
जाती हं । 

इस सामान्य के वारे में यह मी एक व्यान देने की वात दहै किं यदि सामान्य 
पदाथ न माना जाय तो केवल अनुमान ज्ञान में ही वावा नहीं पहुंचेगी ; प्रत्यक्षात्मक 
ज्ञान में मौ वाधा पड्गी । यह अनुमवसिद्ध है कि प्रत्येक प्राणी किसीमीइन्द्रियिसे 
अपेक्षित किभौ भौ वस्तुविशेष को देखकर तत्सजातीय सारी, विभिन्न देश एवं कालं 
मे होने वालो वस्तुओं को सदा के चिएु असंदिग्व मावस देख केता है, पणंरूपेण पह्‌- 
चान जाता है, जिससे वंह अपने जवन के विभिन्न उपथोगो मे [उसे लाता है । यह 
विभिन्न दंशिक एवं विभिन्न कालिक एकजातीय समी व्यक्तिथोंका प्रत्यक्ष इस 
सामन्य' के सहारे ही हौ सकता है, अन्यया कमो नहीं । क्पोकि अति व्यवहित विभिन्न 
देश एवं तिंभिन्न कालों मं होने वालो उन वस्तुओं के साथ अख कासंधोग सम्बन्य उस 
प्रकारतो कभी हो नहीं सकता जिस प्रकार सामने विद्यमान व्यक्ति के साथ होता हे। 
ओर असम्बद्ध वस्तु का प्रत्यक्ष किसी मी इन्द्रिय से हो नहीं सकता, अन्यथा सव वस्तुओं 
का सर्वदा सव इन्द्रियों से प्रत्यक्ष होने क्गेगा, जसा कि होता नहीं । अतः द्रष्टव्य विषय 
के साथ इन्द्रिय का सम्बन्व नितान्त अपेक्षित है, यह्‌ वात ज्ञान के प्रकरण मे विस्तृत 
भावं से वतायी जा चुकौदहै। इसे उदाहरण द्वारा इस प्रकार समज्ञा जा सकता 
है, यथा राम ने श्यामं के अगे एक आमं काकर रख दिया, इयाम को आख रदिमं 
रूपसे उस आम के साथ जाजुटी। आत्मासे मनकाएवं मन सेओंखका, आंख 
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- से उसएक मत्र आम कासंयोग होने के कारण द्याम को “यह्‌ आम है एसा प्रत्यक्ष 
ज्ञान हुआ । इसके अनन्तर इयाम को तत्सजातीय समी आमो को विपय करने वाला 
प्रत्यक्ष हुजा। यह्‌ वत अमी वतलायो जा चको है किं व्यवहित ओर विभ्रष्ट आमो 
से आंख का संयोगस्वरूप साक्षात्‌ सम्बन्व तो सम्मव नहीं । अगत्या उस संयुक्त एक 
अम मे रहने वारे आाम््रत्व' सामान्य को, जो कि सव व्यवहित, विध्रक्रष्ट आमो तक 
मे विद्यमान दै, सम्बद्ध वनाकर ही अखि सव आमोंसे सम्बन्ध प्राप्तं करेगी । इसका 
फल यह्‌ होगा किं इयाम को एक आमं के चाक्षुष प्रत्यक्ष के वाद तुरन्त अव्यवहित 
उत्तर क्षणमें समी मूत, मवि्यत्‌ एवं वतंमान आमो का प्रत्यक्न होगा । जैसा किं समी 
को हुजा करता है। अव यह्‌ स्पष्ट है किं यदि आम््रत्व" को सकल आमो में रहने वाला 
एक सामान्य पदाथं न माना जाय तो अनुमवसिद्ध अव्यवहित उक्त परिस्थिति कमी 
नहीं वन सकेगी । कोई मी प्राणी किसी. विंशोप व्यक्ति के सामान्य तक पहुंचकर 
ही अन्य तत्सज तीय व्यक्तिविशेष तक पहुंच सकता टै, इसमे कोई सन्देह नहीं । अतः 
दो व्यक्तिविशेषो को एक सूत्र में जआवद्ध करने वके सामान्य पदां का वहिष्कारया 
तिरस्कार नहीं किया जा सकता । 
आशा है मननश्ोर पाठक इस विवेचन से यह मौ भली भांति समनज्ञ गये होगे 
कि-उपमान प्रमाण से होनेवारी उपमिति भी तव तक नहीं वन सकती जव तक 
सामान्य नामक पदार्थं न माना जाय । उपमान ओौर उपमिति का विशेष रूप से परि- 
चय ज्ञान प्रकरण मेदियाजाचुकाटहै। वहां यह मौस्पष्ट रूपसे वतलायाजा 
चुका है कि गाय के जसा गवय पशु होता है" इस अतिदेश वाक्य को पहले से सुन 
रखने वाला “गवय' से अपरिचित व्यक्ति जव वेन में उस परिचेय ( गवय ) पदु 
मे उपदेष्टा के कथन के अनुसार गाय क। सादृश्य देखता दै, तो “यह गवय है” एसी 
उपमिति नहीं होती, किन्तु “इस जाति के समी पशु गवय है" एसी उपमिति होती 
हे । अन्यथा अन्य गवय पु अपरिचित रह्‌ जार्येगे, जो किं होता नहीं । अव यह्‌ स्प॑ष्ट 
ठे कि समौ गवय पशुओं मे यदि गवयत्व" सामान्यन माना जाय तो जाति दाब्द 
को ठेकर “इस जाति के समी पशु" क्या एसा कटा जा सकगा ? 
इस सामान्य पदाथं को नं मानने पर शव्द सुनने से होने वाके शाब्दवोव में 
वड़ी गड़वड़ी पटुंचेगी । क्योकि श्रूयमाण पद से पदां कौ उपस्थिति होने पर ही शान्द- 
वोव होता है, इत्यादि वातं गुण-प्रकरण मं अच्छी तरह वतलायौी जा चकौ हँ । वह्‌ 
पदाथ कौ उपस्थिति बाच्यतास्वरूप पदडव्ति के ज्ञानसेटी होती है। पष्प आदिं 
पदों की दाति केवर पुष्प व्यक्तियों मेँ नहीं मानी जा सकती । क्योकि तव असंख्य 
फूलों में पुष्प-पदात्मक एक वाचक की असंख्य वाच्यता माननी होगी जिसमे महा- 
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गौरव होगा । अतः पुष्पत्व सामान्य के सहारे एकीकृत समग्र फूलों में पुष्प पद की एक 
वाच्यता माननी होगी । उस वाच्यता का ज्ञान जव श्रोता को होगा तव उस श्रत पुष्प 
पद से या पुष्प पद के श्रवण से पृष्पःव-सामान्य-युक्त रूप मे पुष्प का वह्‌ श्रोता स्मरण 
करेगा । अनन्तर पष्पत्वथुक्त रूप में पुष्प-विशेष का शाव्दवोव उसे होगा 1 समी 
वाक्य-प्रयोग स्थरां में शाब्दवोध को प्रक्रिया यही होगी जो कि गुण-प्रकरण में 
विस्तृत भाव से वताय जा चुकी है । सुतरां यह अनायास समक्चा जा सकता है कि 
यदि पुष्पत्वं आदि सामान्य नहीं माने जाथे तो कैसे तत्पुरस्कारेण शक्ति ज्ञान या 
उपस्थिति किवा दाब्दवोध हो पाप्रेगा ? जो कि अनादि काल से होता चाओ रहा 
दै ओर अनन्त काक तक होता रहेगा । 
यह्‌ अनुपपत्ति तो जाति ओर व्यक्ति दोनों में पदों कौ शक्ति मानने वाके लोगों 
को दष्टि से वतलायी गधी है। जो रोग पृष्प आदि व्यक्तिथों अर्थात्‌ बमियोंमे पदों 
कौ शक्ति न मानते हुए पुष्पत्व अदि जातिथो में ही शक्ति मानते हँ ओर पदों के सुनने 
पर पृष्पत्व आदि जातियों की ही उपस्थिति अर्थात्‌ स्मरण मानकर लक्षणा किवा 
आक्षेप अर्थात्‌ अथपित्ति प्रमाण से पष्प आदि वमिथों का शाब्दवोवं मानतेर्है 
उनके मतमें तो ओर कठिनाई पड़गी 1 क्योकि जव पृष्पत्व आदि सामान्य ही न मानें 
जायंगे तो पुष्प आदि पदों का वाच्य अथं ही उस्र मतमें कौन हो सकेगा? पदोंके 
श्रवण से किसका स्मरण होकर लक्षणा याओआक्षेपसे पष्प आदि का शाब्दवोव हौ 
'पायेगा ? इन विस्तत विचारों से यह स्पष्ट हो जाता है कि सामान्य पदां न मानने 
पर सारे प्रमाणो से होने वारी प्रमाणो कौ उत्पत्ति अस्त-व्यस्त हो जाती है । अत 
स(मान्य पदाथ को म।न्यता अनिवाय ह । | 
इनसे अतिरिक्त इस सम्बन्ध मे यह भी विश्षेष रूप से व्यान रखने की वात है 
कि प्रत्यक्ष ज्ञान के सविकल्पक ओर निविकत्पक रूप दो प्रमेद प्रायः समी दाशंनिक 
मानते टै, जिनका परिचय गुणके प्रकरणमें दिया जा चुका है। घर्भौ कं अंडा 
में सामान्य आदि धमं जव कि विश्लेषण रूप से मासते अर्थात्‌ विषय होते हँ तव वह्‌ 
प्रत्यक्न ज्ञान सविकल्पक कहलाता है, अन्यथा निविकल्पक 1 जव किं पुष्प आदिका 
सविकल्पक ज्ञान होगा तो उसको सविकल्पकता के चिए यह्‌ अवश्य अपेक्षित होगा कि 
वहाँ ज्ञान में पुष्पत्व-स्वलूप सामान्य विशेषण रूप से मासे । सूतरां यदि सामान्य पदाथं 
न मानाजाय तो उक्त विमाजन अपंगत हो जायगा । इस प्रकार का विभाजन ओर 
सविकल्पक क। उक्त स्वरूप वौद्ध विदान्‌ खोग मी इसी प्रकार मानते हैँ 1 अतः सामान्य 
पदाथं मानना ही होगा । ५ 
इस सम्बन्य मे एक ओर वात यह्‌ मौ व्यान देने योग्यै किं किमी'अमावं 


२७८ पदार्थशास्त्र 


को समञ्जने के लिए उसके प्रतियोगी अर्थात्‌ चिरोवी भाव-वस्तु का भी ज्ञान नितान्त 
अपेक्षित होता है । प्रतियोगी-मूत माव-वस्तु का ज्ञान हए चिना उसका अमाव कमी 
नहीं समज्ञा जा सकता । एसा न मानने पर “यह्‌ वन्व्या का पृत्र नहीं है" इस प्रकार 
अश्रसिद्ध वन्ध्यापृत्र काअमावं मी समश्चा जाने र्गेगा, जैसा कि होता नहीं है एेसी 
. परिस्थिति मे जव कि कोई मो व्यक्ति भावी किसी पुष्पका वतमान कामे अमाव 

समञ्चता हे, अर्थात्‌ वह्‌ इस प्रकार समञ्लताटै कि “वंह फ़ल अभी नहीं है, होने वाला 
हे", तो उक्त यूवितिके अनुसार उस समय में अविद्यमान ओर पीेहोने वाले उस पुष्पा- 
त्मकं प्रतियोगी को, जिसका नान उसके अमावनान के लि होना आवंद्यक है, कंसे 
समज्ञा जा सकंगा ? क्योकि वंह पुष्पं उस समयदटैनदींकिजंखसे देखा जाय) जो 
ठै नहीं उससे अव्यभिचरित सम्बन्ध रखनेवाला अनुमापक कोई हेतु मी कंसे मिल 
सकता है कि उसे अनुमानसे समन्ञा जाय? जोअमी हज ही नहीं उसका सक्षात्कार 
तव तक किसीको मौन होने के कारण कोई मौ व्यक्तिं उस पुष्पे के सम्बन्ध में आप्त 
अर्थात्‌ यथां उपदेष्टा कसे माना जाय ? जिसके कथन से उस मावी पुष्पका 
शान्दवोवात्मक ज्ञान मी हो सके । ओर विना प्रतियोगी को समञ्च अमाव को समक्चा 
नहीं जा सकता । सुतरां यही एक मात्र उपाय रह जाता दै कि वंह उस पुष्प को प्राग- 
मावदर्शी व्यविति जिस विद्यमान पुष्प को देख रखा टै उस पुष्प ओर जिसको मावीं 
समक्षने के करण अमी उसका अमाव समञ्न रहा है उस भावी पृष्पदोनों में रहने 
वाके 'पुष्पत्व' सामान्य का सहारा केकर सामान्यतः पृष्पत्वेन उस भावी पुष्पका 
ज्ञान कर्‌ । अनन्तर इस प्रकार उस मावी पुष्पात्मक प्रतियोगी का जानस्वंरूप कारण 
प्राप्त हो जाने के कारण वह अनायास उस मावी फू के विद्यमान अमाव को अर्थात्‌ 
भ्रागमाव को समञ्नेगा । सामान्य पदाथं न मानने पर ओर कोई उपय उस भावी फ़ल 
के ज्ञान का नहीं हो पात। यह वात अमी वतलख(यी गयो है। अतः सामान्य नामक 
पदाय मानना ही होगा । इसी प्रकार अन्यत्र मौ समञ्लना होगा । 

यदि यहां यह प्रश्न उपस्थित किया जाय कि आकाशकूसुम, वन्ध्यापुत्र आदि 
कामीञअमावतो समञ्चाजाताही है। यदि कोई किसी से इस प्रकार पृ कि “वन्ध्या 
पुत्र है या नहीं", “आकाशकूसुम दै या नहीं ? “ तो इसका उत्तर क्या दिया जायगा ? 


यही तो उत्तर दिया जायगा कि वन्ध्यापुत्र नहीं है", “आकाराकृसुम नहीं है 1" वहाँ 
प्रतियोगी वन्ध्यापुत्र या अकाशकृसुम अत्यन्त अप्रसिद्ध है, अतः उसका ज्ञान होना 


असम्मव है । फिर प्रतियोगी का ज्ञानस्वरूप कारण न होने पर उक्त अभावकाज्ञान 


कंसे होगा ? अतः यह नहीं कहा जा सकता कि अमाव के प्रत्यक्ष के किए प्रतियोगी 


का ज्ञान आवश्यक है । फिर मावी फू का वतमान में अमाव समञ्चने के किए उस 
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मावी फूल को भी वर्तमान में समञ्चने की कोई आवश्यकता न रहेगी जिसके सम्पाद- 
नाथं प्रदरित पद्धति से पुष्पत्वं आदि सामान्य कौ जरूरत है । फिर इस युवितिसे 
सामान्य पदाथं का अस्तित्व क्यों माना जाय ? 

इसका उत्तर यह्‌ समञ्चना चाहिए कि उक्त “वन्व्यापुत्र नहीं है” अथवा “आकादा- 
कूमुम नहीं है'" इसका विवय यह नहीं होता कि वन्व्यापृव्र का अमाव है अथवा जाकाड- 
कसुम का अमावं है, किन्तु विवय यह्‌ है कि “वन्ध्या को पुत्र नहीं है" अथवा “पुत्र वन्ध्या 
का नहीं है।'' इसी प्रकार “आकाडकूसुम नहीं है" इसका मी विषय “आकादा में फू 
का अमाव टै" किवा “फूल मे आकाशि-सम्बन्व का अमवि ह 1 अव यह नदीं कटा 
जा सकता कि अप्रसिद्ध हौनेके कारण अमावके प्रतियोगी का ज्ञानस्वरूप कारण 
वहां कंस सम्पन्न होगा ? क्योकि अव अभावं का प्रतियोगी वन्ध्यापुत्र या आकाडाकूसुम 
होगा ही नहीं, किन्तु केवल 'पुत्र' या 'वन्ध्या-सम्बन्व' तथा कूसुम' किवा '(आकाड- 
सम्बन्व' म।त्रहोगे। वे अग्रसिद्ध नहीं होते । क्योकि प्रतियोगी होने वाके दूसरे व्यक्ति 
के पुत्र भी प्रसिद्ध ही रहते ैँ। ओर वन्ध्यास्त्री के विद्यमान सम्बन्धी व्यक्तिथोंमें 
, उसका सम्बन्य मौ प्रसिद्ध ही रहता ह । इसी प्रकार प्रतियोगी होनेवके कूपुम मौ 
प्रसिद्ध ही रहते हँ एवं शब्द आदि में अ।कार-सम्बन्व मो प्रसिद्धही रहता दै जो कि 
, प्रतियोगी होता है । अतः वहां प्रतियोगी के ज्ञान में वाधा नहीं दिवला्। जा सकती, 
जिससे यह कटा जा सके कि प्रतियोगी के ज्ञानको अमाव केज्ञान के प्रति कारण 

नहीं माना जा सकतः, जिसके उक्त प्रकार के सम्पादनाय सामान्य पदार्थं मानने की 

आवदइ्यकता हो । अतः प्रकृत में मावी पृष्पस्वंरूप प्रतियोगी के ज्ञानं के चिर सामान्य 
पदा्थं मानना ही होगा । ¦ 
सामान्य अपोह्‌ नहीं 

हीनयान के वौद्ध विद्वानों ने इर सामान्य पदार्थं की आव॑श्यता को मानते 
हुए मी उसे स्वतंत्र पदार्थं के रूप में मानन। नहीं चाहा । उनका कहना यह दहै कि 
सामान्य कोई स्वतंत्र भावं पदाथं नदीं है किन्तु वेह अभोह' है 1 अभोह क। अथं है 
“अतद्व्यवृत्ति"" अर्थात्‌ तद्भिन्न मेद' । उन लोगों के कहने का ऊमिप्राय यह्‌ है कि 
समी वस्तुओं में स्वभिन्न मेद रहा करता दै । जसे घड़ से भिन्न होगी घड़ को छोड 
कर अन्य सारी वस्तु, ओर उन का मेद उरटकर धड़ मेही अता है । वही उट 
कर आने व।ला मेद घटत्वं शब्द से कहा जाता है । इस प्रकार मेदात्मकं अमावस्वेशूपं 
हौ जाने के कारण घटत्व को अरग कोई सामान्य नामकं स्वतन्त्र पदाथं नदीं माना 
जा सकता इसी प्रकार पटत्व, म॑ठस्वं आदि समी सामान्य शब्दं से कहे जाने वालों 
को समञ्ञना चाहिए । क्योकि घट, पट, मठ आदि समी समान रूपं से अपने सेर्भिन्न 
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रटने वारे समी सेभिन्नरहोपे हीर। घटजेते घटभित्र पट अदिसमीसेअन्यदै, 
उसो प्रकार पट मो पटभिन्न घटादि समौसे अन्य है। उक्तौ प्रकार मठ भी स्वभिन्नों 
से भिन्न होता दै। अतः स्वेत्र इमी प्रकार समञ्जन चाद्िएु । सुतरां सामान्य 
कों स्व्तेत्र एक पदाथ होने का कोई मी स्थान नटीं मिलता । 
अविकतरः प्राच्य पदार्थंशपस्व्रिपों ने प्रायः इसके संवन्व मे यही उत्तर देकर 
अपना कत्तव्य पूरा कियाद कि अमाव का ज्ञान निषेव-मृल हअ करता दहै 1 अर्यात्‌ 
अभावको“न', "नदीं है" अदि नकारात्मक गव्दसेहौी कटा जाता टै, किन्तु “वटत्व 
है „` पटत्व है“ इत्यादि ज्ञान या वाक्यों के प्रपोग-स्थल में न", नदीं है' इत्यादि रूपों 
मे निषेव क। विल्कृ गन्ध मो नदीं पायौ जाती । अतः उसे अमाव(त्मक नहीं माना 
ज। सकता । सुतरां घटत्व अदि को 'स्वमिनन मेदः कंसे कटा जा सकता है ? क्योकि 
मेद तो अन्योन्यामाव होने के कारण अभावंही होता है । अतः घटत्व आदि सामान्य 
क[ स्वमिन्न मेद' नहीं कटा जा सकता । 


प्राच्य पदा्थंशास्व्रिधरो के इस प्रतिवाद का सारांश यह होता है कि अमाव कमी 
निभ्प्रतिथोगिक रूप में अर्यात्‌ प्रतिधोगि-रहित रूप मे प्रतोत नदीं होता । घटत्व आदि 
का ज्ञान जव होता है तव निधमतः प्रतिथोगो से रहित रूपमेही हआ करता है अत 
घटत्वं जदि को अभाव।त्मक कमो नहीं कहा जा सकता । जिसका अमाव मना जाता 
टे वट होता है अभावं का प्रतियोगो 1 उसे सम्पृक्त रूपमे ही अमाव काज्ञान हुआ 
करता है। 


यहां उक्त “अभोह्‌ स।मान्यव(द' को तकं को कतौटी पर कसकर पाठकों के 
सम रखना अ।वर्यक है । 

वस्तुतः भावात्मक स।मान्य पदार्थं माने विन। उक्त प्रकर के अभो कास्वह्प मी 
नहीं खडा हो सकता, ओौर यदि सामान्य को मानकर हौ अभोह्‌ को खड़ा किया जाय 
तो उसे खड़ा करने क।प्रथोजन हौ नहीं रह्‌ जात।, ओर यदि खड़ा मोहो तो वह्‌ अपने 
अवलम्बमूत समन्य पदाथं का हनन कंसे कर सकता है ? अपे ही आश्रयको 
कौन अपने हाथों नष्ट करता है? 

उदाहरण के हारा इते यों सभञ्चन। चाहिए कि धटमिन्न मेद को हौ घटत्व मानने 
वारे छग “वटमिन्न" यहाँ पर "वट" पद सेकिक्ोएक खसिघटकोकेगेया समौ घों 
को? यदि यह कदाजायकिहांहम खस वट व्यक्तिविशेयको कग, तो एकं षड 
से भिन्न जपते पट, मठ अ।दि होगे उको प्रकार उस एक घड़से भिन्न अस्य धड़ मी 
होण । उन सव का, अथात्‌ पट-मठ आदि अंख्य अवट ओर प्रकृत घट पद से गृ 
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उस एकमात्र घट से अतिरिक्त अषंख्यघट इन सव का, मेद केव उस एक घडे मात्र 
मेही अ सकेगा, सव घड़ां मे नटीं। फर यह होगा किं यह घट-भिन्न मेद प्रत्येक 
धड़ मात्र में रहने के कारण अ्ग-अलग तत्तत्‌ घटत्वस्वह्प टो जाने के कारण एक- 
एक घड़मेंहौ रहेगा, समी घडो मे नदीं। इस प्रकार असंख्य घटत्वं मानने से काम हीं 
क्या होगा ? अलग-अलग प्रतीति के लिए तो तत्तत्‌ घटस्वेरूप व्यक्ति ही पथप्ति 
है । साधटी इस प्रकार असंख्य घडो मे स्वकृत अकषख्य घटत्वं एक एक मात्र घड़ मं 
रहने के कारण “विशेष ' हो जा्यंगे, सामान्य कटकने के अविकारो नहीं टो सकगं । 
किक के सामान्य होने के छिए यह अति आवश्यक है कि वंह अनेक आश्रयां मे समान 
रूप से रहने के कारण उन आश्रयो को एक ज्ञान में युगपत्‌ विपय वना सक । प्रदित 
विचार के आवार पर जव कि घट-भिन्न भेदस्वरूप घटत्व एक-एक घट मात्र में रहने 
वाखास्थिरहूजदटैतव वह्‌ कंसे अनेक में रहने के कारण उन अनेक अश्रयों को एकदा 
एक ज्ञान का विषय वना सकेगा ? अतः वहु सामान्य कहने का अधिकारी 
कमो नही हो सकेगा । 


यदि यह्‌ कटा जाय कि घटभिन्न मेद' इसके अन्दर आने वाक धट पदसेएक 
ही वारसमोषघड़ोंकोलगे--जोकिकमीहो चुकटंयाहोने वाके एवं होगे । अतः 
“चटमिन्न'' पद से कोई मी घट नहीं आ सकेगा किन्तु समी धड़ से अतिरिक्त होने 
वारौ पट-मठ आदि अभंख्य वस्तुएँ ही ज सकेगौ । सुतरां उन सव का मेद अनायास 
समो घड़ांमेएक वारहौी आ जयगा। इस प्रकार असंख्य घडो मे एक ही वार “घट- 
भित्र मेद" आ जाने के कारण वह्‌ घटभिन्न मेद सकल घटसावारण “धवटत्व' 
सामान्य वनं सकेगा । | | 
तो यह्‌ कयन्‌ मी इसलिए संगत नहीं हो सकता कि प्रथमतः उक्त मेदस्वरूप 
चटत्वं से अतिरिक्त स्वतंत्र “चटत्वं' नामक सामान्य पदाथं माने विन। यह्‌ वात 
कमो वन नहीं सकतो । क्योकि “घटर्भिन्न मेद" यहां पर तव तकं एक घट पदे से असंख्य 
सारे धटोंको एक वार कंसे लिथा जा सकता है जव तक कि समी वड़ो मे अनुगत 
'एक घटत्वं नामक सामान्य न मान छिथा जाय ? एक घट पद को वाच्यतात्मक शक्ति 
मो तव तक उन अक्ख्य घडो मे एक नहीं मानौ जा सकत जव तक आश्रयमूत घडो 
को असंख्यता के आवार पर अंख्य होने के चिए तत्पर वाच्यता को स्वगत एकत्वं के 
प्रमावं से एक वनाने वाला सकल धटगत एक घटत्वं सामान्यन मान लिया जाय । 
कह्ने का तात्पथं यह कि घट पद कौ वाच्यता के नियामक रूप मे यदि समो घडोमें 
एक “चटत्व'' सामान्य न माना जाय तो अकख्य घड़ां मे एक घट पद को एक वाच्यता 
नहीं मान्य हो पा्ेगी 1 ओर एेसा होने पर एक वार उक्त घट पद से समौ घट नहीं 
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समन्षे जा सकेगे, जंसा कि समभन जाते हैँ । पहर ही सकल-घटसावारण एक घटत्व 
सामान्य मान केने पर फिर उसके सहारे पर घटभिन्न भेद-स्वरूपं घटत्वं वनाने का 
कोई प्रयोजन ही नहीं रह जाता । अतः रौटकर घट मे आने वारे घटभिन्न मेद को 
घटत्व नटीं माना जा सकता । इसी प्रकार सरवंत्र पटत्व-मरत्व आदि स्थल में समञ्चना 
चाहिए 1 सुतरां तद्भिन्न मेद स्वरूपं अपोह्‌ को सामान्य नहीं कहा जा सकता । 
एक वात यहां ध्यान में रखने योग्य यह्‌ टै कि अभावं को समन्चने के लिए पटे 

उसके प्रतियोगी को एवं अमावं के आश्रय को समन्न छेन! नितान्त अवश्यक होतः 
है । यह्‌ पहले मी कहा जा चुका है । इसके अनुसार जव तक असंख्य मूत, मविष्य ओर 
वतमान घडो मे असंख्य मूत, भविष्य ओौर वतमान घटभिन्न पट-मठ आदि का सामान्यः 
के सहारे ज्ञान न हौ जाय, तव तक उक्त प्रकार का अतद्भयावृत््यात्मक अपोह्‌ ही नहीं 
वन सकता, जिसके सहारे सामान्य की अमान्यता घोपित की जा सके ? सामान्य माने 
विना उस भेदं के आश्रयमूत असंख्य मूत एवं मविप्यत्‌, व्यवहित एवं तिंश्रकृष्ट घड़ों 
को, जो किं खौटने वारे घटभिन्न मेद के आश्रय होगे, तथा उन असंख्य मृत, भविष्यत्‌ 
ओर वतमान, व्यवहित ओर विप्रकृष्ट पट-मरठ आदि घटभिन्नों को, जो कि लौटने 
वाक भेद के प्रतियोगी होगे अलग अलम विशेष रूप से मला कौन असरथंज्ञ व्यवित पटले 
समन्न पायेगा ? अतः उक्त आश्रयो एवं प्रतिथोगियों को एक रूप से संमञने के किए 
सामान्य उन्हें मी मानदहीलेनाहोगा जो कि घटत्व को घटभिन्न-मेद-स्वंरूप अपोह 
मानते है । 
व्यक्िति-समष्टि का भी सामान्यम ही पयेवसान 

सामान्य के सम्बन्व में कुछ लोगों का कटना टै कि यह व्यवितयों के समु- 


दाय से अतिरिक्त ओर कृ नहीं है । कहने का अमिप्राय यह है कि जंसे “जनता” 


शब्द का अथं जन-समष्टि के अत्तिरिक्त ओर कृ नहीं होता, “गजता'* राब्द का अथं 
ह्‌।थिधों के समुदाय के अतिरिक्त ओर कछ नहीं होता, तद्त्‌ “घटता! या घटत्व 
आदि शब्दों का अयं मी घटसमुदाय से अतिरिक्त कोई समान्य नामक पदार्थं नहीं 
होता है । असंख्य धटो के अन्दर एक-एक धट कटकादा है विशेष, जीर सव घटो को 
एक ही साथ केने पर, उन विंशेषों का समुदाय कहलाता है सामान्य । इसी प्रकारः 
पटत्व, मरत्वं- आदि समी सामान्यो को व्याख्या समनी चाहिए । 

परन्तु तकं की क्षीरी पर कसने पर यह कथन मी रिक नहीं पाता । क्योकि यदि 
घटसमुदाय.को घटत्वं कहा जाय तो प्रश्न यह्‌ उपस्थित होता है कि वह्‌ “समुदाय 
क्या वस्तु है । उत्ते समुदापी अर्यात्‌ विशेष रूपं प्रत्येक-घटात्मक तो कटा नहीं जाः 
सकता 1 क्योकि तव विशेष हो जाने के कारण वह सामान्य कट्काने का अधिकारी 


सामान्य-निरूफण २८द्‌ 


वि 


नहीं वन सकेगा । यदि प्रत्येक घट ही “समुदाय” कहलाये तो “वटसमुदाय” कहने 

का प्रयोजन ही क्या रह जयगा ? गौर उस समुदाय को समक्षाने के किए केव घट 
शब्द का प्रयोग न कर “घटत्वं '* शब्द का प्रथोग क्यों किया जायगा ? अतः यह्‌ मानना 
ही हौगाकिप्रत्येक घट से अलग कोई वस्तु “वटसमुदाय'' शव्द से कही जाती है । 

'यदि यह कटा जाय कि जहाँ बहुत तन्तु एकत्र हृएु रहते हैँ वहां “^तन्तुसमुदाय” शाब्द 

काप्रपोग होता है । वहाँ यह्‌ वात तो सही है कि प्रत्येक तन्तु को 'तन्तुसमुदाय' नदीं 
कहा जा सकता, किन्तु उन तन्तुओं में विय मान संयोग सम्बन्ध को तो समुदाय कहा 
जा सकता ह । इसी प्रकार चवटसमुदाय'को भो बटौ में विद्यमान पारस्परिक सम्बन्व- 
स्वरूप, अनायास कटा जा सकता है ? तो यह कथन मी इसकिए उचित नहीं होगा 
कि उक्त संयुक्त तन्तुओं के अस्तित्व स्थल में तो कथंचित्‌ "समुदायः को संयोग सम्बन्ध- 
स्वरूपं मानकर काम चल सकता है, परन्तु चवटसमुदाय' स्थ में समुदाय को किस 
सम्बन्व स्वरूपं मानेगं ? संयोग सम्बन्व कटा नहीं जा सकता । क्योकि विमिन्न कालिक, 
विभिन्न दंशिक, व्यवहित ओर विश्रकृष्ट घटो मे परस्पर संयोग सम्बन्य की सम्भावना 
नहीं कौ जा सकती । समुदाय को समवाय सम्बन्व इसलिए नहीं कहा जा सकता. कि 
उन घटों मे अवंथवावेयविमाव नहीं । अर्थात्‌ उनके अन्दर कोई घट किसीघटका 
अवयवी नहीं । द्रव्यो के अन्दर उन्हीं अनेक उव्यों का समवाय सम्बन्ध होता है जिनमे 
एक अवयं ओर दूसरा अवयवी होता है । यथा कपाल ओौर घट, तन्तु ओर पट, 

इनका समवाय सम्बन्ध होता दै । प्रकृत में कोई घट किसी घट का अवयव नहीं । फिर 
कंसे वहां समवाय सम्बन्व माना जाय ? उक्त धटसमुदाय को `^स्वरूप-सम्बन्व'' 
इसलिए नहीं कटा जा सकता कि प्रत्येक घट के स्वरूप में अन्तर हुआ करता है । इसी 
प्रकार समुदाय को कलिकं सम्बन्ध मो इसलिए नहीं कट्‌। ज सकता कि विभिन्न- 
कालिक घड़ां मं कालकं सम्बन्व नहींटो सकता। एक घड़ मे अपर धड़ का तादात्म्य 
मौ नटीं हो सकता, अतः उक्त समुदाय को तादात्म्यस्वरूप मी नहीं कहा जा सकता । 

सुतरां एसी परिस्थिति में घड़े आदि के समुदाय क प्रदशित संयुक्त तन्तुओं के समदाय 
की तरह धड़ा का पारस्परिक सम्बन्वस्वरूप नहीं कह्‌। जा सकत। 1 अतः घटसमुदायः 
आदि प्रयोगस्थल मे समुदाय को घटत्वं नामक सामान्यस्वरूप अतिरिक्त पदार्थं 
मानना ही होगा । 


वस्तुतः विचार करके देखा जाय तो प्रदशित दृष्टान्त स्थल में मी उस समुदाय 
को संयोगस्वरूप नहीं माना जा सकता । क्योकि एक संयोग नियमतः दो द्रव्यो मेही 
हृ करता है बहुत द्रव्यो में नहीं । तव वहाँ विद्यमान बहुत संयोगो को एक समुदाय 


कंसे कटा जा सकेगा । अतः वहाँ के समुदाय को बहुत्वं संख्यारूप मानन। होगा । घट- 
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समुदाय स्थल में समुदाय को बहुत्व संख्यारूप इसक्िए नहीं कहा जा सकता कि 
अति विभित्नकारोन असंख्य घटो मे अपेक्षा वृद्धि उत्पन्न न हौ सकने के क।रण सक्रल- 
घटसावारण वहुत्व संख्या उत्पत्त ही नहीं हो सकती । अतः घटसमुदाय को सामान्य 
नामक अतिरिक्त पदाथं ही मानना होगा । जनता", गजता" आदि के प्र्रोगस्थक 
मे मो इसी प्रकार विचार के जवार पर उन शब्दों को सामान्य वचिक माननाही होगा। 
अभिप्राय यह है किं वहां ˆजनत्व', गजत्व' आदि सामान्य के सहारे ही अभिप्रेत वहु- 
संख्यक जन एवं गज को वह्‌ जनता या गजता गब्द समञ्चाता है एसा मानन! चादिए। 
दां विभिन्नजातीय चट-पट आदि एकत्र वियमान वहुसंख्यक वस्तुओं के अयं में 
समुदाय शब्द क। प्रयोग होगा वहां ययपि समुदाय" शाब्द सामान्य पदार्थ.का वाचकं 
नटीं बन सकेगा, किन्तु वहां प्रणुक्त समुदाय पद उन एकत्र उपस्थित वहुसंख्यक 
विभिन्न-ज(तिय घट, पट अदि-गत समानाधिकरण्य अर्यात्‌ “एक आश्रय में रहना 
इस अथं को वतराएगा । 
वस्तुतः यह्‌ आश्चंका ही निरवकाश है, क्थोकि समदाय! पद मी अधिकरण, आवेय 
आदि पदोंके समान नियमतः ससम्बन्िक अर्थात्‌ साकाक्ष पद है । अतः केवर समुदाय 
पद का प्रभोग होही नहीं सकता उन उपस्थित विभिन्नजातीय वहुसंख्यकं वस्तुर्ओं 
के अथं में वटसमुदाय, पटसमुदाय आदि शब्दों का प्रयोग भी नहीं किया जा सकता 1 
क्योकि उन समुदापों के सरे समुदाय केव घटजातीय या केवल पटजातीय नहीं 
रहेंगे । अतः "वस्तु" आदि कितौ स।वारण शब्द के साथ ही समुदाय पद को जोड़कर 
` “वस्तुसमुदाय'” जसे किरी शब्द का प्रयोग करना होगा । उसमें कोई अनृपपत्ति मी 
नहीं रहेगी । क्योकि वहां समुदाय पद अनायासं वस्तुत्वसामान्य को वताते हृए 
उसके द्वारा उन एकत्र स्थित विर्मिन्नजातीय वस्तुओं को सम्ना सकगा। अतः सामान्य 
को समुदाय मानकर मौ उसके अतिरिक्त पदां मानने का खण्डन नहीं कियाजा 
सकता । - 
सामान्य ओर उपाधियों में अन्तर 
कृ लोग अतिरिक्त पदाथ रूप से स्वीकृत सामान्य के असलो स्वहूप को न्‌ पह्‌- 
चानने के कारण जहां मौ त्वर्‌ या तल्‌ प्रत्यय का प्रयोग देखते हँ, अर्थात्‌ प्रयुक्त शब्द 
के अन्तमें^त्व'या^ता' लगा हुआ देखते हैँ वहां उत्ते सामान्य रूप अतिरिक्त पदार्थं 
मान वठते ह । इसक। अमास अनेकत्र बौद्ध विद्वानों दारा कृत कृतकत्व', अनित्यत्व' 
आदि कौ सामान्यता के खण्डन से अनायास प्राप्त होता है । क्योकि प्राच्य पदार्थ 
शास्त्रिथों ने जो सामान्य पदां का स्वरूप बतलाया है उस पर दृष्टिपात करने पर 
यह्‌ स्पष्ट प्रतोत होता है कि उक्त कृतकत्व, अनित्यत्वं आदि घर्मो को वे सामान्य 


सामान्य-निङूपण २८५्‌ 


नामक पदार्थं नहीं मानते । क्योकि ध्वंस का सम्पकं है अनित्यता ओर प्रागमाव का 
सम्बन्व हौ मान्य है कृतकता । किन्तु घटत्व-पंटत्वं आदि शब्दों के समान अनित्यत्व- 
कृतकत्वं आदि शब्दों में मी अन्त में ^त्व'' को प्रयोग देखकर उन्हें पदा्थेगास्तियों द्रारा 
स्वीकृत सामान्य पदां समञ्च च्या गया है ओर उसके आघार पर खण्डन किया 
गया है । 
पदाधंगास्त्री लोग उपाधि शब्द से उसे कहते हैँ जो कि तत्वतः कोई स्वतंत्र 

पदाथ नट्‌), अधरात्‌ स्वीकृत सामान्य से अतिरिक्त द्रव्य-गृण आदि छः पदार्थो के अन्दर 
ही किसी न किमी में अन्तर्मुक्त होता हो किन्तु व्यवहार के लिए ज्ञानतः निकटवर्ती 
किमी आश्रय में घमं रूप से आहित हो अर्थात्‌ आरोपित होता टो । उदाहरण कै लिए 
उक्त कृतकत्वं, अनित्यत्वं आदि को मरी भांति लिया जा सकता है 1 क्याकि ˆ यह्‌ 
रारीर अनित्य है, कृतक है'" इस तरह के, व्यवहार के लिए अर्थात्‌ वाक्य प्रयोग के च्एि 
दारीर आदि वर्मी मे अनित्यता अर्थात्‌ नदवरता ओर उत्पन्नता आदि की कल्पना कर 
ठेते हैँ 1 तत्वतः वह्‌ आच्रयमूत नवर ओर उत्पत्ती शरीर के अतिरिक्त ओर 
कोई वस्तु नहीं होती । इसका कारण यह्‌ है कि उत्पत्ति, विना आदि के कारण एक 

होकर विभिन्न होते है, अतः सव अनित्यो मे अर्थात्‌ नदवंर वस्तुओं में उत्पन्नता- 
स्वरूपं कृतकत्वं एवं नरव रतास्वरूपं अनित्यत्वं कोई अखण्ड स्वतंत्र पदां नदीं हौ 
सकता । सुतरां उन्टं चिसिन्न उत्पत्तिरीर एवं नारदी शरीर आदि अननुगत, वर्मी- 
स्वूप ही मानना पंडता है । गोत्वं आदि सामान्यो मे यह्‌ वात नहीं होती 1 क्योकि 
गोत्वं आदि में मान्य नित्यता, जिसका विवेचन स्वतन्त्र रूप से किया जाने वाला हं 
तव तक नहीं स्थिर हौ सकती जव तक इसे स्वरूप-प्रतिष्ठ अर्थात्‌ आश्रयो के विना मी 
रहने वाटी न मान च्या जाय, जर स्वरूपप्रतिष्ठ होने पर वंह अन्य किञ्चित्‌ प्रयुक्त 
नहीं हो सकती, अतः समी गौ आदि पशुओं मे अनुगत होती हे ओर उसी के सहारं 
गाय-वेक आदि गाय वैल कहराते ह| अतः उसे समी गाय आदि-स्वरूप न मानकर 
आश्रय के नियामक रूप में आश्रय से अतिरिक्त एवं अनगत मानना अनिवायं हो 
जाता टै । कहने का सारा यह है कि गोत्वं आदि सामान्य अपने आश्रय को लोक- 
परिचित करा देते हैँ । किन्तु उपाचियां आश्रयो का परिचय कहाँ से दे सकती है, 
वरन वे स्वथं आश्रयो से परिचित होती है ओर परिचय विषेचित होने पर वे अपने 
तत्तत्‌ जाश्रय से अतिरिक्त ओर कछ नहीं ठहर पाती ह । 

कुछ. सुक्ष्म माव से विचार करने पर सामान्य जौर उपाधियो मे यह्‌ मी एक 

महान्‌ पार्थक्य पाया जाता है कि सामान्य नियमतः. किमी न किसी न्याप्य-व्यापक 
भाव के परम्परा-सूत्र मे आवद्ध रहते हैँ । परन्तु उपावियां इससे वंचित, उच्छखल 
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हआ करती दै । जसे गोत्वं, घटत्वं आदि जात्तिणां पशुत्वं, पृथिवीत्वं आदि कौं 
व्याप्य होती टँ । उक्त अनित्यत्वे, कृतकत्वं आदि एेसे नदीं होति दै । इसका विशेष 
परिचय आगे दिया जायगा । उक्तं अनित्यत्वं, कृतकत्वं आदि के समान पतिथोगित्वं, 
अनुथोगिर्त्व, करणत्वं, अवच्छेदकत्व अदि को मी उपायि समज्ञन। चाहिए । 
कछ लोग उपाधिथो के सखण्ड उपावि ओर अखण्ड उपावि भेदसे दो प्रकार 
मानते ह! किन्तु तत्वतः इस विमाजन मे कोई मौलिक महत्व नहीं है। लोग जहां 
निर्वचन मे कठिन।ई देखते दै वहां अण्ड वमं मनकर छटक।रा केना चाहते है । 
किन्तु इसक। परिणाम यह होत। है कि पदा्थसंख्या में वृद्धि के क(रण उनका पदार्थ- 
विभाजन अस्त-व्यस्त ही नहीं छिन्न-मिन्न हो जता है । जो मी कुछ हो, सामान्य उक्त 
दोनों प्रकार को उपाधियों से अन्य टै। इसका कारण यहु बतलाया जा चृकाहैकि 
-स।मान्य स्वतः सिद्ध-सता वालो वस्तु है ओर उप।वि अशश्वय कौ या निर्वचनघटक अन्य 
वंस्तु-वृुद्धि क अपेक्षा करके ही रुन्वसत्ता वाख अतएव आगन्तुक हुअ। करती है । 
अतः सामान्य ओर उपाचि दोनों में महान्‌ अन्तर दहै। सामान्य उपाधि को तरट्‌ 
समौपस्थ अयति वृद्धिस्थ आश्रय पर जाहित अर्थात्‌ वुदधिनिक्लिप्त नहीं होता । 
सामान्य कें अथं में जाति आदि शब्द का प्रयोग 
सामान्य वस्तु को समञ्चने के किए अनेकं पदार्थंशास्तिमों ने जाति" शाब्द 
क। प्रचुर प्रथोग किया दहै। अति प्राचीन सूत्रकार अक्षपाद गौतमंने मौ इस 
समन्य अथं में जाति शब्द का सिद्धवत्‌ प्रयोग किया है। यद्यपि जाति के परिचया्ं 
उन्टोने जिस समानप्रसवात्मिंका जातिः” इस सूत्र का प्रणयन कियाद, वह्‌ कछ 
भ्रामक सा प्रतीत होता है । आपाततः मालूम एेसा होता है जसे कि वे मी “विपाको 
जात्यायूर्मोगाः” इस योगदरशन-सूत्र मे पठितं जाति शब्द से कटु जानेवाके जन्म 
को ही जाति शब्द से कह रहे हं । परन्तु पदशक्ति के विचार के अवसर पर जो उन्होने 
“'व्यक्त्याकृतिजातयस्तु पदार्थः” यह सूत्र कहा है उसमे स्रम द्र हो जाता दहै । यहं 
स्पष्ट प्रतोत हो जातादहै किं जाति शब्द सेवे गोत्व, अश्वत्वं आदि सामन्यकोही 
कहते है, जन्मात्मक जाति को नहीं । क्योकि किती मी वस्तु काप्रथमक्षण के साथ 
होभेवाल। कालिक सम्बन्व ही जन्म है। उसे पद क। वाच्यार्थं नहीं माना जाता। 
कं(रण, शाब्दवोव में पद से प्रतिपादित होने वाली वस्तु का विंषय जन्म नहीं वनता, 
उसक। वोध नहीं होता, जिसके किए उसमें पद की शक्तिस्वंरूप व।च्यता गौतम वत- 
ार्थेगे । इसी वात की ओर दृष्टिक्षेपं कर भाष्यक।र वात्स्यायन ने उक्त 
रामक सूत्र को व्याख्या इस प्रकार को है कि जो समन आकारथुक्त वुद्धियों का अर्थात्‌ 
ज्ञानो का प्रसवं करे वह्‌ जाति है। इस व्याख्या से यह्‌ वात स्पष्ट हो जाती है कि 
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ग्रोत्व, घटत्व आदि स।मान्य जाति शब्द से कटे जाते दँ । क्योकि गोत्व के सहारे हीं 
विभिन्न गोएं गाय' प्रतीत होती हैँ ओर कटी जाती है। उक्ती के कारण अक्षख्य चड़ 
"वट है इस प्रकार प्रतीत एवं कथित हते है । इसचिए मी जाति को सामान्य का वाचक 
मानना आवश्यक है कि आगे कटी जाने वा द्रव्यत्व, सत्ता अ।दि जातियां उन अत्मा, ` 
आका आदि नित्य द्रव्यो में मी रहती हैँ जिनका जन्म कमी नहीं होता 1 सामान्य 
ओर जन्म इन दोनों से अतिरिक्त “असमीचीन उत्तरवाक्य'" अर्यात्‌ स्व॑व्याघातक 
उत्तरवाक्य अथं में मी महपि गौतम ने आगे जाकर जातिं शब्द का प्रयोग किया 
दै] कुछ रोगों कौ धारणा है कि स्वव्याघातक उत्तर अथं में ' जाति"” शब्द क प्रयोग 
मटपि अंकल्लपं।द को निजी परिभाषा है अतः वहां उनका जाति शब्द पारिभाषिक 
टै। किन्तु वस्तु- स्थिति एसी नही दहै, क्योकि बौद्ध ॒विंद्ानों ने मौ स्वंव्याघातक 
उत्तरवाक्यों को जाति शव्द से कटा है । अथवा यह ह सकता है कि महषि अक्षपाद 
को इस परिभाषा को उन लोगों ने अपना च्या हो । 
गोत्वं, घटत्वं आदि सामान्य-वचक ओर जन्मवाचक जाति शब्द के पा्थेक्य 
को न समञ्चने के कारण अधिकतर विद्धान्‌ मौ मटकते हुए देखे जाते दँ । जज 
दिन समाजं में सव से वड़ा विंचयं-प्रदन यह्‌ पाया जाता है कि “जाति कभणा होती 
हैया जन्मना?" अर्यात्‌ ब्राह्मण क्षत्रिय आदि क। विंमाजनं क्भसे हैया जन्मसे? 
इस प्रदन पर पक्ष एवं विपन्न से जोरां का तकं उपस्थापितं होता दै। वङ़-वड़ मनीषी 
इस विंचारमें माग ठेते पये जाते दहै । फिरनिणंयहोनेको आाहीक्याको जा 
सकती टै ? परन्तु यदि जाति दाब्दं के वास्तविकं अथं का परिचय प्राप्त कर लिया 
जाय तो उक्त प्रइन ही उपस्थित नहीं हो पाता । 
विंशद रूप में इसे यों सम्॑ञा जाय कि उक्त प्रइन वाक्य के अन्दर आने वाले 

“जाति” शब्द का अथं यदि गोत्वं, घटस्व अदि सामान्य के समान ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्वं 
जसा सामान्य च्या जाय तो वह उक्त गोत्वं घटत्वं आदि के समान नियमतः स्वतः- 
सिद्ध नित्य ही होगा । नित्य वस्तु की उत्पत्ति ही नहीं होती, फिर यह प्रन कंसे उठ 
सकेगा किं जाति अर्थात्‌ ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्वं जदि नित्य सामान्य कंसे उत्पन्न होगे ? 
कमं सेयाजन्मसे? क्याकमी किशी के मन मे यह्‌ प्रश्न उठता है कि गोत्वं किससे 
उत्पन्न होता दै ? घटत्वं किससे उत्पन्न होता है ? यदि गोत्वं आदि सामान्यात्मकं 
जातियों के सम्बन्ध मे एसा प्रदन नहीं उत्पन्नहोता है तो ब्राह्मणत्व-क्षत्रियत्वं आदि 
काही क्याअपराध है कि उनके व।रेमें यह प्ररन उठाया जाता है ? यदि जाति शब्द 
का अथं जन्म लिया जायतो जाति से ब्राह्मण व। क्षत्रिय को जाति इस प्रकार सम- 
अना होगा, जिसका अथं होगा ब्राह्यमण-जन्म, क्षत्रिय-जन्म आदि । इस पक्ष मे जाति स्वयं 


२८८ प राथे-्ञास्न 


जन्मस्वरूपं टो जाती है, अतः वह जन्मना होती है या नहीं यह प्रन कमी नहीं किय 
जा सकता । क्योकि जन्म का जन्म अध्रसिद्ध होने के कारण उसके साथ जन्मं दाब्दः 
प्रवुक्त होने को आशंका नहीं को ज। सकती । सुतरां यही मानना हौगा किं जाति 
ाव्द का अथं ठोकसे न समञ्षनाही इस प्रन कामक कारण है। 

यहां एक वति ओर ध्यान रखने योग्य है कि रोग सामाजिक वर्णं ओर सामा- 
जिक जाति को एक समञ्चते हैँ यह मी वडी मूल दहै, क्योकि इन दोनों का पोर्थक्य 
विंज्ञानसिद्ध दै जसे सोना चांदी आदि वातुएं खानों से उत्पन्न होती टै, वंह उत्पत्तिः 
उनकी जाति होती है । किन्तु उपेक्षित बुद्ध वणं उनमें जन्म कारमं ही नहीं पाया 
जाता, पीछे सोहागा, नौसादर, फिटकरी आदि रासायनिक वंस्तुञं के साथ आगः 
पर संतापस्वरूप संस्कार प्राप्त होने पर उनमें अपेक्षित वणं उपंक्व्व होता है। इसी 
प्रकार कोई प्राणी किकी मी कृरु में अर्यात्‌ साक्षात्‌ परम्परा मे एवं अवान्तर 
परम्परा में प्रथमतः उत्पन्न होता दहै, जन्म केता है। यह्‌ जन्म ही होता है उसकी 
जाति, जसे मानवं जाति, पशु जाति आदि । पीछे अपेक्षित शिक्षण की परम्परां 
दीक्षित होकर वहं कान्तिमान्‌ होता है, उसमें कौलिक दीप्ति आती है। परवर्ती कारे 
प्राप्त होने नारो यही दीप्ति होती है-- वणं" । सुतरां जाति वं वणं को एक नहीं माना 
जा सकता । यह्‌ जन्मात्मक जाति पूवं जीवन के सन्‌ या असत्‌ कर्मोसेहोती है 
ओर उक्त आगन्तुक "वणं" तमान जन्म की सत्‌ या असत्‌ क्रियासे होता दहै। इस 
प्रकार आपामर प्रसिद्ध सामाजिक जाति क। अयं जन्म समञ्चना चाहिए “सामान्य” 
नटीं 1 पूवे जन्म की सिद्धि प्रथम प्रकरणमेकीजा चुकी है। 


असत्‌ उत्तर-वाक्य अयं में जो महपि गौतमं ने जाति" राब्द को परिभाषित 
-करियादहै वहु मी जन्ममूलक ही है। क्योकि उक्त असत्‌ उत्तरवाक्य से पूर्ववादी 
द्वारा कथित विषय में आपत्ति कौ उद्‌मावनात्मक सृष्टि को जाती है । सृष्टि शब्द 
एवं जन्म शब्द ॒पर्थायवाची है । वीच में इस प्रकार इतना विचार उपस्थित करने 
का तात्पथं यह्‌ है कि प्रस्तुत सामान्य पदां का स्वरूप पाठक ठीक से पहचान सकं । 

कटं विभिन्न अर्थो में प्रयुक्त जाति दाब्द के स्थान-स्थान में कथितटोने के कारणः 
उसका स्वरूप कृ आौर ही न समञ्च वंठे । 


आचायं शंकर ने सामान्य पदां को अनेक वार आकृति राव्य से कहा है। यद्यपि 
आकृति' शव्द से प्रमुखतया किसी मी अवयवी द्रव्य के अवयवो का गठन कहा जाता 
है, किन्तु उक्त आचार्यं ने आक्रति शब्द से उसे नहीं कहा है 1 क्योकि वे आकृति शब्द 
से कटी जाने व।खो वस्तु को व्यावहारिक नित्य मानते ह । संस्थान अर्थात्‌ अवयवो 
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का गठन नित्य नहीं हो सकता। सम्मव है जचायं ने “अ।कृति शब्द कौ यौगिकता की 
ओर द्‌क्पाते करके सामान्यको आकृति कहा है1 आकृति, आकारण अर्थात्‌ सम्बोचन, 
फलतः कथन जिससे हो, अर्थात्‌ यत्प्रयुवत हौ वह्‌ दै आति । इस व्याख्या के जधार 
पर सामान्य को अनायासं आक्रति कटा जा सकता दै । क्योकि इस व्याख्या के अनु- 
सार प्रवृत्ति-निमित्त अर्थात्‌ जिसके क(रण कोई पद अर्थं को समञ्ञाने के च्षए प्रवृत्त 
होता है, वंह अर्थगत स्वाभाविक वमं ही “आक्रृति"" कटलाने का अविकारी होत दै। 
गायों में गोत्वं होने के कारण ही गौ, गाय आदि पद उसे समञ्ञाने के किए प्रवृत्त होते 
हैँ । अतः उस प्रवृत्तिनिमित्त गोत्वं को उक्त व्याख्या के अनुसार अनायास “आकृति” 
कहा जायगा । इस प्रकार अन्यत्र मी समञ्चना चाहिए । 
सामान्याभास 

कछ घमं एसे मी हैँ जो सामान्य नामक पदां न होते हए भी जापाततः सामान्य 
जसे प्रतीत होते है । उदाहरण के कल्िए्‌ आकाशत्वं को लिया जा सकता है 1 विवे- 
चक दष्टि से उसे सामान्य मानना कठिन है । किसी को सामान्य होने के लिए उसका 
अनेक अश्रयों में दण्डायमान होकर रहना नितान्त ज्वेदयक है । किन्तु आकाडात्व 
वसा नही है । उसका आश्रय आकाड एक ही है, अतः वह्‌ अनेक आश्रयो मे रहनेवाखा 
नहीं है । सुतरां आकाशत्वं को सामान्य नहीं कटा जा सकता 1 इसी प्रकार काक्त्व, 
दिक्त्व, ईदव रत्व, तद्वच क्तित्व आदि को मी सामान्य नहीं माना जा सकता । अपने 
अनेक आश्रयो को एक रूप से समज्ञाने के किए ही सामान्य की मान्यता होती है। उवत 
जाकाडत्वं, काल्त्व आदि के आश्रय ही जव अनेक नहीं हँ तववे किन्हुं एक रूपसे 
समज्ञाने के कारण सामान्य वन पायेगे। अतःएेसे घर्मो को सामान्य न कहकर 
“सामान्यामास'” ही कट्ना होगा । 

इसी प्रकार सामान्य के लक्षण से आ]क्रान्त समनियत अनेक धर्मोके अन्दर किसी 

एक को ही सामान्य माना जा सकता है । अतः अन्य तत्समनियत को मी सामान्यामास 
 समञ्चना चाहिए । समनियत का अथं होता है समान आश्रयो मे आधत्त । उदाहरण 
के लिए घटत्वे, कलरत्व, कम्वुग्री वादिम्त्त्वं आदि कोल्याजा सकताहै। इनके 
अन्दर किसी एक को ही सामान्य समञ्ना चादिए, अन्य समी को सामान्याभास सम- 
हाना चाहिए । क्योकि आश्रयो को एक रूप से समञ्ञ'ना-स्वरूप प्रयोजन जव कि एक 
किसी के ही सामान्य मानने से सम्पन्न हो जाता है तो अन्य को फिर सामान्यस्वरूप 
अतिरिक्त क्यों माना जाय ? .: 5 शः 

यहाँ प्रदन यह्‌ उपस्थित हो सकता है किं नियामक के अमाव मे किसे सामान्य 
माना जाय ओौर किसे सामान्यामास, यह्‌ निर्णय करन। कठिन होगा । सुतरां सव को 
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स[मान्य मानन। अनिवयं हो जायगा । इसका उत्तर यह्‌ समक्नना चाहिए कि आच्रय- 
व(चक शब्द के प्रथोगाधिक्य के आवार परयह निर्णय करन। सहज हो जायगा । जहां 
घड़ को समज्ञाने के लिए “वट”, “चड़ा"' इन शब्दों का प्रयोग अधिक होता हौ वहाँ 
घटत्वं को स।मन्य ओर अन्य को स।म(न्यामास मानन। चाहिए ओर जहां कल्बा 
शब्द कृ अविकतर प्रधोग होता हो वहाँ “कलशत्व'" को सामान्य ओर अन्यको 
 स।मन्यामास मानना चाहिए । 
एसी परिस्थिति में यहां एक प्रन यह उपस्थित हो सकता है किं तव यहां पूवं में 
प्रदशित स।मान्य के स्वरूप निर्थचन में कृ सुघार करन। अवश्यक होगा । क्योकि-- 
नित्य होते हए समवाय नामक सम्बन्व से अनेक अश्रयों मे रहने वारे को सामान्य” 
कटा गया है । इसके अनुस।र तो प्रकृत स।मान्यामास मी सामान्य कहलन क! अधिकारी 
हो जाता है । इसका उत्तर यह समक्षन। चाहिए कि कहीं कृ सुधार कर लेना कठिन 
` वात नहीं है । यह अन।यास कहा जा सकत। है कि “जो नित्य एवं समवाय सम्बन्व से 
अनेकाध्रित होता हुअ। किकी समन्य क। समनिथत न हो वह कहटपेगा सामान्य ।" 
घटत्वं यदि समन्य रूपं से पहले निदिचत हो गया रहेगा तो करशत्व उसका सम- 
नियत अर्थात्‌ समानं आश्रय मे रहनेवाल। ही हो जायगा, “समनियत' न होने वाला 
नटीं हो सकेगा । अतः पश्चात्‌ उपस्थित कलशत्व सामान्य नटीं टो सकेगा । तव 
कोई अपत्ति नहीं रह पायेगी । 
वस्तुतः यह विचार यहां पर घटत्वं अर कृशत्वं को समनियत किन्तु दो घमं 
मनकर किया गया है । यदि शब्द मात्र का भेद मानकर दोनों मं तत्वतः अमेद मान 
लिया जाय तो एक को स(मान्यामासता क प्रदन ही नहीं उपस्थित होता । प्राच्य पदार्थं 
गास्त्रियों ने “तुत्यप्व'” को स।मन्यता का वाधक बतलाया है, जिससे प्रतीत होता है 
` कि वे इस तरह के समनियत घर्मो को भिन्न मनते हैँ । उसको रक्षाके लिए्‌ही यहां 
` यह विचार करना पड़ा दै । 
किकी के सामान्य होने के लिए यह्‌ भी अवश्यक है कि वह्‌ किकी अन्य के साथ 
` एकत्र कहीं रहता हअ! उस अन्य के अभाव के साथ किसी स्थानमें न रहे। एसा 
` न होने पर वह सामन्य न होकर सामान्यामास हो जायगा । उदाहरण के किए मूतत्वं 
` ओर मूर्तत्वं इन दो घर्मो को लिया जा सकता है । इन दोनों के अन्दर कोई मी सामान्य 
"नहीं होता । क्योकि ये दोनों ही पृथिवी, जल, तेज ओर वय्‌ इन चारों अश्रयोमे 
एकत्र रहते हैँ ओर अ।कादा में मृतंत्वं के अमाव के सथ भूतत्वं रहता है तथा मन में 
` मूतत्व के अमाव के साथ मूर्तत्वं रह्‌ जाता है। पृथिवी, जल, तेज, वायू ओर आकाश ये 
चाच मूत कहकते हँ तथा पृथिवी, जल, तेज, वायु ओौर मन ये कहलाते हैँ मृतं यह 
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चातप्रथम प्रकरण मे वतायौ जा चुकी है । अतः मूतत्व ओर मूतंत्व ये स।मान्य नहीं 
सामान्यामास होते हैँ । इसी प्रक।र कृतकत्वं ओर अनित्यत्वं को मी स।मान्यामास 
समक्चना चाहिए 1 क्योकि कृतकत्व है उत्प्नत्वं ओर अनित्यत्वं होता है विनादित्वं । 
अनादि प्रागभावं में विनारित्वं रहता है किन्तु कृतकत्वं नहीं रहता, क्योकि अनादि 
हने के कारण उसको उत्पत्ति नदीं होती ओर स।दि अनन्त प्रव्वंसामावमें कृतकत्वं 
तो रहता है किन्तु अनन्त होने के करण विनाशित्वं उसमें नटीं रहता किन्तु घट-पट 
आदि में कृतकत्वं ओर अनित्यत्वं दोनों ही रहते है । अतः भूतत्वं ओर मृतत्वं के समान 
इन्टे भो सामान्यामासं सम॑क्चना चाहिए । इसी प्रकार अन्यत्र मी समन्चना चाहिए । 

किन्तु यहाँ एक वात ध्यान रखने को यह्‌ है कि जहां एसी परिस्थिति होगी वहां 
यदि उक्त प्रकारके दो घर्मो के अन्दर किकी एक कौ सामान्यताका स्थापक कोई 
प्रमाण भिकेगा तो एक सामान्य होगा जौर अपर सामान्यामास। ओर जहां दोनों 
समान रहेगे वहां दोनों ही सामान्यामासे हो जयेगे । उदाहरण के लिए पृथिवीत्व 
ओर शरीरत्वं को लिया जा सकता दै । यहां मो उक्त परिस्थिति होती है। क्योकि 
पृथिवौत्व के विना शरीरत्व तैजस सूर्य-शरीर में मी रहता है, ओर शरीरत्व के विना 
"पृथिवीत्वं घट आदि मे, मानव-शरीर मे शरीरत्व ओर पृथिवीत्व दोनों रहते है । 
परन्तु पुचिवीत्न सामान्यामास नहीं सामान्य ही माना जाता है । क्योकि समस्त 
पाथिवं वस्तुओं में गन्व गुण को उत्पत्ति के लिए अनुगत पृथिवीत्व सामान्य के सहारे टी 
विभिन्न अंख्य पाधिव वस्तुजों को अनुगत रूप से उत्पादक कहा जा सकता है 1 अतः 
-शरीरत्व ही केवल सामान्यामास होगा जहां दोनों सामान्प्रामास हो जाते टै उसका 
उदाहरण ऊपर दिया जा चूका है 1 एसी परिस्थितिमे ही प्राच्य पदार्थशास्त्रियों ने 
सांकथं को सामान्यता का वाधक माना है। सांकर्थं की परिमापा उन्होने यही कहै 
किदोवर्मोका परस्पर को प्रायः छोडकर ओर कहीं मिककर मी रहना सांकथं 
है । मूतत्व ओर मूतत्वे मे यह्‌ व,त वतलायी जा चूको है । 

कू लोग सांकथं को सामान्यता का. वाधक नहीं मानते, अर्थात्‌ 
उक्त॒परिस्थितिमे मी वे लोग दोनों घर्मो को सामान्य ही मानते है, सांकथं 
दोष को जाति होने मे वाधक नहीं मानते है। परन्तु यह्‌ वात उचित नहीं.है। 
क्योकि प्रत्येक जाति का यह स्वमाव पाया जाता है कि वह्‌ किी.व्याप्य-व्यापेक 
परम्परा के अन्दर अवद्ध होती है । वह व्याप्य-व्यापक को परम्परा या श्ुखका का 
उल्लंघन नहीं करती है। उदाहरण के लिए किसी मो सामन्य को चया जा सकता 
है । जैसे सरधप्रथम सामान्य 'सत्ता' पदार्थत्व कौ व्याप्य ओरं द्रव्यत्व, गुणत्व एवं कर्मत्व 
इन तीनों की व्यापक होती है । उक्त द्रव्यत्व, गुणत्वं ओर क्म॑त्वं सत्ता” के व्याप्य 
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एव पुथिवीत्व, रूपत्वे, उत्कषेपणत्व आदि अपने-अपने व्याप्यो के व्यापक होते है । परन्तु 
उक्त मृतत्व एवं मूतेत्व सामान्य के स्वभावं कौ रक्ता नहीं कर पाते, किसी व्याप्य- 
व्यापक की परम्परा के अन्दर अपने को आवद्ध नहीं रखना चाहते । विशद रूप से 
इसे यों समञ्षना चाहिए यथा--मूतत्व ओौर मूर्तत्वं कौ पदार्थत्वं का साक्षात्‌ व्याप्य 
ओर “सत्ता” का व्यापक नहीं माना जा सकता । अर्थात्‌ पदार्थत्वे ओौर सत्ता इन दोनों 
के वीच उन्हें स्थान नहीं दिया जा सकता । क्योकि सत्ता केवल पृथिवी, जल, तेज, वायु, 
आका या मन इनमें ही नहीं रहती । वह नौ द्रव्य, चौवीस गुण ओर पाच कर्मो 
मे रहती दै, जिसका विशेष परिचय आगे दिया जायगा 1 एसी परिस्थिति में सत्ता 
भूतत्व या मूरतंत्व की व्याप्य नहीं बन सकेगी । अतः सत्ता ही पदार्थत्वं की साक्षात्‌ व्याप्य 
वन जायगी । सृतरां मूतत्वं ओर मूर्तत्वं को सत्ता के नीचे अयत्‌ उसकी व्याप्य कोटि 
मे अपना स्थान खोजना होगा परन्तु वह मी नदीं मिर सकेगा । क्योंकि द्रव्यत्व, गुणत्व 
आदि मी अपने से ऊपर अर्थात्‌ व्यापक कोटि में उन्हें नहीं रहने देंगे । क्योंकि द्रव्यत्व 
ना द्रव्यो में रहने के कारण पांच-पाच मात्रे मेँ रहने वाके उनसे अविक स्थान में रहने 
से व्यापक वन्‌ वेठेगा 1 अतः उन्हें द्रव्यत्वं के नीचे अपना स्थान ठुंडना पड़गा । अर्थात्‌ 
उसके साक्षात्‌ व्याप्य बनकर रहना चाहेगे वे दोनों, परन्तु यह मी नहीं हो सकेगा, 
क्योकि तव मूतत्व ओर मूतंत्व इन दोनों में हौ व्यापक वनने के लिए प्रतिद्र्छिता 
उपस्थित हो जायगी जिसका निपटारा कभी होने का नहीं 1 व्याप्य केसारे आश्रय 
नियमतः व्यापक के आश्रयो मे अन्तर्मुक्त हुआ करते हैँ । परन्तु यहां यह वात नहीं 
होती 1 आकाश में मूर्तत्वं न होने के कारण मूतत्व के सारे आश्रय मूर्तत्वं के ओशधयों 
मे अन्तर्मुक्त नदीं हो पाते । ओर मन में मूतत्व नहीं होने के कारण मूर्तत्वं के सारे 
आश्रय भूतत्व के आश्रयो में अन्तर्भुक्त नटीं हो पाते । गणत्व ओर कर्मत्वं की व्याप्य- 
व्यापक परम्परा में इनको कमी स्थान भिर ही नहीं सकता । क्योकि जो दो कहीं 
कमी एक जगह रहते ही नहीं उन दोनों मे व्याप्य-व्यापक-मावं कौ कमी सम्भावना 
ही नदीं रह जाती । पृथिवी आदि पञ्च मूत या पञ्च मूतं गुणी होते हँ गुण नहीं, 
सुतरां गुणत्व ओर मूतत्व य। मत्वे सर्वथा असमान।धिकरण अर्थात्‌ अत्यन्त विश 
हो जाते है, जिससे व्याप्य-व्यापक मावं को आशा नहीं की ज। सकती है । 
उक्त प्रकर से मूतत्व ओर मूर्ततवमेंप्रतिदन्दरिता न निपटने के कारण पथिवीत्व, 
जत्वं आदि द्रव्यत्वं के साक्षात्‌ व्याप्य हो जाते हैँ । सुतरां मूतत्व ओर मूतंत्व को 
किक्ती व्याप्य-व्यापक परम्परा में स्थान नहीं मिरुता है । इस प्रकार सामान्य के स्वमाव 
का उतल्कंघन ` करने के कारण वे दोनों सामान्य नहीं कहे जा सकते अतः उन्हे सामा- 
न्यामास ही कहना होगा । यदि यह कहा जाय कि जैसे एक्‌ द्रव्यत्व के पृथिवीत्व, 
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जलत्वं आदि अनेक साक्षात्‌ व्याप्य माने जते है, तद्त्‌ मूतत्व.ओर मूतंत्व को एक 
द्रव्यत्व के स्वतंत्र दो व्याप्य क्यों न मान छखियाजाय ? परस्पर में व्याप्य-व्यापक मावं 


नोने परमभी एकके प्रति स्वतत्र दो व्याप्य माननेमेंतो कोईवावा नहीं प्राप्तहो ` 


सकती 1 कितु यह्‌ मी इसक्िए नदीं कडा जा सकता कि एकक प्रति स्वतंत्र रूप से व्याप्य 
होने वाले दो नियमतः असमानाधिकरण होते है, किकी एक जगह मिककर रहने 
वाङ नहीं होति । मूतत्व ओर मूर्तत्व मे यह वात नहीं है। एक में कौन कह पृथिवी, 
जल, तेज ओर वायु इन चार अविकरणों में दोनों ही मिलकर रहते हं, अतः वे किकी 
मौ व्याप्य-व्यापक को परम्पराकेअन्दर नदीं आ पाते । सुतरां स्वमावतिक्रमण के 
कारण ऊहं स।मान्य-वाहय होना ही पडता है । जौ जिस वगं के स्वभावं क{ उल्कवन 
करता है वह कमी उस वंके अन्दर नहीं रहता यह्‌ विज्ञानसिद्ध वात है। अतः 
-मूतत्वं ओर मूर्तत्वं को सामन्यामास हौ मानना होगा 1 इसी प्रकार अन्यत्र समज्ञना 
चाहिए । इसी प्रकार सामान्यत्व को मी स(म(न्याभास्र समञ्चना चाहिए, क्योकि 
-सामान्यत्वं को सामान्य मानने का अर्थं है सामान्य पर सामान्य मानना । परन्तु 
एसा होने पर अनवस्था चल पड़गो । प्रथम सामान्य में माने जाने वाके नकीन सामान्य 
पर्‌ मौ फिर तुल्ययुक््या तीसरा सामान्य मानन। होगा-ओर उसी प्रकार उस पर्‌ 
फिर चौथा, इस प्रकार जाति की संख्या को सीमा न रहेगी । संख्या को अप्ीमता सह्य 
-नदीं । क्योकि परार्थं से अगे कोई संख्या. नहीं होती । अतः यह्‌ मानना ही होगा कि 
सामान्य पर कोई अलग सामान्य नहीं. रहता । एसी परिस्थिति में यह सुतरां प्राप्त 
हो जात है कि सामान्यत्व सामान्य नहीं किन्तु सामान्यामास.है। 
सामान्य के समान विशेषत्वं मी सामान्य नहीं हो सकता, वह्‌ मी सामान्यामास 
ही दोगा । क्योकि विशेषत्वं को सामान्य मानने पर विशेष विशेष ही नहीं रह सकता, 
क्योकि विशेष स्वतः व्यावृत्त अर्थात्‌ अन्य से भिन्न रूप से ज्ञात होता है। स्वतः व्यावृत्त 
वह होगा जौ कि किसी सामान्य काः आश्रय नहीं होगा! यह वात पटले कटी जां 
चको दै कि सामान्य स्व॑तंत्रहुआ करते है, आश्रय के अवीन नदीं । अच्रयोकोदही 
उनके अवीन होना पंडता दै, अतः अपने आश्रय के.ऊपर उनका पूरा आविपत्यहो 
जाता है । अतः वे अपने अस्तित्व-प्रुक्त आश्रय को अन्य सेमिन्न होने-एवंज्ञातः 
ने देते दै । सुतरां सामान्य खूप से स्वीकर्तव्य विशेषत्वं अपने अश्रय विशेष को स्वथं 
व्यावृत्त अर्थात्‌ ओरों से भिन्नतया जात नदीं होने दे सकता । विशेष ओर उसको 
स्वतो-व्यावृत्ति अदि क। विशद विचार अगे किथाजायगा । इस प्रकार विशेषत्व 
को सामान्य मानने पर विशेष विषह नहीं रह सकता! फिर उसका आश्रयण कर 
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-रहनेवाला विशेषत्वं मी विशेषत्वं कंसे कटका सकेगा; सामान्य होना तो दूर रहा ५. 
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अतः विशेष को स्वरूप-टानि की. आशंका से विशेषत्व को सामान्य नहीं माना जाः 
सकता । सुतरां वह सामान्यामास ही होगा । 

किसौ के सामान्य होने के लिए यह मी आवश्यक दहै कि व्ह समवाय सम्बन्व से 
अपने आश्रय मे रहता हौ 1 इसीलिए “समवायत्वं सामान्य नहीं होता । क्योकि सम~ 
वाय में समव।यत्वं समवाय नामक सम्बन्ध से रहता है यह्‌ नहीं कटा जा सकता । 
एसा मानने पर एक समवाय पर दसरा समवाय मानना होगा ओर उस पर मी सम- 
वायत्वं सामान्य को रखने के लिए तीसरे समवाय को अपेक्षा होगी । इसी प्रकार सम- 
वायों कौ मी संख्या असीम हो जायगी । अतः समवायत्वं भी सामान्यामास ही है 
एेसा मानना होगा । 

अव प्रहन यह उपस्थितो सकता है किये सामान्यामासयदिं सामान्य नहीं हैँतो 
इन्हं अलग स्वतंत्र पदां माननाहोगौ । फिर सातटहौ पदार्थं कंसे माने जा सकते टै ? 
इसका उत्तर यह समञ्नना चाहिए कि जैसे सादृइय स्वतंत्र कोई पंदाथं नहीं माना 
जाता है, तत्तत्‌ स्थलों में द्रव्य गुण आदि स्वीकृत पदार्थो में टी सादृश्य का अन्तर्माव 
हो जाता दहै, जसा कि प्रथम प्रकरण में बतलाया जा चुका है । तद्त्‌ सामान्या 
मासों को भौ अनियत माव से ययासम्मव द्रव्य-गुण आदि स्वीकरत पदार्थो में अन्त- 
मक्त समञ्चना चाहिए । अतः पदार्थो के विभाजन में कोई गड़वड़ी नहीं उपस्थित होगी । 
उदाहरण के किए उक्त सामान्यामासों को लिया जा सकता टै । जंसे--आका- 
दात्वं आकारा में रहने वारी एकत्व संख्या-स्वरूप हो जायगा, अतः वह गुण के अन्दर 
चला जायगा । मूतत्वं आत्मा में नहीं रहने व्ला विशेष गण हो जायगा । मूतेत्व मीः 
, अपकृष्ट परिमाण स्वरूप होने के कारण गुण में ही अन्तर्भुक्त हो जायगा, अतिरिक्त 
पदां नहीं होगा । इमो प्रकार अन्यत्र मी सम्षना चाहिए । 


कूवेद्रूपत्व सामान्य नहीं 
अव प्रशन यह उपस्थित हो सकता दै कि सामान्य नामक अतिरिक्त पदां 
मानने पर घटत्व आदि के समान कूवंदरुपत्वे' को मी सामान्य मानना होगा 1 क्योकि 
किसी मी काये कौ उत्पत्ति के अव्यवहित पूवं क्षण में रहने वारे सारे उत्पादक होगे 
““कूर्व रूप” ओर उन कायं कौ उत्पत्ति करते हुए अकंख्य कारणों को अनुगत रूप से 
समञ्जन ओर व्यव्हार करने के किए सवका अनुगमक कृवंदरूपत्व-स्वरूप सामान्य 
माननाहौी होगा । 
इसका उत्तर यह समञ्ना चाहिए कि पदार्थंशास्व्ियों के यहाँ क्षणमंग अप्रामा- 
णिक है । अतः अंकुर के प्रति बीजत्वेन वीज, कपड़े के प्रति तन्तुत्वेन तन्तु, घड़ के प्रति 
कपाठत्वेन कपाल ही कारण होत रै, अतः कूवंद्रूपत्वं नाम की कोई वस्तु ही नही 
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मानी जा सकती । फिर उसके सामान्य होने की शंका ही कंसे की जा सकती है । दूसरी 
वात यह कि जो रोग का्े-कारण भावं वनोने के लिए कूरवद्रूपस्व मानना चाहते दँ 
उनसे यह्‌ पृछा जाय कि असमान-कालिक अख्य विभिन्न कार्यो के प्रति कारण होने 
वाके अभंख्य असमान कालक कारणों में वह्‌ कर्वद्रपत्व माना जायगा या नहीं ? यदि 
कहा जाय हां, तो वह्‌ कूर्वद्रुपत्वं ही क्षण मंग सिद्धान्त कौ वल्िवेदी वन जायगा। क्योकि 
` असमान-कालिक असंख्य कारणों में रहने के कारण वह्‌ अनेककालस्थायी हो जायगा । 
यदि यह्‌ कहा जाय कि समौ कारणों में रहनेवाला एक कोई कूरवंदरूपत्व नहीं होता 
किन्तु अर्ग-अल्ग कारण व्यक्ति में अलग-अलग कृ्वद्रूपत्व होते है तो उसे फिर 
सामान्य मानने का प्रदन ही नहीं उठता । क्योकि जो स्वथं अननगत होगा वह्‌ विशेष 
रूपं वन जायगा, वह दूसरे का अनुगमन कंसे कर सकेगा ? सुतरां कूरवद्रुपत्वं को 
अनुगत ज्ञान या वाक्य्रयोग-स्वरूपं व्यवहार के लिए सामान्यस्वरूप वे लोग नहीं कह्‌ 
सकते जो उसे मानने का अंसकक प्रयत्न करते हैँ 
सामान्य को नित्यता । ज 

यह वात पके वतलायी गयी है कि सामान्यनित्य होता हु अनेक आश्रयो में 
समवे(य नामक सम्बन्य से रहने वाला होता है । इस विवय में प्रदन यह उपस्थित 
कियाजा सकताटहै कि अश्रय के नष्ट हने पर वह्‌ कंसे रह सकता है ? क्या घडे, 
कपड़े आदि के नष्ट हो जाने पर मौ उनमें रूप रस आदि रहते हँ ? यदि नहीं तो रूप 
रस आदि के ही समान घटत्व ओर पटत्वं आदि सामान्य को मी अनित्य ही मानना 
होगा । फिर पर्वोक्ति वात कंसे संगत कटी जा सकती है ? इसका उत्तर यह समज्लना 
चाहिए किं यदि यह्‌ बात थोड़ीदेरके लि्‌ मान मीरी जाय कि रूप-रस के समान 
आश्रय के विना घटत्व-पटत्वं आदि स।मान्य नहीं रह सकते, फिर मी उगु अनित्य नहीं 
बनाया जा सकता । क्याकि एक आश्रय के मरने पर मो विद्यमान असंख्य आश्रयो में 
वे अनायासं रह सकते हँ । एक धड़े के नष्ट होने पर मी अन्य अनेक धड़े पड़े रहते 
ही है । यदि यह कहा जाय कि प्रख्यकालमें तो कोई धड़ा नहीं रहता फिर किसके 
सहारे घटत्वं रहं पायेगा ? इसका उत्तर यह सम्लना चाहिए कि एकं ब्रह्माण्ड के नष्ट 
हो पे पर मौ अन्य ब्रह्माण्ड रहते दहै । अतः वहाँ वियमान घङ़ का आश्रयण कर घटत्व 
अनायास उसमें रह सकता है। वस्तुतः व्यापक वस्तु आश्रय. के विना मी रहतीं 
है, जंसे आकाश सुतरां तद्रत्‌ सामान्य मी प्रलयकाल में रहता है । यदि एक एक 
आश्रय के मरने पर घटत्वं आदि सामान्य मरने लगे तो उसे सामान्य ही नहीं कहा 
जा सकता ओर उसे मानने का कोई प्रयोजन ही नहीं रह जाता । अतः सामान्य को 
नित्य मनना चाहिए 1 
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कछ अ।वुनिकों क। इस सम्बन्व में वक्तव्य यह है कि उत्तरौतर होने वे नूतनं 
वैज्ञानिक अ।विऽ्क(र को ओर दृष्टिपात करने पर यह्‌ मानना ही हौगा कि सामान्य 
अनित्य होत। दै । जहां पटले मो वंसे पदार्थं टै जीर पीचछे.मीहोतेरै वहाँ तो यहं 
कथंचित्‌ कट्‌। जा सकता है कि समान्य पटले सेथा किन्तु जहाँ अज से पटले वे नूतन 
अ।विष्छृत आशश्रयम्‌त वस्तु थीं ही नदीं वहां यह कंसे कहा जा सकता है किं उनमें 
रह पेवाक। सामान्य पटले मो धा। उदाहरण के लिर्‌ इस युगके नवं आतिंष्कार रेल, 
वायूयान, र[कंट, विजलो, उपग्रह्‌ आदिक) चियाजा सकता है। ये सव वंस्तुएं पहले 
विल्कुल नदीं थीं सुतरां वायुयानत्वे, घू्मयानत्वं, वियुत्त्वं आदि सामान्यो को नित्य कमी 
नदीं मान। ज। सकत ज्ञान एवं व्यवहार के अनुगमक अर्बात्‌ एकरूपता कं सम्पादक 
होते के क(रण उन्हं घटत्वं अदि कोतरह सामान्यतो मननाही होगा । वे जव 
नित्य नदीं टौ सके तो उन्हं अनित्य सामान्य ही मानना होगा । इसके उत्तरदोरहु। 
एक यह्‌ कि जो छोग सामान्य नामक पदार्थं मानने वाले ट उनका कथनं यहदहै कि 
कई मौ अ।निऽक!र अति नूतन, अत्यन्त विजातीय नहीं हुअ। करता दै । इसके कारण 
दोहै; एक यहकिडइस अति प्राचोन अनादि संस(रमेंएेपो वस्तु, जिसे अति नवोन 
अनू कठा जात।है, कमो नहीं हुई यद निगय करना अतत्मवञ्चन। टै । तमी तो कुछ 
रूपो मूत-तरज्ञानिक यहां तक कटने कगे दहैंकिअजसेद) लख वपं पूवं--अन्तरिक्ष 
मे छोड गये मानवनिमित उपश्रह अव मी अकामे चक्कर मार रहेर्ह। ओर एक 
ने तो अमो-अमो यहां तक कहा दै कि अन्तरिक्षस्थित लोकन्तरीय मानवं इस धरती 
पर उतरे थे ओर अपने उतरने को स्मृतिमें उन्टोटेरेसक्षेत्रमें तिंशाल प्रस्तरमंच 
वनाय।( था । इपो प्रकर बह मो निगय करन। कठिनदहै कि वर्तमान काल मेंमी 
अनन्त ब्रह्मण्डों के अन्दर कहीं मोएेपो वस्तु नहीं है । मनुष्य को अपने ज्ञान कौ परिचि 
कोव्यानमें रखते हुए ही कोई दावा करन। चाहिए । यह हौ सकता है कि कोईव 
कमो कटं न पायौ जाती हो । किन्तु इतने से साम(न्य पदां को सत्ता अयव नित्यता 
मे कोई वावा नहीं अ।( पती, क्योकि उसमें क।लिक ओर दैशिक दो प्रकार को व्यापकता 
मानो जतो हे। दूसरा उत्तर यह है-अतिष्कृत वंस्तु अधिकतर किकी न किसी दृष्टान्त 
से आशश्रपरोकृत अवश्य हो जातौ है । उदाहरण के चि पूवंपक्ष कौ जोर से उदाहरण 
रूप में प्रदशित, वस्तुओं को मो अनायासं उपस्थित किया जा सकता है । यदि थोड़ी 
देर के लिए यह मान मी चिथा जाय कि वायुयान अज से पटे कमीन था, फिर 
मी यह मानना ही होगा कि तिलितर प्रकारके यान अर्थात्‌ एक स्थान से अन्य स्थानं 
पर ज।पे के सवन थे, एेमो परिस्थिति में “यानत्वं"” सामान्य माननाही होगा. उसे 
ही ताय्‌ से विशेषित कर अज ““वायुयानत्व' सामान्य कहा जायगा 1 इस प्रकार आका- 





। 
। 
4 
। 
॥ 
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शोय वियुन्‌ प्राचौन होने के करण “विचुत्त्व' सामान्य माननाहीहोगा1 इसी 
प्रकार सर्वत्र समश्चना चादिए । कहने का सारांश यह दै किं प्राच्य पदार्थवास्वरी 
आरम्मवदी होने पर मौ सजातौयारम्मवादी थे, अति विजतीयारम्मवादी नहीं 1 
अतः उन्ं उक्त आक्षेप का मागी नही वनाया जा सकता । 

सामान्य के सम्बन्ध में कछ खोग यह्‌ सोचते हैँ कि कोई मौ वस्तु पहले पहर नमूने 
केल्पमेंएकटहौी वनतीदै। जव तक कितौ वस्तु की संख्या प्रचुर नदीं होती तव 
तक उक्त प्रकार के अनृगम. के लिए सामान्य कौ अपेक्षा नहीं होती है, अतः तव तक 
सामान्य को कल्पना मी नटीं होती दै । जव उस नमूने के आघार पर वहुत सौ वस्तुएं 
वनायौ जाती दँ तव उन सदृ वस्तुं को एक रूप से समक्षे एवं समन्ञाने के लिए 
सामान्य को कल्पना होती है । सुतरां सामान्य को नित्य नदीं कहा जा सकता । परन्तु 
वात एसो नहीं है, क्योकि अमी ऊपर यह्‌ वतकाया गय। है कि प्राच्य पदार्थशास्त्र 
सजातीयारम्भवादौ हँ । अतः उनके यहां यह्‌ परिस्थिति ही नहीं प्राप्त होती । दूसरी 
वात यहां यह ध्यान देनेकीटैकि “पीछे सामान्य कौ कृत्पनाहोती है" इस कथन 


काअयंक्याटै? क्याकल्पनाकाअयं यह्‌ दहै कि ज्ञान मात्र होताहै, सामान्यका वहां 


वस्तुत्वं नहीं ? तो यह इसलिए उचित नदींहोगा कि पदार्थंशास्त्री निविषयक ज्ञान 
नहीं मानते । मान्ति भो अन्यत्र प्रसिद्धवंस्तुको ही कहीं अन्यत्र दोषवंश होती है। 
अतः कल्पना का अयं “ज्ञान” न करके “उत्पत्ति” करना होगः । परन्तु यह्‌ मी 


नटीं वन सकेगा । क्योकि उत्पत्ति कमी अकारण नदीं होती । यदि सामान्य को उत्पत्ति - 


मानो जायगो तो उसके लिए कारण खोजना ही पड़गा । यदि उसके आश्रय के विषयों 
को ही कारण माना जायगा तो वह सामान्य अपने आश्वयों से अलग नहीं हो सकेगा । 
जे "घटत्व" घटस्वहूप हौ हो जायगा । परन्तु यह मी नहीं माना जा सकता । क्योकि 
अश्रयों के अनृगम के लिए ही सामान्य मानाजाता दै। वि्मिन्न आश्रयो से उन्हीं 
आश्रयो का अनुगम कंसे हो पायेगा ? सुतरां सामान्य को घमंरूप मानना होगा ओर कोई 
कारण न होने के कारण उसे निप्य मी मानना होगा । विभिन्न घट आदि आश्रयोंको 
वात अलग रहे, यदि घटत्व आदि सामान्य को अनित्य माना जाय तो किक्षोमोघटकों 
एक घट समञ्चना या कहना कठिन हौ जायगा । क्योकि वायु, जक आदि के अमिवात 
से परमाणु-क्रिप्रा को अनिव।यंताके कारण त्यणुक-नाश आदि के क्रमः से बीच-वीच 
मं घट्‌ क( नाशमानन। ही होगा। सुतरां किस कौ एकता ओर स्थायिता को केकर 
घड़ोको स्थायी रूप से प्रत्यभिज्ञात अर्यात्‌ “यह्‌ वंही.घडा है" इस प्रकार से ज्ञान 


का.विपय किया जा सफेगा ? अतः सामान्य को नित्य मनन ही होगा 1 सामान्य को. 


सकि मी नित्य मानन। होगा कि व्यापक वस्तु कमी अनित्य नहीं होती । आकाश, 


(8. 
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काल, दिक्‌ ओर आत्मा ये इसके ज्वलन्त उदाहरण हैँ । यदि कहा जाय किं आकाश 
आदि द्रव्य हैं सामान्य तो द्रव्य नही, तौ इसका उत्तर यह समञ्षन। चाहिए किं स्वामा- 
विक सम्बन्ध नित्यता ओर व्यापकता का है, आश्रयकोई मी हौ इससे क्या ? बूम 
ओर अग्नि इन दोनों में व्याप्य-व्यापक माव सम्बन्व होने के कारण वूमसे कहीं मी 
अग्निका अनुमान किया जा सकता है, कियाजाताही है । उसी प्रकार प्रकृतमें भी 
व्यापकता से कटीं मौ नित्यता का अनुमान किया जा सकता है । जव ओर जगह एसा 
कियाजासकताहैतौ सामान्यकाटहीक्या अपराध हैकि वहाँ व्यापकता के सहारे 
नित्यता का अनुमान न हो सके । 

सामान्य का व्यापन 

गोत्व, घटत्वं आदि प्रत्येक सामान्य कालतः एवं देशतः उभयथा व्यापक होते टै । 
कालतः व्यापक का अर्थं यह है कि कोई मी का उनके विन। नदीं होता । मूत, मविष्यत्‌ 
ओर वतमान तीनों ही काल, या यों कहा जाय कि प्रव्येक क्षण कालिक सम्बन्य से 
सामान्य का आश्रय होता है। इस प्रकार कालत्वे ओर गोत्वं आदि सामान्यो के वीच 
अविनामावं"* होता है अर्यात्‌ किसी भी सामान्य के विना काक्त्वे नहीं रह्‌ सकता ॥: 
जो कार हौगा उसे सामान्य का वहन करना ही होगा । सामान्य का सम्बन्व प्रत्येक 
खण्ड कालस मी होगा ही । देगतः व्यापक होने का अथं यह टै कि प्रत्येक गोत्वं आदिं 
सामान्य पूर्वं -पदिचम आदि दसो दिशाओं में तएव समी दिक्‌-तिंमाजकं दिक मृतं 
वस्तुओं मे रहता है । अंभित्राय यह्‌ है कि कोई मौ एेसा दिक्‌-खण्ड एवं उसमें अवस्थित 
वस्तु नहीं होगी जहाँ गोत्वं आदि सामान्य न होगे । 
सामान्य को कालतः व्यापक इसलिए मानना पड़ता है कि उसे आश्र यानधौन स्वतः 

सिद्ध वस्तु वतकाया जा चुका है । कमी-कमी उत्पन्न होने वाले--गौ, घट आदिही 
उसक्रे समभ्बन्व से "गौ" “चवट'' आदि कहलाने के अधिकारी वनते हैँ । एसी परि- 
स्थिति में यदि सामान्य को कालतः व्यापक न माना जाय अर्थात्‌ समी कालों में रहने 
वाका न माना जाय तो एक के पीछे एक उत्पन्न होने वारे घड़ों को किसंक। आश्रय 
होने के कारण धट रूपं से समज्ञा या कहा जा सफेगा। अतः घटत्व आदि सामान्यो 
को समौ समय रहनेवाला माना जाता दै। जवभी वट को उत्पत्ति होगी तमी घटत्वं 
से उस उत्पन्न वस्तु का सम्बन्ध हो जायगा, जिससे वह्‌ अपने अस्तित्वं कार में बरावर 
घट रूप से समञ्च जायगी ओर कही जायगी । इसी प्रकार सामान्य को देशतः व्यापकः 
मी मानना पड़ता है, अन्यथा विभिन्न दिशाओं में उत्पन्न समी चड़ कंसे घटरूपं से समक्षे 


जा्येगे एवं व्यवहृत हो प।येगे । घटप्वं आदि को सव दिशाओं में अवस्थित मान 


खेने पर जिधर मी घडा उत्पन्न होगा उधर ही धटत्वं उपस्थित रहने के कारणः 
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उस स।मान्य से अनायासं सम्बद्धहो जयेगा ओर समी जगह कं घड़े घड़े समञ्च 
जायंगे एवं घट शब्द या उसके पर्थायवाचक दाब्दं से कह जा्येगे । 

इस पर प्रश्न यह उपस्थित हो सकता टै कि यदि इसं प्रकार सामान्य को व्यापक 
माना जायगा तो वस्तुपरिच्छेद अर्यात्‌ वस्तुओं क। पारस्परिक मेद लृप्त हो जायगा। 
क्योकि गोत्व व्यापक होने के कारण सवत्र रहेगा, सुतरां घट-पट आदि में मी गोत्व 
सामान्य रह जायगा । इसी प्रकार घटत्व सामान्य गाय-पंट आदि समी में रह जायगा। 
फिर किसे गाय कहा जाय ओर किसे नहीं इसका कोई ठिकाना नहीं रहेगा 1 सुतरां 
सारा जागतिक व्यवहार अस्त-व्यस्त हो जायगा । इस्के उत्तर केदो प्रकार एक 

यह्‌ कि कालिक सम्बन्ध से किसी वस्तु को कालमेही रखा जा सकता है अन्यमें नहीं । 

इस प्रकार दिक सम्बन्ध से उसे दिक्‌ में रखा जा सकता है अन्य में नहीं । घट-पट आदि 
विभिन्न द्रव्य काक या दिक्‌ नहीं किन्तु सीमित व्यावहारिक रूप रखने के कारण वें 
कालोपाधि"" होते है। अतः कालिक या दंशिक सम्बन्य सेसव में सव सामान्य नहीं 
रहेगे किन्तु काठ ओर दिक्‌ मेही रहेगे । कर ओर दिक्‌ द्रव्य का परिचय प्रथम 
प्रकरणमें दिया जा चुका है । सामान्य कौ व्यापकता का अथे उसका समी कालों 
मे रहना एवं समी दिशाओं में रहना ही है; समी वस्तुओं मे रहना यह नहीं । अतः 
गोत्वं सामान्य घट-पट आदि में या घटत्वं-पटत्व आदि सामान्य गाय, महिष आदिमे 
न जायंगे । 

दुसरा उत्तर यह है कि सूर्थ-चनद्र की किरणे जसे सव जगह पड़ती हैँ किन्तु प्रति- 
विम्ब जल, दर्पण आदि स्वच्छ वस्तु में ही पडते टँ । उसी प्रक, र गोत्वं-घटत्वं अदि 
स्वतः व्यापक्‌ रूप से सर्वत्र रहते हैँ सही परन्तु उनक, समवाय न,मक विशेष सम्बन्व' 
सवत्र नहीं हाता ¦ गोस्वे क समवाय सम्बन्व गाय में ही एवं घटत्वं का वंह संम्बन्व चटों 
मेटीहोताटै। उस सन्वन्धके ही सहारे ज्ञान या वाक्य-प्रयोगात्मक व्यवहार हुआ 
कृरत। है । अतः समी सव नहीं समञ्रे या कटे जते हैँ । सारकथा यह है सामान्य सम- 
वाय सम्वन्व से व्यापक नहीं होता, अतः उक्त प्रकार को आपत्ति नहीं को जा सकती । 
सामान्य के आश्रय 

सामान्याभास के विचार के समय यह्‌ वात बतलायौ जा चुको है किं सामान्यः 
पर भी सामान्य मानने पर सामान्यो कौ संख्या अकीम हो जायगी । विशेषो मे सामान्यः 
मानने पर स्वतोव्यावृत्त न हो सकने के कारण विशेष विशेषं ही नं रहने पयेगा 1 
समवायत्वं को सामान्य मानने पर समवाय की अव्यवस्यित परम्परा चरु पड्गी, 
अनवस्था हो जायगी । अभावत्व सामान्य इसलिए नहीं हो सकता किं वह समवाय 
नामक सम्बन्य से कटी नहीं रहता । एसी परिस्थिति मे सात पदार्थो के अन्दर सामान्यः. 


। ॥ 


2३००. पदा्यं-ज्ास्न 


विशेष, समवाय आौर अमाव इन चरोकेदूट जाने केकारण केवल द्रव्य, गुण मौर 
कमं ये तीन रह जते हँ । अतः इन तीनोको ही किष प्रकार के सामान्य का आश्रय 
समञ्चना चाहिएु.। घट-पट-मठ अदि द्रव्यो में सत्ता, द्रव्यत्व, पुथिवीत्व, घटत्व, पटत्व, 
मत्व अदि सामान्य रहते दँ । अतः द्रव्यो को सामान्य क। आश्रय मानना पड़ता है । 
रूप-रस-गन्व अद गणा मं सत्ता, गुणत्वं, रूपत्व, रसत्व, गन्वत्व. जदि सामान्य 
रहते द" अतः गुणां को मो सामान्य का आश्रय मानन। होता दै । उत््ोपण-अपक्षेपण 
आदि क्रिप्राजों में सत्ता, कर्मत्वं, उत्क्षैपणत्व, अंपक्षेपणत्व अदि स।मान्य रहते है । 
अतः कर्मों को मी सामान्य का अश्चय समन्नना चाहिए । 
सामान्य का विभाजनं | 
समान्य पदार्थं को पदार्थलास्त्रियों ने तीन भागों मे विमक्तं किय है । यथा 
(१) पर स।मन्य, (२) अपर सामान्यतया (३) परापर स।मान्य। पर सामान्य वंह 
कटर्तादैजो किं अन्य समो सामान्यो को अक्षास अविक आश्रयो में रहनेवाला 
हो।अगरस।मन्य वह्‌ कद्रति।है जोकि अन्यसमो सामान्यो की अपेक्षासे अल्प आश्रम 
मेटो रहे वाहो ।तीसरापरापर सामान्य वह्‌ कटलाता है जो कि अरेक्षाङृत 
किकी समान्य से अधिक आश्रयो में रहता हृ किसी सामान्य से अपेक्षाकृत अल्प 





स्थानम मो रहत। हो । सत्ता या सत्त्वं न।मक सामान्य "पर सामान्य" होता है 1. 


क्मरोकि इसमे अविक अशश्वधों में रहनैव।ल। सामान्य ओर कोई नहीं हौता । द्रन्यत्वं 
भो एक स(मन्यटहै परन्तु वह पृथिवी, जल, तेज, वायु अदि वणित नौ द्रन्यों 
मेही रहता दैगुण ओौरकर्मोमेनदीं। गुणत्व मौ एक प्रकार का सामान्य है, किन्तु 
वह्‌ रूप रस अदि प्रथम वणित २३गृणों मेही रहतादहै, द्रव्य ओौरकर्मोरमे 
नहीं । कर्मत्व मौ एक सामान्य अवश्य किन्तु व॑ह॒ उत्पकेपग-अपकषेपग अदि पाचि 
कर्गोमेहो रहत, द्रव्य यागृण में नदीं। कितु सत्ताया सत्त्वं नमक साम।न्यनौ 
द्रव्य, तेरईकतगुण ओरर्पाच कमं इन समो में रहत। है 1 पृथिवीत्वं, रूपत्व, उत्क्षेपगत्वं 
आदि सामान्य तो क्रमशः द्रव्यत्व, गणत्वं ओर कर्मत्वं से मी अत्प स्थान में रहते 
दै । एेसौ परिस्थिति मे यह्‌ स्पष्ट है कि सत्ता अन्य समी सामान्यो से अधिक आश्रयमें 
रहमेवाखो है । अतः उक्त परिमाथा के अनसार सत्ता को 'परस।मान्य' मानना हीं 
होगा । घटस्व, पटत्व आदि सामान्य अपर साम।न्य' होते ह" क्थोकि ये समी सत्ता, 
द्रव्प्रस्व, पुथित्रोरव जसे अपनो परम्परा के समान्यो से अल्पं अशश्चरधोमे रहते हं । घटत्वं 
सामान्य केवल घटो मे रहता हैः किन्तु पृथिवीत्वं वट-पट आदिःसमी पाथिवंद्रव्यों 
में -रहता दै 1 इसप्रकार पृथिवीत्वं टी घटत्व से अधिक स्थानों मेँ रहनेवाखा 
-सिंदध होता दै 1 अतः पश्व, जर अदिसमी द्रव्यो में रहनेवाछे द्रव्यत्वं सामान्य ओर्‌ 
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द्रव्य-गुण-कमं समी में रहने के कारण उससे मौ अधिक स्थानों में रहने वाटी सत्ता 
सृतरां घटत्वं से अधिक आश्रयो में रहने वाली होती है । अतः यह वात सुस्पष्ट टै कि 
घटत्व समी सामान्यो से अल्प स्थान में रहता दै, अतः वंह अपर सामान्य होता 
हे । इसी प्रकार पटत्वे-मठत्व आदि को मी समञ्लना चाहिए 1 ` 

यहां एक प्रइन किसी के मन भँ यह उपस्थित हो सकता है कि घटत्व कंसे सव से 
कम स्थानों में रहने वाला सामान्य है ? क्योकि नीक घटत्वे, पीत घटत्वं आशदिसेतो 
घटत्वं अधिक स्थान में रहने वाला होता है। इसी प्रकार पटत्वं, मछत्वं जदि के वारे 
मे भी कटा जा सकता है । इसका उत्तर यह समञ्चनो चाहिए कि पर होने के च्िटिकिसी 
सामान्य से अधिक स्थान में रहनेवाखा होना अपेक्षित टै। नीर घटत्व सामान्य 
पदाथं नहीं किन्तु वंह एक प्रकारका सामन्यामास दै। क्योकि किसी के सामान्य होने 
के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि व्ह अखण्ड धमं हो । नीर घटत्वं अखण्ड घमं 
नहीं है । नील घटत्व का अथं होता है नीर-रूप-समानाविकरण घटत्व अर्थात्‌ नील- 
रूपं के अधिकरण में रहनेवाला घटत्व । एेसी परिस्थिति में नीर घटत्वं को अखण्ड 
नहीं कटा जा सकता दै, किन्तु समान आश्रय में केन्द्रित होने के कारण नील रूप-सम्वद्ध 
घटत्वं मानना होगा 1 अतः वंह अखण्ड घमं नहीं कहा सकता, अतः सामान्य 
मी नहीं कटा जा सकता । सुतरां घटत्वं को किसी मी सामान्य से अधिक आश्रयो में 
रहने वाला सामान्य नहीं कटा जा सकता । इसी प्रकार पटरवं-मठत्व आदि के विचार 
स्थल मे मी समन्नना चाहिए 1 | 

जव सत्त्व सामान्य पर सामान्य' हुआ ओौर धटत्वं-पटत्वं आदि सामान्य अपर 
सामान्य' हुए, तो बीच में होने वाले द्रव्यत्व ओर पृथिवीत्वं "परापर सामान्य'होगे यह्‌ 
सुस्पष्ट है । क्योकि पट-मठ आदि रूप पृथिवी में मी रहने व{ला पृथिवीत्वं घटत्व से 
अविक स्थानों में रहने के कारण पर सामान्य हो जायगा आौर उक्त सत्ता तथा द्रव्यत्वं 
को अपेक्षा अल्प स्थानों मे रहने के कारण उन दोनों से अपर हो जायगा । सुतरां 
पृथिवीत्वं पर जर अपर दोनों होने के कारण परापर सामान्य होगा । इसी प्रकार 
द्रव्यत्व मी इस तृतीय श्रेणी का ही सामान्य होगा । क्योकि वह समी द्रव्य, समी गण 
व समी कर्मो में रहनेवाटी सत्ता से अपर होगा जौर वटत्व, पृथिवीत्व आदि से अधिक 
आश्चयों में रहने के कारण पर सामान्य मौ होगा । इसी प्रकार सत्ता, गुणत्व, रूपत्व 
गौर नीखत्व इस परम्परा में गुणत्वं ओर रूपत्व को तथा सत्ता, कर्मत्व, .उरक्षेपणत्व 
की परम्परा में कर्मत्वं को परापर सामान्य समञ्चना चाहिए 1 


, सामान्य-विमाजन के सम्बन्व में इस प्रकर विचार करने पर निष्कषं यह निक- 


लता है कि इस स(मान्य पदार्थं की पर, परापर, अपर वारा त्रिपथगा के समान तीन 


"+ च नी 1१ ¶ षष 


३०२ पदाथं-शास्त्र 


रूपों मे मुख्यतया वहती है । यथा सत्ता, द्रव्यत्व, पृथिवीत्व, घटत्व आदि रूप एकः; 
सत्ता, गृ णत्व, रूपत्वे, नीकत्व आदि स्वरूप दूसरी ओर सत्ता, कर्मत्व, उत्क्षेपणत्व आदि 
स्वरूप तीसरी धारा । 
कछ छोग यहां यह प्रश्न उठा सकते हैँ कि जव अधिक ओर अल्प आश्रयो में रहने 
के अवार पर ही षर सामान्य ओर अपर सामान्य होने की परिमाषा वनायी गयी है 
तव गणत्वं मौ घटत्व कौ अपेक्षा से पर सामान्य ओौर घटत्व मी गृणत्वं की अपेक्षा 
से अपर सामन्य क्यों नहीं होगा ? गौर यदि होगा, तो की गयी स।मान्य-त्रिधारा 
को कल्पन। संगत नटीं कही जा सकती । घटत्वं की अपेक्षा से गुणत्व इसलिए अधिक 
स्थानों में रहेगा कि घटत्व सव घटो में ही रहेगा ओर गुणत्वं समी धटोंके गुणोँमें 
ओर घट से अतिरिक्त पट-मठ अदि अषंख्य द्रव्यों के अक्षस्य गुणों में मी रहता है । 
दोनों को अश्रयगत संख्या में महान तारतम्य होने के कारण गुणत्वं क अविकं 
आश्रयो मे रहनेवाला। ओौरः घटत्व को उससे अल्प आश्रयो में रहने वाका मानना ही 
होगा । इसका उत्तर यह समश्षन। चाहिए कि यह्‌ परापर-मावं को कल्पना केवल 
आश्रय के वहुत्व जौर अत्पत्व के ही ऊपर आवारितनदीं है । किन्तु अपर सामान्य 
के आश्रयो को पर सामान्य के आश्रयो का अन्तःपाती होना नितान्त अगेक्षित ै। जसे 
सामन्त राजा का राज्य-क्षेत्रफल चक्रवर्ती सम्राट्‌ के राज्य-क्षेत्रफल के अन्तत ही 
होता है, अतः चक्रवर्ती सम्राट्‌ पर" अर्थात्‌ श्रेष्ठ राजा कटरत। ओर सामन्त राजा 
अपर अर्थात्‌ चक्रवर्ती राजा की अेक्षासे अध्रेष्ठ राजा कहलात। ह, उसी प्रकार 
यहां मी समञ्चना चाहिए । दो राजाओं का रज्यक्षेत्रफल न्यूनाधिक टोने परमी 
यदि दोनों परस्पर निरपेक्ष स्वतंत्र होते हतो वे दोनों मैत्री या अमैत्रीके सूत्र 
मे ही अवद्ध हो सकते है परापर भावं के सूत्र मे अर्थात्‌ श्रेष्ठता ओर अश्रेष्ठता के 
सूत्र मे आवद्ध नहा होते, उसी प्रकार गुणत्व ओर घटत्व आदिमे परापरमावकौ 
कत्पन। नहीं की जा सकतीं । 
प्राच्य पदाथशास्त्रियो ने कहीं कहीं पर” को सामान्य ओर “अपर” को विशेष 
शब्द से पुक(रा है । अतः इस सामान्य-विशेष माव को अवान्तर सामान्य-विशेष भावं 
समक्चन। चाहिए । इस तरह समान्य पदाथं को फिर (१) सामान्य, (२) विशेष्‌, 
(३) स।मान्यविशेष इन तीन भागो में विमक्त समश्चना चाहिए । परापर नामकं 
तृतीय प्रकार का ही नाम सामान्यविदोष'' एेसा समञ्ना चाहिए । 


सत्ता 
द्रव्य, गण ओर कभ ये तीनों पदार्थं जिस प्रकार विज्ञ से केकर अति साघारण 
अन्ञ जन तक के चिए सत्‌ रूप से प्रतीत होते हुए व्यवहार में अर्थात्‌ उपथोग मे आते 
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दै, स।म।न्य-विंशेव अदि उसी प्रकारज्ञात होकर सवके लिए उपथोग मे नटीं आते 
है । अतः द्रव्य, गृण ओर कमं ये तीनों पदां “सत्‌ शव्द से कटे जाते दै । तत्तत्‌ 
व्यक्ति के रूप में उक्त द्रव्य, गुण ओर कर्मो के अक्षंख्य होने पर मी "सत्‌ '* रूप से उन्हे 
एक अर्यात्‌ समान समना जाता है 1 अतः अक्तंख्य घट-पट आदि के अनुगमक घटत्व 
-पटत्व आदि सामान्य के समान असंख्य द्रव्य, गुण, कमं स्वरूप सत्‌ को अनुगत करने 
वाला अर्थात्‌ “ये समी सत्‌ है" इस प्रकार ज्ञान ओर व।क्य प्रयोग का सम्पादक सत्त्वं 
या सत्ता रूपं समान्य माना जाना सर्वथा स्वामाविक है। इसी सत्ता जाति का 
आश्रयहोनेके कारण कोई मीद्रव्यया गुण किवा कमं सत्‌ रूप से अर्थात्‌ सावारण 
जनको दुष्टि में अर्थ-क्रिया-सम्थं मावरूपसे प्रतीत होता है जौर तत्प्रयुक्त वहु 
सत्‌" शव्द से व्यवहृत मी होता दै । | 

कछ लोग यहाँ यह प्रदन उपस्थित कर सकते हैँ कि “सत्‌” का अर्यं होता है 
वियम।(न अर्थात्‌ व्त॑मानकाक-सम्बन्धी 1 अतः क(ल-सम्बन्व को हौ सत्ता मानना 
चाहिए । कल-सम्बन्व से अतिरिक्त सत्ता नामक सामान्य क्यों मानना चाहिए ? 
इसी से वर्तमानं द्रव्य, गृण या कमे अकाडापुष्प, वन्ध्यापुत्र आदि के समान अछीक 
नही हँ यह सूचना मी हो ही जाती है । क्योकि उक्त जाकाड-कृसुम आदि किप काल 
में होते नहीं अतः कालसम्बन्ध-स्वरूप सत्ता उनमें कमी नहीं हो सकती । 
इसक। उत्तर यह्‌ समञ्चना चाहिए किं यदि काल-सम्बन्ध अयवा वतमानं काल- 
सम्बन्व को ही सत्तां माना जाय, उसे स्वतंत्र एक सामान्य नहीं माना जाय तो द्रव्य 
गृण ओौर कर्म के समान कालक्षम्बन्धस्वरूप सत्ता सामान्य, विशेष ओर समवाय इन 
तीनों में मी रहेगी । एसी परिस्थिति मेँ फिर केवल द्रव्यगुण ओौर कभ ही सत्‌ नहीं 
कटका सकेगे, सामान्य अदि भमी सत्‌ कहलन रगे गे। क्योकि काल-सम्बन्व रूप से 
मन्तव्य सत्ता तो उनमें मी रहेगी ही 1 यदि यह्‌ कहा जाय कि जो कोग प्रत्यक्ष-दुष्ट 
द्रव्य, गृण ओर कं इन तीनों से अतिरिक्तं माव पदां मानते नहीं, वे यह्‌ आपत्ति 
कर ही नहीं सके, क्योकि वे सामान्य आदि पदां मानते हौ नहीं जिनमें सत्ता 
की अ(पत्ति का उन्हें मय होगा। ओर जौ रोग सामान्य, विशेष आदि परवर्ती पदार्थं 
मानते है उन्हे उनको सत्‌ मानना ही चाहिए, जौर उनमें स्वीकत्तंग्य सत्ता कां मौ अस्तित्व 
मानना ही चाहिए । अतः काल-सम्वन्व को हौ सत्ता मानन उचित है । तो यह कथन 
इसलिए उचित नहीं होगा कि पूर्वभ्रदशित सामान्य पदां की उपथोगिता के रहते 
उसे न मानना उचित नहीं होगा । सामान्य आदि के स्वीकार पक्ष में उनमें सत्ताः का 
मी मानना इसलिए उचित न होगा कि आपामर साघारण जनता अर्थ-क्रियासम्थं 
-अर्यात्‌ किचित्कर धर्मीरूप से ज्ञात होने वाङी वस्तुको ही “सत्‌” शाब्द से कहती 
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ओर समज्षती है। सामान्य आदि अर्थ-क्रियासमर्थं होते हुए भी वर्मी रूपसे ज्ञात होन 
वार नहीं ह जिससे उनमें सत्ता की आपंत्ति या स्वीकृति ओौचित्य प्राप्त कर सके। 
इसीलिए अर्थक्रिया-सामथ्यं को अर्थात्‌ कू करने की क्षमता मात्र को सत्ता नहीं 
` कटा जा सकता । क्योकि इसके आवार पर सामान्य, विशेष आदि भी सत्‌ कटलने 
के शधिकारी हो जाते हैँ] किन्तु उचित यह इसलिए नहीं कि वे धर्मी रूप से प्रतीत होनें 
` वाके नदीं होते । अर्थ-क्रियासामध्यं को इसचिए भी सत्ता नहीं कटा जा सकता कि वह 
अखण्डन होने के कारण सामान्यही कृटलाने की अधिकारी नहींहो पाती फिर 
सत्ता रूपं सामान्य वह्‌ हौ पाप्रेणी यह्‌ प्रशन तो अति दुर चला जाता दहे । 
महपि कणाद ने इस सत्ता को अनेक स्थान में “मावे'' शव्द से कटा है । इससे 
इतना तो अवंदय इंगित मिक्ता है किकिसीको मी सत्‌ होने केलिए अर्थं-क्रियासमथं 
होना जवइ्यक दै । क्योकि “भाव'' शब्द व्याकरण को परिमापा में क्रियावाचक दै] 
परन्तु उसका यथाश्रूत अथं नहीं रखा जा सकता, क्योंकि उत्क्षेपण आदि क्रिया सव 
द्रव्यो मे मी नदीं होती, गृण-कर्मो मेंतो वह होती ही नही । अतः उसका मी अनिप्राय 
यही समञ्नना होगा किं “सत्‌” होने के चिए किचित्कर होना अपेक्षित है । किचित्कर 
का मौ अथं किचित्कर जातीय समन्लना होगा । अन्यथा परमाणु ओर द्चणुक गत 
अणुत्वस्वरूप पारिमाण्डत्य सत्‌ नहीं कहलायेगा । उसमें किसी मी कायं के प्रति कार- 
णता नहीं रहती, यह्‌ वात प्रथम प्रकरण में वतलायी जा चुकी है । अतः उसे 
किचित्कर नहं कहा जा सकता । स्वतः किचित्कर न होने पर्‌ भी अन्य द्रव्य,गृण, 
कर्भ ओदि किचित्करों मे रहनेवाला सत्ता नामक सामान्य उसमें रहता है 1 अतः 
किचित्कर-जातीयता अर्थात्‌ किसी मी किचित्कर का सजातीय होना उसके चिप 
मी अक्षुण्य रह जाता है 1 अतः वंह मी सत्‌ कटलाने का अविकारी हो जाता है । 
इससे मी यहं सुस्पष्ट हो जाता है कि सत्ता नाम का एक सामान्य अवदय मन्तव्य है । 
- कृ लोगों का कहना यह है कि माव्त्वं का ही अपर नामं सत्ता है 1 महपि 
कणाद ने जो सत्ता को “माव” शव्द से कहा ह उससे भी यही दयोतित होता है! 
परन्तु यह वात उचितः नदीं सिद्ध दो सकती, क्योकि तव द्रव्य, गुण जौर कमं के 
समान सामान्य, विशेष ओर समवाय मी मावं पदाथं होने के कारण मृख्यरूपसे 
सत्‌ कटकाने ल्गेगे । एेसा होने मे प्रवल वाधा यह दै कि सामान्य द्रव्य, गृण ओर 
कमं मात्र में ही रहता है। यह्‌ वात पह बतकायी जा चुकी है । हाँ, इसके विपरीत 
यह कटा जा सकता है कि भावत्वं सत्ता नामक सामान्य से अतिरिक्त ओर कछ. 
नहीं है । अभिप्राय यह्‌ है कि मुख्य रूपसे या गौण रूप से सत्ता साम॑न्यं के आश्रय 
वनमे बाछे को मावं कहा जा सकता है । समवाय नामक सम्बन्ध से सत्ता के आश्रयः 
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द्रव्य, गृण आर कमं होते हैँ अतः वे भी मावं कहलाते है! साथ ही द्रव्य, गृण एवं कमं 
के अन्दर किसी मे भी उस सत्ताके साथ रहने के कारण सामान्य, विदोप ओौर 
समवाय मी गौण रूप से सत्ता का आश्रयदहो जाने से भावं हो जाते हँ । 

गम्मीर भाव से इस सत्ता सामान्य के ऊपर व्यान देने पर एक वात अवयं 


प्रतीत होती है कि महपि कणाद से पहले भावं रूप मे द्रव्यगणओीर कमंये तीन टी 


प्रायः लोगों के वृद्धिपय में आये थे । महपि ने आवश्यकता का अन्‌मवं कर वेरतु- 
स्थिति को प्रकट किया कि सामान्य, विशेष ओौर समवाय.मी भावं पदाथं है । 

इस सत्ता सामान्य की यह्‌ विशेषता है कि इसका प्रत्यक्ष समी इन्द्रियों से 
होता दै 1 अन्य कोरईएेसा सामान्य नहीं जिसका प्रत्यक्ष समी इन्द्रियों से हो सकता हो । 
सव इन्द्रियां से इसके प्रत्यक्न होने का कारण यह दै कि यह द्रव्य, गृण ओौर कमं 
तौनामं रहता है अतः द्रव्य कौ ग्राहकटहोंयागृण कौं ग्राहक ,समीइन्द्रियोंसे द्रव्य 
ओर गणां मं रहने वारो इस सत्ता का प्रत्यक्ष दहो जाता दै । जिस इन्द्रियिसे जो 
वस्तु प्रत्यक्ष कौ जाती हं उसमें रहने वाला सामान्य मी उससे प्रत्यक्षो जाया 
करता दहै यह वात प्रथम प्रकरणम बतलायी जा चुकी है। इसके प्रत्यक्न में संयुवत- 
समवाय, संयुक्त-समवेत-समवाय ओर समवेत-समवाय ये तीन प्रकार के सन्निकषं 
काम आते हँ । इन सन्निकर्षो का परिचय पहर दिया जा चुका हे । 
, द्रव्यत्व 

द्रव्यत्व मी एके स्वतंत्र सामान्य हं । इसी के सहारे तत्तत्‌ व्यवित मेद से असंख्य 
मौर पृथिवी आदि रूपसे नौ संख्यक होने वारे द्रव्यो को अनुगत कूपसेद्रव्य 
समज्ञा एवं कटा जाता ह । इस द्रव्यत्वं सामान्य को न मानकर असंख्य द्रव्य व्यवित्तयों 
को एक रूप से समञ्चना एवं समञ्चाना असम्मव है । अतः समी घट पट आदि एवं पृथिवी 
जल आदि द्रव्यो को अनुगत रूप से समक्ञने एवं समन्नाने के लिए द्रव्यत्वं सामान्य 
का स्वीकार आवश्यकं है । उत्पत्तिमान्‌ द्रव्य, गृण ओर कमं तीनो प्रकार के कार्यो के 
प्रति उपादान कारण अर्थात्‌ समवायि-कारण द्रव्यही हृजा करता हं 1 यह्‌ वात 
पके वतलायी जा च॒की है। यह समवायिकारणता गृण ओौर कर्मो मे रहने 
वारी अनुपादानकारणता से भिन्न है। इसे सम्चने एवं समन्चाने के किए मी द्रव्यत्व 
नामक सामान्य मानना आवंदयक है । क्योकि एकव संगत होने वाके अनागन्तुक एवं 
अनागन्तुक दो व्यक्तियों के अन्दर आगन्तुक का परिचय वहां रहने वाला आगन्तुक 
व्यविति ही दे सकता है, यह्‌ वात खोकसिद्ध दै। तदनुसारं द्रव्य में आगन्तुक समवायि- 
कारणता का परिचय अर्थात्‌ गण ओर कमं में रहने वाली असमवायिकारणता से 
भिन्न होने का परिचय उस समवायिकारणता के आश्रय द्रव्यो में स्वाभाविक सरूप से 


२० 





३०९ पदा्थ-लास्त्र 


| 


रहने वाला द्रव्यत्वं सामान्य ही दे सकता है अन्य कोई नहीं । कहने का सरक अभि- 
प्राय यह किं समवायिक।रणता द्रव्यत्वं कं साथद्रव्यों में रहती टै गौर असमवायि- 
क।(रणता गण ओर कर्मामें ही रहने के क।रण द्रव्यत्वं के साथद्रव्यों मे नटीं रहती 
हं । अतः समवायिकारणता ओर असमंवायिकारणता दोनों को एक नहीं कहा जा 
सकता । भिन्न ही मानना होगा । इस प्रकार दोनों कारणताओं मं होनेवारे पारस्परिक 
भेदको द्रव्यत्वं हौ समज्ञाता दै 1 द्रव्यत्ं के साथ रहना ओर उसके साथ न रहना इन 
विलञ्नणताओं के अवार परहीतो उक्त दो कारणतां अरग समी जाती ह उक्त 
क(रणताओं के परिच्छेदक, अवच्छेदक, अर्यात्‌ मेद के जापक रूपं में द्रव्यत्वं सामान्य 
को मान्यता अनिवायं होती हं । कारणताओं का परिचय पटक दिया जा चूकाहै। 
इसी प्रकार कारणताओं के परिच्छेदाथं अयत्‌ भेद जानार्थं अन्य सामान्य कोमीं 
मान्यता होती द । 
यां किपे गये इस विंच।र से अनेकरोगों के मनमें उ सकने वाटी यह्‌ आशंका 
मौ अनायास दूर हो जायगी कि जव समवायिकारणताभीद्रव्योंमें ही रहती ओर 
द्रव्यत्व मोद्रव्योमं हौ रहता दै, तव द्रव्यत्वं को समवायिकारणता ही क्यों न मान 
चया जाय ? यह शंका अनायास दूर इसलिए हो जायगी कि द्रव्यत्वं हैद्रव्योंका 
स्वामावतिंक घमं । यतः जव कायं नहीं मी उत्पन्न होते हैँ तव मी द्रव्य द्रव्य ही रहते 
उनमें द्रव्यत्वं सामान्य विंययमान ही रहता ह । उसमे कारणता कायं कौ अपेक्षा करके 
कल्पित अतएव आगन्तुक होती हं 1 अतः इन दोनों को एक नहीं कहा जा सकता । 
परिच्छेदक ओर परिच्छे अर्यात्‌ मेद का ज्ञापक ओर ज्ञाप्यमेद का आश्चय इन 
दोनो को एक कंसे कहा जा सकता है ? चिल्ल ओर चिल्ली कभी एक नहीं हौ सकते । 
अतः उप।दानकारणता स्व॑प समवायिक।रणता का ज्ञापक द्रव्यत्वं सामान्य अवश्य 
मन्तव्य होगा । 
द्रव्यत्वे सामान्य उक्त सत्ता नदीं कटा जा सकता । क्योंकि सत्ता गृण आर करमो 
मे मो रहती हं तथा द्रव्यत्व गुण जौर कर्मो में नहीं रहता । द्रव्यत्व को पृथिवीत्वं या 
जलत्वं आदि स्वरूप मौ नदीं माना जा सकता । क्योकि पृथिवीत्वं केवल पृथिवीम 
अ।र जत्वं केवल जल मं रहता है, कितु यह्‌ द्रव्यत्वे पृथिवी, जक, तेज आदि 
समी द्रव्यो मं रहताहं । इस द्रव्यत्वं को पुधिवीत्व जलरवं आदि कौ समष्टि मी 
हीं कह सकते हैँ । क्योकि तव एक घट या पट आदि को एवं एक पृथिवी, एक 
जल आदि को द्रव्य कुना कठिन हौ जायगा । साध हौ यह भी वड़ी कठिनता होगी 
कि पृथिवीञअादिद्रग्यों के अन्दर आनेवाङे जआकादात्व, कालत्व ओर दिक्त्व ये सामान्य 
पदाथ नदीं हं ओर पृथिवीत्व, जकत्व ये सामान्य है । एेसी परिस्थितिमें एकही 
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द्न्यत्वे को, जिसने उक्त समष्टच।त्मक माना जायगा, विरुद्ध प्रकार का सामान्य एवं 
असामान्य कम माना जा सकेगा? अतः पृथिवी आदिनौद्रव्यों में अनुगतषएक 
-स।(मान्य स्वरूपे से द्रव्यत्व का स्वीक।(र आवश्यक है । यह उक्त सत्ता जाति का 
साक्षात्‌ अपर है जौर पृचिवीत्व, जलत्व, तेजस्तव, वायुत्व, आत्मत्वं ओर मनस्त्वं 
इन छः सामान्यो का साक्षात्‌ परदहै। पर जौर अपर करौ परिमाषपाकौजा चूको 
दै । अतः यह्‌ द्रव्यत्वं परापर समान्य नमक तृतीय धारा के अन्दर ै। 

यों तो इस द्रव्यत्व सामान्य का आंख, त्वचा ओर मन तीन इन्दियों से संयुक्त 
समवाय सन्निकयं द्वारा प्रत्यक्ष मीहोताह; किन्तु यह सवद्रव्यों मं विंयमान-रूप्‌ 
स प्रत्यक्षतः ज्ञात नहीं हो पाता हं । क्योंकि आकाडा आदि अनेक द्रव्य अतीच्िय 
टो हैँ । अतः तद्गत-रूप से इसका प्रत्यक्ष नदीं हो पाता, अतः युक्तिके सहारे 
इसको सिद्धि को जाती है । 
गुणत्व 

गुणत्व मी द्रव्यत्व के समान सत्ता कौ अपेक्षा से अपर ओर रूपत्व, रसत्व आदि 
को अगेक्षा से पर अतएव परापर सामान्यटहै। रूप्‌ रस जादि समौीकोषएक्‌ गण 
राव्द से इसीलिए कटा जा सकता है कि गुणत्व नामक सामान्य रूप रस आदि समी 
पूर्॑र्वणत गृणों मे रहता ह । वाचक शब्द, प्रयुक्त होकर उन्हें हौ समन्ञने में समं 
डोता हं जिनमे उस्र वाचक शब्द का प्रवृत्तिनिमित्त अर्थात्‌ शक्यतावच्छेदक रहता 
टै । सुतरां “गृण” शब्द रूप, रस आदि रूप से वर्गकरित असंख्य गृणव्यक्तिथों को तमी 
समना सकगा जव किं उस शाब्द का प्रवृत्तिनिमित्त अर्यात्‌ वाच्यता का नियामक 
होपेवाला गुणत्व सामान्य उन रूप रस आदि में माना जाय 1 अतः रूप रस आदि में 
गुणत्व सामान्य का अस्तित्वं मानन। पड़गा । कहने क। सरल अमिप्राय यह कि गुण 
पद क रूप-रस॒ आदि क।[ वाचक मानन। आवर्यक है । प्रत्येक वाचक शब्द के छि 
उसका वच्याथं ओर उसमें रहने वाली वाच्यता ओर उस आगन्तुक वाच्यता के साथ 
वाच्य अर्यो मे-स्व।माविक रूप से रहने वाखा वाच्यता का अवच्छेदक अर्थात्‌ नियामक. 
होन अ।वरयकदटै।ये सारी वातं गुण के प्रकरणम वतलायी जा चुकी हैं। एसी 
परिस्थिति में “गुणः” पद के वाच्यरूप, रस आदि मे वाच्यता ओर उसके साथ उन्दीं 
रूप, रस आदिं में रहने वाका गुणत्व-सामान्यस्वंरूप उक्त वाच्यता के नियामक रूपं 
से गृणत्व सामान्य मानना ही होगा । 

कछ रोग द्रव्यत्वं कौ तरह गुणत्वं सामान्य कौ मी सिद्धि कारणता के अवच्छेदक 
अर्यात्‌ नियामक, फक्त: व्यावतंक रूपं से बतल।ते हँ । उनका कहना यह है किं द्रव्य 
ओर कमं इन दोनों से भिन्न सामान्यवान्‌ होने वाके रूप,रस आदिमे रहने वाली कार- 


प 
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णता का भमौ कोई नियामक होना अवद्य चाहिए । अन्यथा द्रव्य ओर कर्मं मे रहन 
वारो कारणता से गुणों में रहनेवारो कारणता भिन्न नहीं वतलायी जा सकेगी । गुणत्व 
सामान्य मानने पर उससे नियमित होने के कारण गुण में रहने वाटी कारणता द्रव्यो 
या कर्मो में नहीं जा सकेगी, अतः कारणताओं में एेक्य की अपपत्ति नहींकी जा 
सकती । | 
परन्तु यह कथन इस्र्‌ उचित नहीं प्रतीत होता कि द्रव्यत्वे सामान्यके सिद्धि- 
स्थल से यहां महान्‌ अन्तरदहै। वंह यह कि वहां समी द्रव्यकिसीनकिसी केप्रति अन्ततः ` 
विमाग गणके समवायिकारण अवश्य होते हैँ । अतः उस सवंद्रव्य-सावारणः 
समवायिकारणता के नियामक रूप में सिद्ध होने वाला द्रव्यत्वं सामान्य अनायास सवः 
द्रव्यो में रह जाता है। उसका वास्तविकं स्वरूप उक्त युव्तिसे निखर आता है। किन्तु 
प्रकृत मे यह वात नहीं दै । समवायिकारणता गुण में रहती नहीं । असमवायिकारणत 
मो सव गणो मे नहीं रहती । ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न आदि आत्मा के विशेषगुण किसी कः 
प्रति असमवायिकारण नहीं होत, यह्‌ व।त गुण-निरूपण मे वतल्यी जा चुकी हे । 
निमित्तकारणता मो समौ गुणों में नदीं रहती । क्योकि अणुत्वं जिसे अन्य शब्द मेः 
पारिमाण्डल्य कहा जाता है, वह कि प्रकार मी कारण नहीं होता । एेसी परिस्थिति 
मे यदि कारणता के अवच्छेदक अर्थात्‌ नियामक रूप में गृणत्व सामान्य माना जायगा; 
तो वहं एकदेशो हो जायगा, समी गुणो मे रहने वाला नहीं हो सगा, जो कि अनृगतः; 
प्रत्यय एवं व्यवहार के लिए नितान्त अपेक्षित है । 
यदि यह्‌ कहा जाय कि रूप, रसं अदि जो गुण असमवायिकारण हो सकते टै, तत्स 
जातीय समी गृण होते ह 1 अतः तत्सजातीयता सव गुणो में रहेगी । उसकं अवच्छेदकः 
अयति नियामक रूप में गृणत्व जाति की सिद्धि टो सकेगी । तो यह कथन मी सवथा 
असंगत होगा क्यकि जाति शब्द अर सामान्य ब्द पर्याय हैँ। सुतरां समी गुणा को. 
सजातीय अयत्‌ एकजातीय वनाने के लिए पटे सकल गृण मात्र मे रहने वालः 
कि्रौ एक सामान्य कौ आवश्यकता होगी, जिसके सहारे समी गृणों को सजातीयं 
वनाया जा सकेगा । सत्ता समान्य को इसलिए नियामक नहीं माना जा सकता किं 
वह्‌ गण मात्र में रहने वाला नहीं । उसको उक्तं रूप मे लेने पर उसके सहारे द्रव्य, गृण 
ओर कमं समी सजातीय वन वैडेगे, जिसका परिणाम यह होगा कि सजातीयता के 
अवच्छेदक रूप में स्वीकृत सामाग्य द्रव्य, गुण ओर कमं सव को आक्रान्त कर लगा, 
जिसकी जरूरत नहीं । वसी तो सत्ता स्वयं है। ङूपत्व आदि सकर गृणों में रहने वाके 
नदीं कि उनके अन्दर किसी को केकर समी गुणों को सजातीय वन।या जा सकं । 
गृणत्व को केकर समी गण सजातीय वन सकते है" परन्तु वह अमी तक स्वयं असिद्ध 
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"रहेगा 1 अतः द्रव्यत्व के समान कारणता के नियामक रूप मं गुणत्वं जाति कौ सिदि 
नदी की जा सकती । 
रूप आदि में यह्‌ गुणत्व प्रत्यक्षतः मौ संयुक्त-समवेत-समवाय सच्निकषं से ज्ञात 
स्टोता हे | । 

-कमंत्व ^ 

उत्क्षेपण आदि पूर्वं प्रदरित कर्मो में रहने वाला कमत्व सामान्य प्रसयक्ष प्रमाण 

-सेही सिद्ध टौ जाता है। क्योकि उक्त उत्क्षेपण आदि पांच कर्मो के अन्दर कोट्‌एक 

भी अतोन्दिय नही, अतः उनमें रहने वाला अनुगत कमेत्व भौ संयुक्त-समवेत-समवाय 
-सन्निकपं से अनायास देखा जा सकता है । आंख से संयुक्त हु ई वृक्ष की राखा, उसमें 
-समवाय सम्बन्व से रहने के कारण समेत हुआ कम्पनात्मक कमं आर उसमें सम- 
वायहोता है कमेत्व सामान्य का । इस प्रकार आंख से इस कर्मत्व सामान्य का सम्बन्व 
निदिचत होने के कारण इसका प्रत्यक्ष अनायास हो जाता है । अतः इस क्म॑त्व सामान्य 
कोरिंद्धकरनेके चि युक्ति का अन्वेषण नहीं करना पड़ता! इसे माने विना उक्त 

उत्क्षेपण आदि को अन्‌गत रूप से कमं नहीं समज्ञा एवं समन्ञाया जा सकता 1 अतः 
-युक्तिसे मो इसकी पुष्टि होती है। यह कममत्वं मी सत्ता की अपेक्षा से अपर अर्थात्‌ 
अल्पस्थानाध्रित ओर उन्क्षेपणत्व आदि सामान्यो से पर अर्थात्‌ अधिक स्थानों में 
आधित होने के कारण परापर नामक तृतीय सामान्य श्रेणी मे अन्तभुक्त होता दै 1 
-सत्ता सामान्य से निकठने वारो सामान्य-त्रिपयगा कौ तीसरीषवारा में यहएक ही 
"परापर सामान्य होता है, यह इसको विशेषता दे । क्योकि सत्ता पर सामान्य ही होती 
: ईँ ओर उत्क्षेपणत्व-अपक्षेपणत्व आदि पाच अपर सामान्य ही होते हँ । क्योंकि उनके 
- अनन्तर ओर कोई उनके अन्दर किपी का मीव्य।प्य सामान्य नहीं पाया जाता। 
अतः यह सामान्य वारा उत्क्षेपणत्व-अपक्षेपणत्वं आदि मेही जकर विश्रान्त हो जाती 
-दै । सारकथा यह्‌ है कि कर्मत्व के व्याप्य उत्क्षेपणत्व आदि सामान्य का कोई व्याप्य 
-सामान्य नहीं होत।। अतः द्रव्यत्व ओर गणत्वं सामान्य को वारा सेयह्‌ वारा छोटी 
-होती दै । जो कोग उत्क्षेपण ओर अपक्षेपग आदिको मी गमन ही मानते हैँ उनके 
मतमेंतो यह धारा अपने उद्गम स्थल मेही अवंस्द्धहो जाती है अर्थात्‌ क्म॑त्वं 
मेही उसका विश्राम हौ जाता है, अतः उसका व्याप्य अन्य कोई सामान्य नहींहो 
पाता । ` 

-आक्षेप परिहार 

हौनयान ओर महायान दोनों सम्प्रदायो के बौद्ध विनो ने इस सामान्य पदां 

-को (१) 'समो क्षणिक है! (२) समी स्वलक्षण अर्यात्‌ असम्पृक्त हं", (३) "समी दुःख 


३९१० पदाथ-लास्त्र 


है" ओर (४) समी शून्य अर्थात्‌ असत्‌ है" इन निर्वाण-प्रभोजक भावनां का जति 
वावक देखकर इसके खण्डन पर खूव जोर रगाया है । उन लोगों का कहना है कि विवे- 
चकं वुद्धि के सामने यह्‌ सामान्य पदार्थं टिक नहीं सकता । वे पृक्ते हैँ कि आश्रयः 
के पदा होने पर सामान्य पदार्थं उनके साथ कंसे जुट जाता है ? यह नीं कहा जा सकता 
कि कहीं अन्यत्र सामान्य था ओर घर्म के उत्पन्न होने पर वहां से उस घर्मीमेंचला 
आया । क्योकि सामान्य मानने वारेमौ क्रिया का होना द्रव्य मेही मानते टै । अतः 
सामान्य मे गमनक्रिया वे नहीं मान सकते । इसी प्रकार वर्मी अर्थात्‌ आश्रयकेन 
ह जाने पर वंह कटां रहेगा ? क्रिया रहित होने के कारण कहीं अन्यत्र मोतो नहीं जा 
सकता 1 धर्मी कौ उत्प॑त्ति के पूवं ओर उसके नादा के पदचात्‌ मी वह्‌ वहाँ ही रहताहै 
यह नदीं कहा जा सकता। क्योकि वहां ' का अथे उसका अपना वर्मी उक्त दोनों कालो 
मे रहता ही नहीं जिस पर वह सामान्य रहेगा 1 तज्जन्य अन्य वंस्तुमें वह्‌ सामान्य 
रहता है यह मी नहीं कटा जा सकता, क्योकि तव वस्तु का नियम नहीं रह पायेगा । 
किसको क्या कहा जाय इसको कोई व्यवस्था नहीं रह पायेगी । आश्रय के साध 
वह मी उत्पन्न होता यह मी नहीं कटा जा सकता । क्योकि तव वंह प्रति व्यक्ति- 
 पयेवसायौ हौ जायगा, उसकी-सामान्यता ही नष्ट हो जायगी । सुतरां ज्ञान ओर 
व्यवहार के अनुगमक रूपं मे उसका अस्तित्व नटीं माना जा सकता । यह मी एक वड़ी ` 
कठिनता टै कि अवयवी द्रव्यों के समान उसे सावयवं माना जायगा, या नहीं ? यदि 
सावयव माना जायगा तो वेह नित्य नहीं हो सकेगा, निरवयवे मानने पर वाधाः 
यह होगौ कि प्रत्येक आश्रय में वह्‌ पृणं रूप से रहता है एेसा मानना होगा, ओौरषएेसा 
मानने पर फिर वह्‌ प्रत्ेक व्यक्ति-पथवसायौ हो जायगा, वहुसंख्यक हो जायगा, . 
सामान्य नहीं रह सकंगा । 
उदाहरण के द्वारा इसे इस प्रकार समञ्चना चाहिए, यथा--घट के पदाहोतेही 
उसमें घटत्वं सामान्य कंसे जुट जाता है ? यह नदीं कहा जा सकत। कि घटत्वं अन्यत्र 
कहीं था ओर चट के उत्पन्न होते ही उस प्राचीन स्थान से चलकर वह घटत्व घट में 
आ जाता है, क्योकि चलन क्रिया किमी द्रव्यमेंही हुआ करती है अतः घटत्व मे चलन 
नदीं हो सकता कि वंह अन्य स्थान से लृडककर नवीन उत्पन्न घट में आ जायगा ॥ 
इसी प्रकार उस घडे के नष्ट होते ही वह घटत्व सामान्य कहां ओौर कंसे चला जायगा ? 
क्योंकि चलनात्मक क्रिया उसमें है नहीं । घड़ के उत्पन्न होने से पहठ़े जौर नष्ट होने 
के वाद मी घटत्व सामान्य वहीं रहता है, न कहीं से आता ओर न कहीं जाता है; यहं 
मी कसे कहा जा सकता है ? क्योकि कथित “वहाँ' का अर्थं यदि उस घटत्व का आश्रयः 
धड़ा लिया जाय तो वह उत्पत्ति के पटक ओर विनाश के वाद रहेगा ही नही, कि 
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उसमें घटत्व पट्के मी था ओर पीछे मौ रहेगा एेसा कटा जाय । उक्त “वहां '* छब्द 
से जिस मूमाग आदि में धड़ा उत्पन्नहो रहाहैउसे याउस मूमाग पर रहने वाके 
मठ आदि को लेकर, धट होने के पटे जर विनादा के वाद मौ उन निकटवर्ती माव 
वस्तुजों मे घटत्व रहता है यह मी नहीं कटा जा सकता । क्योंकि कौन घट कह्खायेगा 
ओर कौन नहीं यह निर्णय कठिन हो जायगा । धट के समान जव पट-मठ् में मीं 
घटत्व रहेगा तव घडा ही क्यों घडा कहलायेगा ? इससे मारी अग्यवस्था हो पड़गी । 
सारा व्यवहार अस्त-व्यस्तसा हो पड़गा। कोई यदि प्रयोजनवंड घडा खाने के किए 
कि्ीतते कटेगा तो वहं श्रोताघड़ान ।कर कपड़ा ठे अयेगा, क्योकि उसमे घटत्वं कं 
रटने के कारण घट कटाने का अविकारी कपडा भी होगा । धड़ के साथ दही घटत्व 
सामान्य मौ उत्पन्न होता है ओर उसके साथदही विनष्ट मी दहो जाता दै-यहमी 
नटीं कहा जा सकता, क्योकि तव प्रत्येक धट में अक्गअल्ग घटत्वं होगा। अतः वह्‌ 
““विेष'* हो जायगा । सामान्य कंसे कहलायेग। ? अनेको मे अनुगत टोनेसे हीतो 
वह्‌ सामान्य कहलाता टै । फिर एेसा घटत्वं म(नने का प्रयोजन ही क्या रहेगा । यह 
मी एक जटिक्ता उपस्थित होती है किं वंह घटत्वं जिषे कि सव घटों मे रहने वाला 
ठा जाता है, चट-पट आदि अवयवी द्रव्यो के समान सावयवं होगा या नहीं ? यदि 

दूरवर्ती विभिन्न देगस्थित वड़ो मे रखने के लिए घटत्व को सावयवं मानाजायतों 
वट्‌ अवयवी द्रव्यो के समान अनित्य, नश्वर हो जायगा ओर फिर मवी एवं मूत 
घड़ों का अनृगम नटीं करा पापेगा । घटत्वे को निरवयवं मानने में दिवकत यह्‌ है कि 
तव वंह विंमिन्न-देशस्थित बड़ों मे एक नदीं हो सकेगा, प्रत्येक घट-पयं वसायी होगा 1 
वह वहु संख्यक होगा, फिर सामान्य कंसे हो पायेगा ? 

घटत्वं के स्थान में पटत्व, मटत्वं आदि प्रत्येक सामान्य को रखकर सव जगह 
इसी प्रकार आक्षेप अन।यासं किथे जा सकते हैँ, जिनसे सामान्य पदार्थं कौ मान्यता 
संकट में पड़ जाती सौ मालूम पड़ती दै) 

इस प्रकार वद्ध विद्टानों की अग्रसरता में चार्वाकि,जन, सांख्य, योग एवं अद्रेत 
वेदान्त दशंनों के विदोषन्ञों ने भी अपने-अपने ततत्त-संख्या-सिद्धान्तरथ के मागं में इस 
सामान्य पदाथं को अटकते हुए रोंडा देखकर बौद्ध विद्वानों के स्वर में अपना स्व॑र 
मिाने में पश्चात्पद नहीं रहन। चाहा है । 

प॑रन्तु यहां जो इससे पूवं विस्तृत रूप से इस सामान्य पदाथ के सम्बन्ध में विवे- 
चन किया गया है उसे अच्छी तरह समने रख लेने पर कोई मी आपत्ति टिक नहीं 
पाती । यथा-स।मान्य को युक्तिपवंकं व्यापक मानने के कारण जाने-आने का प्रदन 
नदीं उठता । इसे आकाश के समान नित्य ओर निरवयव मानने के कारण सावयव है 
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किं निरवयवं यह प्रश्न टी नदीं उठता। इसे व्यापक मानने पर मी स्वच्छ वस्तुमेहीं 
प्रतिविम्ब-पात नियम के समानं सामान्य क। समवाय सम्बन्ध नियत भाव से ही रहता 
दहै सव वस्तुओं मे नदीं रहता 1 अतः समी वस्तुओं को एकजातीयता को भौ आपत्ति 
नहीं कौ जा सकती । आश्रय कौ उत्पत्ति के पटक एवं उसके नदा के वाद सामान्य कटां 
रहता है एवं प्रल्यक।कछ में वहु कर्टां रहता है-इसका सरल उत्तर टै किं कालं 
एवं दिक्‌ में अश्रित होकर सामान्य सवंदा रहता टै । वस्तुतः व्यापक वस्तु अन।वारितं 
सी रहती है, जैसे अ।काडश, अतः आवारविषयक प्रदन किया ही नहीं जा सकता। शंकर 
मिन्रने वोद्ध विदानो के उक्त अश्षेपों के परिहार के अवसर पर “सामान्य कहां 
रहता है ? " इस प्रदन क। उत्तर दिया है कि “जरह वह्‌ प्रतीत होता है” ओर फिर 
“कहां प्रतीत होता दै ?” इस प्रदन के उत्तरम कटा दहै जहाँ रहता है" । शंकर 
मिश्र जैसे विदान्‌ के चिए यह्‌ उत्तर उचित नहीं प्रतीत होता। यदि कोई किक्षीसे 
पूरे कि “तुम किसके ठ्डकेहटो ? तो दूसरा यह उत्तरदे कि “जो मेरे पिताहं उनका" 
ओर फिर उससे पूछा जाय कि “तुम्हरे पिता कौन हँ ? ओर उत्तर मिले कि 
“जिनके हम लडके हे" तो यह्‌ उत्तर क्या उचित कहा जायगा ? इस प्रकार के उत्तर से 
कोई सम्य प्रष्ठा मौन वारण अवदय कर केगा परन्तु विवेचक इस उत्तर से सन्तुष्ट 
नहीं हो सकते । जल्पकया के अन्दर एसा उत्तर विजयप्रद भल़ेहीहौो जाय 

यहां जिस ढंग से सामान्य का स्वरूप वंगेन किया गया है उस पर पूर्णं ध्यान देने 
के वाद उक्त आ्ेप अंशतः मी नहीं रह्‌ जाते यह्‌ वात पटले मी कह दी गथी हं । 


विहोष-नरुपटा 
स्वरूप ओर आवत्यकता 


प्रथम प्रकरण में प्रदरित पदार्थं विंमाजन के अनुसार रपाचर्वां पदार्थं होता 
ड विशेष। यंतो जगह जगह पर प्राच्य पदार्थशास्त्रियो ने अपर सामन्यको मी विशेष 
-दाव्द से कह्‌। है, जसे घटरव-पटत्वं आदि को ; परन्तु वह्‌ विशेष, समन्य होते हुए विशेषं 
` होता है अर्थात्‌ पर सामान्य होप हृए अपर सामान्य मी होता दै। किन्तु यहाँ उसको 
चचा नदहींकोजा रही है। यह्‌ सामलन्य विशेष होतेहृए मी विशेष नहीं दै; अति 
विशेषदहे । यह कमी अनेक में अर्थात्‌ एकाधिक में नहीं रहता, अतएव यह सर्वथा 
आर सवदा अपने जश्रय को अपने अन।श्रय से, अर्यात्‌ अपना आश्रय न होनेवाके 
सेस्वथा विशेषित करता है, अर्थात्‌ भित्र वतल।ता है। कहने क। सारांश यह दै कि यहाँ 
विशेष शाब्द का अथे विशेषक अर्यात्‌ भेदक समश्षन। चादहिए। इतना कहु देने के वादः 
अव यह्‌ मो प्रदन नहीं उठता कि यह्‌ विशेष पदाथं क्यों माना जाय ? क्योकि जहां 
एकाधिक वस्तुओं में होनेवाके मेद को अयत्‌ अन्योन्याभाव को ओर कोई नहीं समञ्चा 
पाता ओर उसे समभ्चन। अवश्यकहोताहं तो वहां यहीकमदेता है1 यही उस 
ज्ञातव्य रूप से अरक्षित मेद को वताता है। 
अव यहां प्रशन यह्‌ उपस्थित हो सकता है कि किसी मी वस्तु को किती मी वस्तु 
से गुणः क्रिया,जाति ओर आश्रय इनकी विभिन्नता से अनायासभिन्न समञ्ना जाता है 
एवं समन्षा जा सकता है । एसी परिस्थिति में विशेषक अर्थात्‌ भेदक होने के नाते 
उक्त गृण, क्रिया, जाति आदि ही “विशेष हो जा्यंगे । फिर अरग विशेष नामक 
पदार्थं केसे माना जा सकता है? यथाद्रव्यसे गुणकोमिन्नयागुणसे द्रव्य को भिन्न 
द्रव्यत्वं, गुणत्व जाति के सहारे अनायास समज्ञा जा सकता है । क्योंकि द्रव्यत्वं द्रव्य 
में टीरहत। हे, गुण में नदीं गौर गृणत्व गुण मेही रहता है, द्रव्यो मे नहीं । इसी प्रकार 
घट ओर पट मे, रूपं ओर रस मे, उत्क्षेपण ओर अपक्षेपण में तया अन्यत्र सामान्य 
के सहारे वस्तुओं को अनायास परस्पर भिन्न समभ्रा ज। सकता है । एकजातीय दो 
वस्तुओं में दोनेवाक पारस्परिक मेरो को जाति के सहारे न समन्न सकने पर मी गुण 
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ओर क्रिया के सहर अनयास अरग सम्चा जा सकता है । यथा नीक घड़ से उजले 
घडे कोःरंग के आघार पर अनायास भित्र समञ्नाजा सकता दै। क्रियादील वृक्षशाखा 
को निष्क्रिय शाखा से क्रिया के आघार पर अनायास भिन्न समन्नाजा सकतादटै। जहाँ 
गृण, क्रिया ओर जाति के सहारे मेद नटीं सम॑ञ्ञा जाता है, वहां जाश्रयकं सहार मद 
समञ्ा जा सकता है । यथा विभिन्न आश्रयस्थित सामान्य, समवाय आर अमाव 
इनमें होने वाके भेदो को आश्रय के मेद से समन्ञाजा सकता है, जौर एक आश्रयमें 
रहने वाके इनको सम्बन्व-सम्बन्धो मावे या प्रत्तिथोगी-अनुयोगी-माव के आवारपर्‌ 
अलग समन्ना जा सकता है । अयति सामान्य होता टै समवाय का सम्बन्धौ, यानौ उस 
सम्बन्व से रहने वला, ओर समवाय होत! है सामान्य क सम्बन्ध । अतः समवाय कों 
सामान्य से मित्र मानना होग॥॥ इपी प्रकार घटत्वं सामान्य काअमाव जवकि पटमें 
समक्षते टं तो घटत्वं होता है अमाव क प्रतिथोगौ ओर अमाव होता है अनुयोग । 
अतः घटत्वं साम॑न्य को आर उसके अमावेको एक नहीं कटा जा सकता । इस प्रकारः 
वस्तुओं मे विद्यमान पारस्परिक मेद अनायासं स्त्र “चिशेप नामक इस अजनवी 
पदाथ को विना माने मी समज्ञा जा सकता है। ततर विशेष पदां क्यों माना जाय? 
इसका उत्तर यह समञ्चना चाहिए कि गृण एवं क्रिया को सर्वत्र मेदक अर्यात्‌ 
भेद का जापक नटीं माना जा सकता । क्योकि एेस। मानने पर जहां एक ही वस्तुमें 
पाकं अयत्‌ अग्निसंयोग के सहारे रूप, रस अदि गुण बदलते हैँ किन्तु गृणी वही 
अर्यात्‌ एक ही रहता हं, वहां क्रमिक रूप, रस आदि के मेद से एक को अनेक मानन। 
पडेगा, जो कि अन्‌मवविशुद्र है। कहने का सारांग यह कि पिठर-पाकवादी अर्थात्‌ 
अवयवि-पाकवादी के मत मे प्रत्यभिज्ञात एक घडे आदि को अनेक मानना अनिवायं 
टो पडगा, जसा कि माना नहीं जाता । परमाण-पाकवदी कै मत मे क्रमिक पाकवशा 
विमिन्न रूप-रस आदि वाले एक परमाणु को विभिन्न मानना पड़ेगा, जो कि अनुभव- 
विरुद्ध है । विभिन्न जातियों का पारस्परिक भेद मले ही सामान्य के आधार पर समन्ना 
जा सक, जंसा कि उदाहरण ऊपर दिखाया गया है, परन्तु एकजातीय दो वस्तुओं 
क समान्य के सहारे अलग नहीं समज्ञा जा सकता । ज॑से एक पाथिव परमाणु को 
अपर प(थिव परमाण्‌ से सामान्य के आधार पर भिन्न करना असम्मवं है । क्योकि 
दोनों ही एकजातीय होते ह । अवयवस्वरूप आश्रय के सहारे मी उन्हें भिन्न समन्चना 
असम्मव है । क्योकि परमाणु निरवयव होते हैं यह्‌ वात पहठे वतरायी जा चूको है। 
यदि यह कहा जाय कि उन परमाणृओं को स्वलक्षण अर्थात्‌ स्वतः भिन्न मान 
चिया जाय, अतः मेदक रूप में विशेष नामक स्वतंत्र पदाथं माननेका कोई प्रथोजन नहीं 
रह जाता । तो यह कथन इसलिए उचित नहीं होगा कि कोई मी धर्मी स्वतः भिन्न 
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नहीं पाया जाता। परमाणु मी वर्मी हैँ अतः उन्दें स्वलक्षण, स्वतः भिन्न कंसे मानाजा 
सकता है ? अतः उन परमाणुओं को परस्पर भिन्न समञ्चने के छि विशेष पदार्थं का. 
मानना आवदयक है 1 

यहाँ कृ रोग यह्‌ प्रदन उठा सकते हँ कि परमाणु तो अव्यवंहायं है वे किसी 
के उपयोग में आनेवाखी वस्तु नहीं । उनसे दचणुक उत्पन्न होने के वाद उन द्वचणुकां 
से केकर परवर्ती त्यणुक, चतुरणुक आदि में उपमोजकता होती दै । इसे यां समञ्ना 
जाय कि पाथिव परमाणुकोनतृण कटा जा सकता, न दव कहा जा सकता आर न 
दही कटा जा सकता है वेह पार्थिव परमाणु मात्र होता दै1 अतः वंषयिक उपमोग 
उससे प्राप्त होने वाला नदीं । एसी परिस्थिति में परमाणुजं को या उनमें वियमानः 
पारस्परिक मेदो को समञ्चने की आवश्यकता नहीं रह्‌ जाती, कोई प्रयोजन नहीं रहः 
जाता। फिर पारमाणविंक मेदो को सम॑ञ्षने के च्िए विशेष नामक पदां क्यां मानना 
चाहिए ? आज जिसे पादचात्य वंज्ञानिक लोग “एटमं'” आदि शब्दो से पृकारते हैँ 
एवं जिसे विचिव स्पष्ट उपयोगमें लाते हँ वंह उन लोगों का पारिभाषिक परमाणुः 
है, प्रकृत परमाणु नहीं । यह्‌ वात आरम्म में वतलायी गयी है 

इसका उत्तर यह समज्ञना चाहिए कि ज्ञान स्वतः प्रयोजन है । अतएव उच्छे रोगः 
ज्ञान कौ प्राप्ति के च्िएु निरन्तर चेष्टाशीक पाये जाते हैँ । सुतरां यह प्रश्न नहीं किया 
जा सकता कि पारमाणविक पारस्परिक मेदकेजानकी क्या आवंद्यकता है 1; 
यदि ज्ञान कों स्वतः प्रयोजन न मी माना जाय, फिर मी उक्त मेद कों समज्ञना इस- 
किए आवदयक दहै कि जवतक दो परमाणृओं को भिन्न नहीं समज्ञा जायगा तव तक 
उनमें “यह्‌ एक ओर वह्‌ एक” इस प्रकार 'अभेक्षा वृद्धि" नामकं ज्ञान नहीं टो सकता 
ओर जव तक अपेक्षा वृद्धि न होगी तव तक द्वितं संख्या उन परमाणुजो मे नहीं हों 
सकती, उन्टं “दो” नहीं समज्ञा जा सकता 1 जव तक उन परमाणुं को “दो 
नटीं समज्ञा जायगा तव तक यहु कभी नहीं समज्ञा जायगा कि दो पार्थिवं परमाणुओं 
के जृटने से पाथिवद्रचणुक-स्वरूप प्राथमिकं कायं उत्पन्नहोता है) इसप्रकार 
जीय द्वचणुक, तजस ओर वायवीय द्रचणुक की मी उत्पत्ति नहीं समञ्ञी जा सकेगी । 
सृष्टि की प्रक्रिया मानवेजौवन्‌ के जिए अजात ही रहं जायगी । इसी प्रकार प्रलय मीः 
नहीं समज्ञा ज सकेगा 1 क्योकि प्रख्य दो सजातीय परमाणुं के विमाजनानन्तरः 
ही होता दै। परमाणुं को दो तव तक नहीं समज्ञा जा सकता जव तक परमाणुओं भ 
विद्यमान भेदको न समञ्ञाजा सके ओर मेद तव तक नटीं समज्ञा ज सकता जव तक 
मेदक “विशोष"” को न मान छखिया जाय । अतः विशेष नामक एक्‌ स्वतंत्र पदाथः 
पारमाणविक पारस्परिक मेद के जापक रूप में मानना अनिवायं है । 
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अव यहां यह एक प्रशन उपस्थित होता दै कि यदि उन मेदो के ज्ञापनार्थं विश्चेष 
मना जता दहै, तव वह विशेष स्वयं अज्ञात ही रहता हुज। परमाणु में विद्यमान पार- 
स्परिकमेदको वतलाताहैयाज्ञात होकर? प्रथम पक्ष इसलिए नहीं उचित हो सकता 
कि अनातहोते हुए दुसरे का ज्ञापक होना अर्थात्‌ दुसरे को समञ्नाना यह्‌ केवल 
षएच्िथों क। स्वभाव दहै] विशेष पदार्थं इन्द्रिय नहीं कि उसे एेसा समन्षा जाय 1 वंह तो 
जसे घूम जागको समञ्चाता है उक प्रकार दो एकजातीय परमाणुओों में विद्यमान 
भेद को सम॑स्ापेगा । अतः अन्ात वूम से कमी अग समश्चौ नदीं जाती। अतः अजात 
घूमसे जते जाग नहीं समञ्नी जाती है तदत्‌ अज्ञात विशेष से उक्त मेद को नटीं समञ्चा 
ज। सकत । द्वितय पक्त इसकिर्‌ असम्भावित माटूम पड़ता है कि परमणु होतें 
-अतोद्िय, अतः उनमें विद्यमान विशेष पदाथ कामी प्रत्यक्ष होना कठिन है 1 यदि 
यह कहा जाय कि द्रवणूक का आरम्मक होने के कारण पह परमाणु में विशेष को 
अनुमिति हौीगणौ 1 अनन्तर ज्ञात अर्थात्‌ अनुमित विशेष से परमाणुमेद कौ अनुर्भिति 
को जायगी । तो यह्‌ कहना मी इसचिए संगत नदीं होगा कि तव उक्त॒'द्रचणुकारम्म- 
कत(' से ही अर्थात्‌ उस दचवणुक के आरम्मक होने से ही परमाणुगत भेदको 
 -समन्चा जा सकता है, फिर मध्य में विशे नामक स्वतंत्र पदाथं क्यों माना जाय ? 
इस प्रन का उत्तर यह समज्ञना चाहिए कि विंदोष केवछ परमाणुमेही नदीं 
माना गयाहै किन्तु समौ नित्य द्रव्यो में। सुतरां मानस प्रत्यक्ष के विषय जात्मामेंहोने 
वाके विशेष को प्रत्यक्षतः समक्षा जा सकता है । अतः अत्मा के समान निरवयव हो 
के करण कर, अकश, दिक्‌ एवं परमाणु मे विशे को अनुमिति अनायासकौ जा 
सकतो दै । अनन्तर उस अनुमित अर्थात्‌ अनुमान द्वारा ज्ञात विशेष से परमाणु में मेद 
समस्ा जायगा । सारांश यह है कि परिमाग-तारतम्य कौ आवश्यक विश्रान्ति के 
अवारः पर अनुमित परमाणु में निरवेथवं द्रव्य होते के कारण अनुमित विशेष से 
परम।णुओों में वियमान पारस्परिक मेद कौ अनुमिति होगी । इसमें कोई वाधा नहीं 
दिली ज। सकती । तत्परमाणुत्व हेतु से परमणुमें विंशे को अनुमिति हौगौ यहं 
कटना ठोक नही, क्योकि मेद को अनुमितिके लिए हेतुमूत विशेष केज्ञान में जौ कठि- 
चता प्राप्त होती है वह्‌ तत्सरम।णुत्वं को समक्षे के छिएु मौ समान ही वनी रहेगी । 
परमाण्‌ को सिद्धि पहले वतर्य जा चुको है । 
गम्मोरता पूर्वक दुष्ट डालमे पर उक्त प्रश्नं इसलिए निरवकल् है किं विशेष 
"को स्वंतोप्राहय मान। जात। है। क्योकि जव तक वह स्वतोग्राह्य नहीं होगा तव तकं 
उसे स्वतः व्यावृत्त नहीं मानाजा सकता । कटने का सर अभिश्राय यह्‌ किं परिमाण- 
त(रतम्य की विश्रान्ति के लिए सिद्ध होनेवाखा परमाणु विशेष पदार्थं से युक्त रूप 
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मे ही सिदध अयति अनुमित होता दै 1 अतः अग रूप से उस परमाणुमें विष क 
समञ्नने के लिए कोई आयास अपेक्षित नहीं होता 1 

विशेष की निविदोषता 

इस विरोष पदां के सम्वन्य में कू रोग यह्‌ प्रदन उपस्थित करते हं कि प्रत्येकः 

परमाणु मे यदि विशेष नामक पदाथं अलग नहीं माना जायगा तो यहु परमाणृओंः 
क। भिन्न नहीं कर सकेगा । जो स्वयं भिन्न नहीं होगा अर्थात्‌ प्रत्येक श्रय में अकूग-. 
अलग नदीं हौगा वह आश्रयो को अलग कंसे वतका सकेगा ? घटत्व धटो मे रहता है. 
पठा मे नदीं । इसी प्रकार पटत्वं पटो मेही रहता दहै घटो में नहीं । सारांदा यह कि 
यटत्वं ओर पटत्वं स्वतः भिन्न ह, अतएव अपने आश्रयो को--घटों जौर पटो को 
परस्परम भिन्न कर सकते हैँ । इसी प्रकर जव प्रत्येक परमाणु मं अलग अरग विशेषः 
दोगा तमी उसके सहारे प्रत्येक परमाण आपस में मिन्न अर्थात्‌ अरग अरग हो सकेगा; 

यह मानना होगा एेसी परिस्थिति में कठिनता यह उपस्थित होती हे कि विशेषो 
को कंसे भिन्न किया जाय ? विशेषो पर भी अतिरिक्त विदोप मानकर यदि काम 
चलाया जाय तो अनवस्था चर पड़ती है, जिससे विंदोष कौ विशेषता ही सन्दिग्व 
हौ जाती है 1 क्योकि यदि विशेषो को सविदोष माना जाय अर्थात्‌ विदोष की अपर 
परम्परा मी मानी जायतो विशेष नामक अतिरिवत पदार्थं मानने का कोई प्रयोजनः 
नदीं रह जाता एवं वंह वंज्ञानिक नहीं हो, पाता । यदि मेदकहोनेकेकारणदटी वेह 
विंदोष होगा तो सर्व-स्वलक्षणतादी वौद्ध विद्वानों के मतानूसारद्रव्य-गुण आदि-स्व- 
रूप टोकर टी रह्‌ जायगा, यतः किसी न किसी प्रकार से किसी के मेदक सभी होते 
है । जिस घरमे घड़ाहै उसे, जिस धर में घडा नहीं है उससे भिन्न, घड़के रहने ओर न 
रहने से ही किया ` जाता दै 1 जिसे कपड़ा है आर जिसे नहीं है उन दोनों {को उस 
कपड़के आधार परही अलग किया जाता है] अतः इस प्रकारसे समी विशेष हो जायेगे ४ 
फिर विदेष को अलग पदाथं कंसे माना जा सकता है ? जसा कि प्राच्य पदा्थंशास्तरियों 
ने माना है । अतः यह मानना होगा कि यह विशेष पदार्थं विशेषक होता हआ निविशोषः 
होता दै । अर्थात्‌ अपने आश्रय परमाणु को परस्पर में भिन्न समञ्ञाता हु स्वतः भिन्नः 
होता टै । विके एकजातीय परमाणुजों में विद्यमान पारस्परिक भेद को समज्ञाताः 
है । किन्तु विदोष में होने वाके पारस्परिक भेद को अ) र कोई नहीं समञ्ञाता हे, वहं 
स्वतः भिन्न समञ्चा जाता है! कहने का सारांश यह कि “विशेष” यहं नाम एसे पदार्थं 
को वतखात। है जो कि अन्य किसी द्वारा पारस्परिक भेदका आश्रय न समञ्ना जाय, 
कितु दूसरे अर्थात्‌ अपने आश्चयमूत परमाणु को दूसरेसे भिन्न समज्ञाये 1 इसी रहस्यः 
को समश्चाने के छिए प्राच्य पदा्थंगास्वियों ने इस विशेष पदार्थं को ^<स्वतोव्याव< 
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तंक" कटा टै । ^स्वतः' शब्द से अन्य कौ अक्षा क( अमाव बतलाया जाता है ओर 
“व्यावेतंक'' शाब्द से “मेदक होना" । अतः “स्व॑तोव्याव्तक'' शाब्द का यह स्पष्ट 
अथेहोतादटै कि विशेषो को परस्पर भिन्न समाने के लिए ओर किसीकीमीं 
अवश्यकता नदीं होती है जौर परमाणुं को परस्पर भिन्न समश्चने के किए इस विशेष 
- को अवश्यकता होती है । अतः सर्वथा मन्तव्य है कि विशेय नितिरोय होता है ओर 
उस पर कोद विंशेय नदीं होता। वंह स्वमावेतः भित्र होता है अतः उसके मेदक रूपमे 
उस पर ओर विशेय मानेकी अवश्यकता नटीं होती । अव परमाणु को ही स्वतोन्या- 
चृत्त अर्यात्‌ स्वतः भिन्न क्यो न मन सिया जाय ? विशेष नामक स्वतंत्र पदां क्यों 
मना जाय? इस प्रदन का उत्तर यह्‌दियाजाचृकादैकि कोई मौ वर्मी स्वतः सिन्न 
नदीं हो सकता । परमाणु द्व॑चणुक का तया परमाणुत्वं आदि का वर्मी, है अतः वह 
स्वतः व्यावृत्त, स्वतः भिन्न नहीं हो सकता 1 

कछ छोग यहां यह प्रडन उपस्थित कर सकते हैँ कि “विशे” परमाणु का मेदक 
होता दै; इस वाक्य क( तात्पथं क्या है ? मेदक का अथं मेद का जनक, उत्पादक प्रतीत 
होता है 1 परन्तु वंह अर्थं यहाँ संगत नदीं होता 1 क्योकि समी परमाणु अनादि ओर 
अनन्त होते दै 1 सुतरां उनमें परस्पर में विमान मेद मी स्वाभाविक सा्वंदिकहीं 
होता है; अ।गन्तुक नहीं । फिर उस मेदक जनन कंसा ओर जनक कंसा ? अतः 
विशेष को मेदक कंसे कहा जा सकता है ? आकडा, आत्मा आदि के मेद मी नित्यही 
हो, अतः किकी मी मेद क जनक होने के नाते विशेष को मेदक कहना कठिन हे । 
इसक। उत्तर यह समश्ना चाहिए कि य्ह मेदक क अथे मेद क्‌ जनक नही, अनुमा- 


पक है । नित्य परमाण्‌,अ।कादा आदिमे विद्यमान मेदको यह्‌ समश्चाता है, हेतु बनकर ` 


अनुमान करता है अतः यह विशेष भेदक कहखाता है । इसी अभिघ्राय से प्राच्य पद थं- 
शास्व्रिथों ने विशेषो को व्यावर्तक, स्वतोव्यावत्तंक आदि शब्दों से कहा है 

इस विचार से यह मौ यहाँ स्पष्ट हो गया कि विशेष स्वेतः पारस्परिक मिन्न रूप से 
जात होकर अश्रयमूत परमाणु आदि में विमान मेद को समक्षाताहै, अतः विशेष 
क। टी ज्ञान पट्टे कंसे हुआ ? इस प्रश्न का चिल्कुरु अवकादा ही नदीं रह्‌ जाता । 
कटने क। सारांश यह कि जसे कोई व्यविति घट ओर पट में अलग-अलग विद्यमान 
पारस्परिक मेद को समन्चा देता है कियह घट इस पट से सिन्न है, क्योकि दोनो कौ 
आकृतियां अलग-अलग हैँ 1 तद्त्‌ जिन्हें परमाणु के तारतम्य कौ विश्रान्ति कौ 
अ।वश्यकतावंश मुख्य विशेष-युक्त परमाणु का यह्‌ निणेय हो चुका होता है, उन्हँ 
घर्मग्राहक प्रमाणसे ही अर्थात्‌ परमाणुग्राहेक अनुमान सेही परमाणुगत विशेष मी 
परिचित हौ जते है । अतः वे उस विशेष को हेतु बन।कर अनुमान द्वारा परमाणुजो के 
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पारस्परिक मेद को अनायास समश्च सकते ह । 
विद्ोषप की निस्सामान्यता 

इस विरोव के सम्बन्व में एक नया प्रश्न यह्‌ उपस्थित होता है कि जव सभी 
नित्य द्रव्योंमें अलग अलग विशेय रहते है, तो यह निदिचत ह कि इन विशेषो कीं 
संख्या ओर नित्य द्रव्यो को संख्या समान होगी । परमाणु जव किं गणनातीत हैँ असंख्य 
दै अतः उनमें वियमान विशेषो को मौ अकषंख्य मानना ही होगा वहुसंख्यकों को एक 
रूपं मे समञ्जन ओर सम॑श्चाने के लिए उनमें एक अनुगमक सामान्य की आवश्यकता 
होती है 1 इसी य्‌ क्ति से द्रव्यत्वं, गणत्वं ओर घटत्व, पटत्वं आदि समी सामान्य माने 
जाते हैँ । एेसी परिस्थिति में असंख्य नित्य परमाणुं मे विययमान असंख्य विशेषो को 
भी एक रूपसे समश्चने ओर समक्चाने के लिए विदोषत्वं नामक सामान्य मानना 

आवश्यक होगा, वह्‌ क्य नहीं माना जाता ? 
इसके उत्तर अनेक हो सकते है । एक यह कि विशयो पर विशेषत्व नामक सामान्य 
मानने पर विशेष का “स्वतः व्यावंतंक होना” यह्‌ स्व॑मावं ही नष्ट हो जायगा, अतः 
विशेयत्वं सामान्य नहीं सामान्यामास है । यह सामान्यामास शीषेक विचार के अव- 
सर पर बताया जा चका है । जसे हेत्वामास से मी कमी सदनुमितिहो जातीटै, मणि 
की प्रकाशदिखा को मणि समञ्चकर अनुवावनकारी व्यक्तिमी जैसे मणि प्राप्त कर 
लेता दै, तद्त्‌ विंशोवत्व सामान्यामाससे मी विशेषो का अनुगतीकरण मूलक अनुगत 
रूप से सम्ञना ओर सम्ञाना चरत। है । वावा प्राप्त नहीं होती । अनुगत रखूपसे 
समन्नना ओर समश्चाना जव कि स।मान्यामास से मी वनता है फिर विशेषत्वं के समान 
-अन्य समी सामान्यो को सामान्यामास क्यों न मान ज्या जाय ? यह्‌ प्रदन इसकिए 
टीं उपस्थापित हौ सकता कि किसी के सामान्य होने पर ही कोई अन्य सामा- 
न्यामास हो सकता है । अतः जिनके सामान्य होने मे कोई वावा प्राप्त नहीं हीगी 
उन्हे तुल्यथुक्ति के अवार पर सामान्य माननाही होगा । प्रकृत में विशेषत्वं को 
सामान्य मानने मं विशेष कौ ˆस्वमाव हानि" स्वरूप वाघा वतरखायी जा चकी है 1 अतः 
विशेषत्व को सामान्य नहीं माना जा सकता। अतः विशेष का सामान्य नहीं माना-जाता है। 
दुसरा उत्तर यह किं किसी मी सामान्य का आश्रय वनने के लिए “समवाय” 
सम्बन्ध काना जर सामान्य होने के छिए समवाय सम्बन्य से रहना नितान्त 
अपेक्षित होता ह । परन्तु विशेष ओर विशेषत्वं इन दोनों के वीच समवाय नामक 
सम्बन्व न होने के क।रण दोनो ही वाते नहीं है । न विंशेषत्व सामान्य उक्त सम्बन्ध से 
रहता है ओर न विशेष समवाय सम्बन्व वाखा ही है । अतः विशेषत्व को विशेष में 

रहने वाखा सामान्य चीं माना जा सकता 1 
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तीसरा उत्तर यह टै कि जितने सामान्य दहै वे प्रायः किपीन किसी रूढ पदक 
ही प्रवृत्ति-निमित्त अर्थात्‌ राक्ति-परिच्छेदक हुआ करते हैँ । इस नियम के आधार पर 
विशेषत्वको मौ किकी रूढ पद का प्रवृत्ति-निमित्त होना आवदर्यक होगा । परन्तु 
इसमे वड़ी वावा यह्‌ है कि "विं-दोप'” शव्द नित्य-यौगिक है, दोष ब्द अंग का वाचकः 
टै। विशेषण उपसर्जन होने के कारण गौण हुआ करते हैं। इस दृष्टिकोण से 
“विगत हो शेष अर्थात्‌ विशेषण जिससे वह्‌ हं विशेष", इस व्याख्या को व्याने 
रखते हुए ही प्राच्य पदार्थ-गास्त्रियों ने “विशेष” शब्द का प्रयोग किया है, जिससे 
इस विशेष नमक पदार्थं को विशेषण रहित सम्ना जाय । एेसी परिस्थिति में विदे- 
षत्वं को सामान्य वनाकर उसे विशेष में रखने की चेष्टाकंसेकीजा सकती है ? क्योकि 
विशेषत्व यौगिक “विंशेष' राव्द का प्रवृत्ति-निमित्त अर्थात्‌ शित का परिच्छेदक 
होने के कारण किसी रूढ़ पद का प्रवृत्ति-निमित्त कहां टो प।ता है? जोकि सामान्य 
होने के किए अरक्षित है । अतः तिंशेष का सामान्य नहीं माना जा सकता । 

चतुथं उत्तर यह दै किं विशेष का ज्ञान एवं व्यवहार अत्‌ वाक्यप्रयोग अनुगत 
होता ही नहीं । विशेष अननुगत रूपं से ही प्रतीत एवं कथित होते हैँ । इसीकिए संस्कृत 
माषा में इसके सम्बन्व में “वविंशेपाः"' इस प्रकार नियमतः वहुवचन से ही उल्लेखः 
कियागयाहै। जव किं अननुगतरूपसेही विशेष ज्ञात एवं प्रयुक्त होते है, तव अनू- 
गति के किए विशेपो में विशेपत्व मानना चाहिए, यह कटने का स्थान ही नहीं रह 
जाता । अतः विशेष में सामान्य नहीं मानना चाहिए । 
, विशेष के आश्य 

विशेष पदार्थं की आवश्यकता से यह सिद्ध टो जाता हं किये विशेष समी नित्य 
द्रव्यो में रहते हँ । क्योकि नित्य द्रव्यो में विद्यमान पारस्परिक भेदो को ओर किसी 
के द्वारा नहीं समन्नञा जा सकता यह्‌ वात वतायी जा चुकी है । यहां यह प्रदन करना 
उचित नहीं होगा कि विशेषो को केवर परमाणुं मे माना जाय, व्यापक, नित्य 
आत्मा, काद आदि में नहीं । क्योकि आत्माओं में विशेष न मानने पर सुषुप्तं 
आत्माओों एवं मुक्त आत्मायं में मेद का ज्ञान नहीं हो सकेगा । क्योकि उस अवस्था 
में कोई एसे गुण मी असाधारण रूप से आत्माओं मे विद्यमान नहीं होते किं उनके 
आवार पर मेद का मान किया जा सके । सुषुप्त आत्मां मे पाप-पुण्य रहते मी हँ; 
तो वे अतीन्द्रिय होने के कारण स्वयं अज्ञात होते है । उस समय सुख ओौर दु.ख कीं 
भी उपरकन्धि नहीं होती कि उसके सहारे पाप-पुण्य को समक्षकर उससे मेद का मान 
किया जा सके 1 मुक्त आत्माओों में तो पाप-पुण्य रहते ही नहीं कि उनसे उनके पार- 
स्परिक मेद समन्चे ज!{ सके । कार ओर दिक्‌ इनमें भी विशेषो का मानना आवद्यक ही 
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है 1 अन्यथा इन दोनों में विद्यमान पारस्परिक मेद को समज्ञा नदीं जा सकता । क्योकि 
कोई मी विशेप गुन इनमें रहता नदीं ओर संख्या, परिमाण, पृथक्व, संयोग ओर 
वेमाग ये पांच गृण दोनों मे समान रूप से ही रहते दँ । अतः उनमें से कोई मी उक्तः 
मेद का ज्ञापक अर्थात्‌ समन्ञाने वाला नहीं हो सकता । यहाँ यद्यपि यह प्रश्न उठाया 
जा सकता है कि ज एकत्वं संख्या काल में है वह तो दिक्‌ में नहीं है एवं जो एकत्व 
दिक्‌मेदहै वहतो काल्में नहीं दहै । इसी प्रकार परिमाण आदिमेंमीसमनज्ञाजा 
सकता है । एसी परिस्थिति मे गृण के आवार पर काल ओौर दिक्‌ इनदो द्रव्यो केः 
अन्दर विद्यमान भेदो को यों नहीं समज्ञा जा सकेगा ? । 
परन्तु यह्‌ उचित इसकिए नदीं हता कि जव तक कार ओर दिक्‌ इन दोनो क 
भिन्न नदीं समज्ञ लिया जाता है, अरग नटीं समन्न ल्या जाता है तव तक यह्‌ मी सम~ 
सना सर्वथा कठिन है कि इन दोनों मेँ विद्यमान एकत्वं जदि गुण नि्िन्न ट, अलग 
हँ । अतः गुणमेद से कार ओर दिक्‌ इनका पारस्परिक भेद समन्ञा जा सकता ट 
यह्‌ नहीं कहा जा सकता । अतः इन दोनों मे अर्ग-अख्ग विदोप मानना आवेदयकं है ¢ 
जआकाड यद्यपि शब्द गुण का आश्रय होने के कारण काल, दिक्‌ आदि से भिक्त 
सिद्ध हो सकता है ओर आकारा अनेक है ही नहीं कि आत्मा के समान अवान्तर पार- 
स्परिक मेद को समञ्लने के किए आकादा में विदोष पदां माना जाय । किन्तु अकाश 
मे विद्यमान दाब्द-कारणता के नियमनार्थं आकाश मेँ मी चिदोष पदार्थं मानना होगा ४ 
कटने का अभिप्राय यह्‌ है किं कोई भी कतिपत वस्तु किसी अन्य के नियन््रणसेहीः 
निर्यत्रित होकर स्थानान्तर में कल्पित नहीं हो पाती । प्रकृत स्थल में यदि आकाशर्मे 
विशेष पदां नहीं माना जायगा तो “आकाश में ही शब्द क्यों उत्पन्न होते दै? '* "आकार 
मे ही दब्द के प्रति कारणता क्यों है?“ इन प्रदनों का समाधान नहीं मि सकता ¢ 
अतः नियामक रूप मे आका में मी विशेष मानना ही पड़ेगा । अथवा शब्द के सहार्य 
जाकाडा को काल, दिक्‌ आदि अन्य व्यापको से इसकिए भिन्न नदीं समज्ञा तथा सम~ 
जाया जा सकता किजोरोगएक ही व्यापक मानेंगे वे ब्द को कार आदि का गुणः 
मनंगे ही । सुतरां शव्द मेदक नहीं बन सकता । अतः आकार में मी विशेषः मानना 
अवश्यक होगा 1 विदोष के वारे में इस तरह का प्रदन नहीं उठाया ज सकता कि 
कार ओर आकाड दोनों में एक ही विशेष है । क्योकि विशेष स्वतः व्यावृत्त एवं वर्मी- 
ग्राहक प्रमणण से धर्मी के साथ ही स्वतः प्रतीत हो जाताहै, यह्‌ बात पहङ़े बतलायी 
जा चुकी है । 
अनन्त मनो में अनन्त विशेषो का अस्तित्व उसी प्रकार मन्तव्य योगा जसे असंख्य 
परमाणुओं में अक्ंख्य विशेष वतकाये जा चुके हैँ । 
२१ 


३२२ पदाथं-शास्त्र 
विशेष की नित्यता 

यद्यपि यहु कई नियम नदीं है कि नित्य में रहने वाके धमं नित्य ही हँ । नित्य 
अकाडाकावमं शब्द अनित्यटोताहै, जोव।त्मा के वमनं ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न अ।दि अनित्य 
होते हं 1 नित्य कार जीर दिक्‌ में पैदा होनेव।ी द्वित्व आदि संख्याएँ अनित्य होती 
हं 1 नित्य मन में हौनैवाखी क्रियां अनित्य होती हैँ । पाथिव परमाणु भें होनेवाके 
रूप, रस, गन्व ओर स्पशं अनित्य होते हैँ । अतः इस युक्ति से विशेष को नित्य कहना 
कठिन दे कि विचेषके श्रय नित्यही होते है, अतः विशेष को नित्य मानना चाहिए । 
तयापि विशेषं को नित्य इसलिए मानन। होगा कि जिन कार्यो के लिए विशेष माने 
जति हँ वे कादाचित्क नदीं सावंदिक है, अतः उनके नियामक रूप में विशेषो कासावं- 
दिक होना अवश्यक है अर्यात्‌ उनक। सदा रहना अवद्य मानन! होगा । सारांश 
यह्‌ कि विरथ के जितने मी आशश्रयहैँ वे समी नित्य हं यह्‌ वात वतलायी जा चुकी 
दै 1 जंसेवे आश्रय नित्य हैँ वैसे ही उनमें होने वाङ पारस्परिक मेद मी निध्य होते है । 
सुतरां उन मेदो के निवामक विरषों को मी नित्य ही मानन। होगा 1 अन्यथा उन 
नित्य परमाण्‌ अदि मे होते वार पारस्परिक भेद कादाचित्क अर्थात्‌ किचित्काल 
मत्र स्थायी हो जार्यंगे । अतः मेदक विशेषो को नित्य, विकारस्थायी मानना होगा । 
यही कारण है कि मोक्षकर में जोव।त्मा क( परमात्मा के साथ अभेद हो जाता ओर 
संसारकार मे जोव ओर परमात्मा का भेद रहता है--यह्‌ मेदामेदव।दी निम्बाकं 
दि दाशंनिकों क। मत नदीं टिक पता 1 क्योंकि जीव ओर परमात्मा दोनों के मेदक 
विशव उनदोनोंमेंसर्वदाही विमान रहते टँ अतः मेद मी सदा उन दोनो में मोक्ष 
काल में रहत। हु है । फिर उन दोनों का आगन्तुक अभेद कंसे टो सकता हं ? अतः 
मोकरारू में भो अ।त्म। ओर परमात्मा विभिन्न हौ रहते हँ अभिन्न नदीं हो पति इन 
सथ गम्मोर विच।रोंको स।ममे रखने पर यह मानन। अवश्यक है कि विशेष नित्य 
ही होते है । उन्हें अनिव्य नदीं माना जा सकता । 
विशेष का सम्बन्ध | 

विशे नित्य द्रव्यो में रहते हैँ यह बात बतख्ायी गथी है । किती भी अधघारमें 
किती के मी रहने की वात अने पर यह्‌ प्रन उथ्न। स्वं(माविक है कि वह्‌ रहने वारी 
"वस्तु अपने उस अघर मे किस सम्वन्य से रहती है ? अतः यह मौ जिज्ञासा स्वामा- 


विक ही होगी कि नित्य द्रभ्यों में विशेष किस सम्बन्व से रहते हैँ ? क्योकि कोक-परि ` 


चित सम्बन्धो के अन्दर किती मी सम्बन्ध का होना वहां वनता नहीं । रोक मे सर्वा- 
धिक्रः परिचित सम्बन्व है““संथोग'*। संयोग क। पणं परिचय गुण-प्रकरणमं दिया जा 


तुका दै । वइ सम्बन्ध रूप से सर्वाधिक परिचित इसकिदु है कि अविकतर व्यावहाखि 


3 ॥ 
= 
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दो द्रव्यों मे परस्पर क। सभ्वन्व संथोग ही होत। है । यथा मूतर से वड, कपङड़; मानव- 
शरीर अदि का सम्बन्व संथोग होता ही है 1 अम-अमरूद आदि कछ मी हम हाय 
मेक्तेदैँतो हथकेस।य संप्रोगही सम्बन्व होता है। लोग कपड़े पहुनते है, घडो 
वांवते है तो उन कपड़े, घडो अदि से शरीर का+हाथ क। सभ्वन्व संथोग ही होता 
है 1 इष सम्जन्व के चिर्‌ उदाहुरणों को कपौ नहीं है। अतः यह्‌ कहुनाही होगा 
कि सं्रोग सम्वन्व सर्वाधिक सुपरिचित है। परन्तु वहु सन्वन्व प्रकृत विशे के साथ 
इषचकिदु नदीं मान जा सकता किं ˆसंधोग'' दो पारस्परिकं अवथवावयवि-मावरहित 
द्रव्पों क(हीदहो सकेता दै 1 यह वात पठे स्पष्ट खूप से वतल्यीजा चकौ है । 
किचैषतो द्रव्य नदीं कि नित्य द्रव्य के सथ उसका संषपेग सम्वन्व मान( जाय ? 
अतः संथोग सम्वन्व नहीं कहा जा सकता 
कोकपरिचय मं संधो के वाद दूसरा स्थान आता दहै किक क। | क्योकि 
-अमौ' "तमो कभौ' जमो' अदि क। प्रभ्रोग एवं तदनुरूप ज्ञान समी क्याकरते 
्दु। उक्त प्राग वज्ञानसे यह्‌ वति स्पष्टहो जतीहैकि जो मौ कुछ होता दहै । 
या रहतादहै वहु कितो न कितो कलमं रहुताहै। सुतरां कालके साथ समी 
वस्तुग्रों क; सन्वन्व मन्तव्य है, उती सभ्वन्व क। नाम होता है कालिक । यह्‌ 
कलक सम्बन्य समो नित्यद्रग्यों के सथ विशे क( इसलिर नहीं हो सकता कि 
कालिक सन्वन्य से कोई मो वत्तु कारमं ही रह सकती है । -परम।ण्‌, 
अ।कडा,अ।त्म(अदिक(क नदींहै । यह्‌ बातप्रथम भ्रकुरणके विचारों से स्पष्ट 
दो चको है एेमो परिस्थिति मे अपने अश्चय नित्य द्रग्यों के साथ विकशेषों.काक्या 
सम्बन्य टो सकत। है? इस प्रश्न का उत्तर यह समञ्चना चाहिए कि मवयवं ओर 
-अवयकौो अदि क जिक्त प्रकर पारस्परिक सम्बन्व “समवाय” होता है, तद्त्‌ 
नित्य द्रव्यो के साय विशे क! सम्बन्व भीसमवाय ही होता है 1 अर्यात्‌ 
निस्य द्रव्यस्वल्प आश्रमो में विशैपर समवय" नामक सम्बन्व से रहा करते है । 
विदोष का मौलिक महत्व 


इन विशैगों के सभ्वन्व में एक प्रश्न यह्‌ उपस्थित हौ सकता है किं निरवयवं 
नित्य द्रव्यो को पररपर मित्रता एवं उक्षक। ज्ञान इन दो कर्यो के लिए विरोष पदां 
को आवश्यकता प्रतीत होने पर मी इसे द्रव्य-गुण अ।दि अन्य स्वीकृत छः पदार्थो से 
अ।तरिक्त एक स्वतंत्र पदाथं क्यों मन। ज।य ? यह्‌ तो कई वात नहीं किं स्वतत्र 
पदां होने पर ही विशव नित्य द्रन्यों को परस्पर भिन्न कर सकेगे एवं समना सकगे । 

इसका उत्तर यह समश्षन। च।हिए कि द्रव्याधित द्रभ्य, अर्थात्‌ द्रव्य के साथ समवाय ~ 
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नामक सम्बन्व से रहनेवाछ द्रव्य नियमतः सावयवं हुजा करते है, फलतः अनेकाध्रित 
हआ करते हैँ । घट-पट आदि जितने द्रव्याच्ित द्रव्यं वे अवयवी है] अपने अनेक सम 
वायिकारणों में विद्यमान होने के कारण वे अनेकाधित होते है। कितु विशेषो में यह्‌ 
वात नहीं पायी जाती, वेन तो सावयव होते दै ओौरन अनेकाधित, अतः विशेषो 
को द्रव्य नहीं माना जा सकता । विशेषो को गुण इसक्िए नदीं कटा जा सकता कि 
उक्त रूप-रस आदि तेईसे गुण (१) सामान्य गुण जौर (२) विशेष गुण इन दो मागो 
मे विभक्त हं । सामान्यगुणवे कहलाते है जो समी द्रव्यो में रहते है, यथा संख्या, 
परिमाण, पुथक्त्वं आदि । जो गुण समी द्रव्यो में नहीं रहते रै, पृथिवी जल-तेज- 
वायू-जाका एवं आत्मा इनके अन्दर किसी एकमेंही रह पाते हैंवे कहलाते 
विशेष गुण 1 पांचवें पदां विशेषो को सामान्य गुण इसलिए नहीं माना जा सकता 
कि ये.सावयवं घट-पट आदि द्रव्योंमेंन रहने के कारण समी द्रव्यो में रहने वाके 
नदीं हो पाते, जो कि सामान्य गुण होने के लिए अनिवार्य है । इन विशेषो को विशेष 
गृण इसि नहीं माना जा सकता कि परमाणु के समी विशेष गुण सजातीयारम्मक, 
अयति. अपने आश्य परमाणुओों से वने हुए दचणुक द्रव्य मे समान जातीय गुण के 
उत्पादक हुआ करते हँ । यह प्रत्यक्ष सिद्ध है कि तन्तुओं के रूपं आदि के अनुरूप ही 
कपड़ों मे रूप आदि उत्पन्न होते है 1 तदनुसार यह्‌ मानना ही होगा कि परमाणु के 
रूप-रस आदि द्रचणुक मे अपने अनुरूप रूप आदि उत्पन्न करते हैँ । किन्तु विशेषो मे 
यह्‌ वात नहीं है । वे परमाणृओं में रहने पर मी द्रचणुकों में विशेषो को नटीं उत्पन्न 
करते । अतः विशेषो को परमाणु का विशेष गुण मी नहीं माना जा सकता । सामान्य 
गृण ओर विशेष गृण इन दोनों के अतिरिक्त गण का कोई प्रकार हो ही नहीं सकता । 
अतः विशेषो को गण नहीं कहा जा सकता । यह नहीं कटा जा सकता कि रूप-रस आदि 
विशेष गुणों के समान द्ववणुक आदि में मी विशेषो की उत्पत्ति यदि मानं ली जाय 
तो क्या क्षति है ? मेदज्ञापनाथं विशेष कौ आवश्यकता सर्वत्र समान हो सकती है, 
क्योकि द्रचणुक आदि सावयवं द्रव्य जव कि अपने अवयवो की विभिन्नता प्रयुक्त ही 
भिन्न हो जाते एवं समञ्च जाते है, तव उनमें विशेष नामक स्वतंत्र पदाथ क्यों माना 
जाय ? विशेषों को अवयव ओर अवयवी समी द्रव्यो में विद्यमान विश्लेष गृण नहीं 
माना जा सकता । | 
यहाँ कछ लोगों के मन में यह्‌ वातं आ। सकती है कि इन विशेषो को विशेष गुण- 
स्वरूप मानना ही उचित है । क्योकि रूप-~रस आदि गुणों का ,सामान्य गुण" 
गौर “विदोषं गुण” रूप में किया जानेवाला विमाजन तथा “विशेष -गुण शब्द 
का प्रयोग यह स्पष्ट वतल।ता है कि ““विश्चेष” गुण पदार्थं है, स्वतंत्र अतिरिक्त पदाथं 
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नदीं । किन्तु यह कथन इसलिए उचित नहीं हो सकता कि युक्ति से थह सिद्ध कर दिया 
गयादहै कि प्रकृत विशेषो को, जो कि नित्य द्रव्यों के विमाजक होते ह, गृण नहीं माना 
जा सकता 1 रही वात विशेष गृण रूपसे वि माजन ओौर “विदोष गुण” इस दाब्द के 
प्रयोग को, तो इसक। करण यह्‌ है कि परमाणुजों के मेदक इन मौलिक विश्चेषों के 
समान रूप-रस आदि कतिपय गुण मौ, जो कि समी द्रव्योमे नहीं रहते, अपने अश्रयों 
के मेदक होरे टै । अतः उपचारवंश “पुरर्सिह'" अदि ओपचारिक प्रयोग के समानं 
अपने आश्रयो के मेदक गृणों को मी विशेष-गुण कह दिया जाता है । एसे गौण प्रयोग 
या ज्ञान के अवार पर व।स्तविक का मूल्यांकन नदीं किया जा सकता । कहने का 
सरां यह्‌ कि सामान्य-प्रकरण मे प्रदशित सामान्य ओरस।मान्यामास के समान यहाँ 
मौ विशे ओर विशेामास का पार्थक्य समञ्चना चाहिए । प्रकृत परमाणु आदि नित्य 
द्रव्य वृत्ति विशेषो को मौलिक" विशेष ओर अवयवद्रव्य तथा रूप आदि गृणों को 
विशेवामास समञ्नना चाहिए 1 

विशेषो को कमं इसलिए नहीं मान। जा सकता कि समी कमं अनित्य होते है । 
विशेष नित्य यह वात स्पष्टको जा चुकी दै। विशेषोंके सामान्य होनेकोतो 
सम्भावना मी नहीं कौ जा सकती । क्योकि प्रत्येक विशेष एक-एक नित्य द्रव्यमेही 
रहते टँ जौर सामान्य नियमतः अनेक में ही रहता है । विशेषो को समवाय इसचक्िए 
नहीं कटा जा सकता कि टिशेष समवाय सम्बन्ध से नित्य द्रव्यो मे रहते टै । सम्वन्व 
ओर सम्बन्वी दोनों एक नहीं हो सकते । घडा जिस संयोग सम्बन्ध से मूमि पर रहता 
है वंह तत्स्वरूप नहीं होता 1 दूसरी वात यह है कि समवाय केवर नित्य द्रव्योमेदही 
नहीं रहता-वंह्‌ द्रव्य, गृण ओर कमं तीनों में रहता है । किन्तु विशेष केवल नित्य 
द्रव्यो में रहते हैँ । विशेषो को अमाव इसचिए नदीं कहा जा सकता कि अभावं नियमतः 
निषेव रूप से प्रतीत होता है । वह्‌ "नदीं", ' नहीं है 1” अदि शब्दो से हौ कटा जाता 
दै । विशेषो मे यह्‌ वात नदीं है। वे कमी मी "नही" अदि शब्दों से नहीं कटे जाते 
दै । सुतरां नित्य द्रव्यो में रहने वे प्रकृत मौलिक विषो को एक स्वतंत्र पदाथ मानना 
ही पड़गा । 
बौद्ध मतानुसार विशेष को तुलना 

नृ अ।वुनिक विवेचक विशेष के सम्बन्य मे यह सोचते हँ कि यह्‌ विशेष 
कणाद अदि प्राच्य पदार्थशास्त्र क। स्वमतसिद्ध मौलिक पदाथं नहीं है 1 मोतिक 
वंस्तुविवेचक हीनथानी बौद्ध विद्वान्‌ .आरम्मवाद को अध्वीकार करते हुए क्षणिक 
परमाण्‌ मात्र को सत्ता मानते हँ एवं प्रव्येक परमाणु को स्वलक्षण मानते है । ˆस्व- 
रक्षण" शब्द क{ अथं होता है स्वतः अर्थात्‌ अपने से ही रक्षित होने वाका 1 अर्यात्‌ 
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अन्य वस्तुओं से भिन्नरूप में सम॑से जाने के छिए किसी जीर को अपेक्षान करनेवाला) 
विशेष कं स्वरूपं का जो वर्णन हौ गया है उसं प॑र गम्मीरतापूवंक दुष्टिपातं करने पर 
यह वात अस्पष्ट नहीं रह जाती कि विशेष स्नंलल्षण ह।ता द । क्योकि विशेषं स्वेतः. 
व्यावृत्त, स्वतः-व्यातेत्तंक माना गया है । ऊतः यह स्पष्ट प्रतीत हता है किं प्राच्य 
पदा्थगास्त्रियो ने वौद्धमत-सिद्ध “स्वलक्षण'' को ही विशेष संज्ञादे डालीदहै। परःतु 
वस्तुस्थिति एसी प्रतीत नहीं टौती । क्योकि हीनयानी बौद्ध लोगपरमाणुकोदही 
स्वलक्षण अर्थात्‌ स्वतः-व्यावृत्त मानते हँ । अतः उनक मत में परमाणू जदि निद्य 
द्रव्यही स्वलक्षण होने के कारण विदोष वन जाते है । सुतरां उनके मत में विदोषं को 
नित्य द्रव्यों पर आवारित नहीं माना जा सकता । प्राच्य पदार्थशास्तियों ने इरुके 
विरुद्ध विशेषो को नित्य द्रव्यो पर आवारितमानादहै। हांयह्‌ वात सही जंचती हे किं 
परवर्ती पदार्थविवेचक “रधुनाथ शिरोमणि" आदि पर इस विशेष कै विषय में बोद्ध 
आलोचकों की आलोचना का प्रभावे अव्दयपंडा है । क्योकि उन्टनि भी परमाणृओीं 
, कों स्वतः-व्यावृत्त अर्यात्‌ स्वतः-भिन्न मानकर विशेष पदाथं काखण्डन किया है 1 अतः 
यह कट्ना उचित नदीं प्रतीत होता किं विंशोष पदाथं के अभ्युपगम में प्राच्य पदाथ 
मत बौद्ध मत काऋणीहै। वरं ठीक इसके विपरीत यह प्रतीत होता है ।क उवत नव्य 
पदाथं निवेचकों की तरह वीद्ध विद्टानो ने प्राच्य पदार्थश्ञास्वियों द्वारा निरय द्रव्यो पर 
वेठाये गये विशेषो को नीचे घसीटकर परमाणु-मात्र-स्वरूप को सिद्ध करने क प्रवल 
चेष्टाको दै । विशेषो को द्रव्य नहीं माना जा सकता, यह वात वतलायी जा चूकी 
है । सूतरां उसे परमाणुस्वरूप नहीं माना जा सकता । परमाणु वर्मी होने के कारण 
स्वतः व्यावृत्त नहीं हो सकते--यह वात मी पहले बतलायी जा चुकी है । 
प्राच्य पदार्थशास्त्र विज्ञेष के सम्बन्ध में बौद्ध सिद्धान्त के ऋणी नहीं ह--यह 
वात इससे मी मालूम पड़ती है कि हीनयानी सौत्रान्तिक तथा वैमाषिक प॑रमाणु-पुञ्ज 
के समान रूप-रस आदि गृणों एवं गमनात्मक कर्मो की मी सत्ता मानते हैँ एवं प्रत्येक 
को स्वलक्षण मानते हैँ । ओर प्रथम महायानी योगाचार द्रव्य-गुण आदि बाह वेरतुजों 
की सत्ता न मानते हए मी प्रत्येक क्षणिक विज्ञान को स्वरुक्षण मानते है, सुतरां ये 
समी स्वतः-व्यावृत्त विशेष रूपं हो जाते हँ । एसी परिस्थिति में विशेष का स्वरूपं वहूत 
व्यापक हो जाता है । गम्मीर भावं से दृष्टि डाटने प॑र यहाँ तक प्रतत होता दै कि 
उक्त तीनों बौद्ध सम्प्रदायो में विशेष ही केदल सत्पदाथं है । वाहयारि तत्ववादी सौत्रा- 
न्तिक ओर वंमापिक इन्हीं विदोषों में सामान्य की कत्पन। मात्र मानते हैँ एवं द्रव्य, 
गृण आदि को विदोप का ही प्रमेद मानते हैँ । क्षणिक-चिज्ञानव।द फलतः क्रियाद्रेत- 
वाद रूपदही सिद्ध होता है यह वात पटर बतला आयं हँ । समी विज्ञान स्वलक्षण, 
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स्वतः व्यावृत्त माने जाते दै । फलतः व्वंस-क्रियात्मकं प्रत्येक विज्ञान स्वलक्षण, स्वतः 
व्यावृत्त होने के कारण चिशेप वन जाता है । इस प्रकार वौद्धमतमें विदेषपका रूप 
वड़ा ही विस्तृत हौ जाता दै। किन्तु प्राच्य पदा्थंगास्त्री लोग विशेपो को नित्य 
द्रव्योंकाही वर्मं मानते दै, अतः इनके मतमे विशेषो को वह रूपं प्राप्त नटींहों 
सकता जौ कि वौद्धमत मेप्राप्त होता टै । सुतरां यह माननादहौी षडगा कि बौर्धों 
के विरोप ओौर प्रकृतं विशेषमं महान्‌ अन्तर दै। यद्यपि वौद्ध आचार्यो ने इस 
प्रकार स्प॑ष्टरूपंसे विशेष का स्वरूप नहीं वतलाया है जसा कि यहां इनको ओर 
से वतलाग्रा गया दै, परन्तु उनकी असंगता-स्वंरूपं स्नलक्षणता पर गम्मीर भावस 
दुष्टिपाते करने पर प्रद्येकं तिवेचक क। यहाँ तक पटुचने के लिए व।ध्य होना पडेगा । 

यहां एक वात ओर व्यान में रखने लायक यह्‌ दै कि स्वलक्षण" का अर्मि- 
प्रेताथं सर्वथा असंग" है । असंग वही हौ सकता है जो किसी का आश्रयन हो ओर 
जिसका कोई आश्रयमी नहो । प्राच्य पदा्थंशास्व्रीलोग विशेषो को कि्ीका 
आश्रय तो नहीं मानते किन्तु उनका आश्रय नित्य द्रव्यो को मानते हुं । अतः प्राच्य 
पदार्थंयास्त्रियों के विशेषो मे बौद्धो को स्व॑रुक्षणता क एक हौ अं आता है अपर अंश 
नटीं । विज्ञानवादी बोद्धों के मतम विज्ञान कोछोडकर ओौर कोई वंस्तुदै दही 
नहीं 1 अतः न विज्ञानो पर कोई ओौर्‌ रह सकता ओर न चिज्ञान ही किकी पर रह 
ते दै, अतः वे पूर्णतः स्वलक्षण हो सकते हँ । 
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समवाय-निरूपठ 
समवाय का स्वरूप 


शे = शे 


सतत पद्या के अन्दर विशेम के अनन्तर छठा स्यान समवाय क! है 1 .इस सम- 

वय के{ न(म पटले मो अगेक स्थनोंमे लिया गथादहै, अव यहाँ उसे विशेष रूपसे 
सभन टै। समवाय शव्द का प्रयोग प्रायः एकजतीय वस्तुओं के समुदाय 
अवंमेप्रवुररूपसे पयाजाताहै। अल्पशिक्षित खोग मी “पुहषों का समवय, 
स्त्रिषों का सनकाय” इत्यादि प्रथोग अनेक स्थानों में किथा करते हैँ । अनेक प्रवक्ता 
अपरे प्रवचन के अरम्म में उपस्थित जनक्तमुदाय को लक्ष्य कर समवेत सज्जनो ! 
इत प्रकर सन्वोवन वतक्यक्‌। प्रभोग किथा करते हँ । “समवेत का अथं होता 
है ˆसमव।य-प्राप्त' सुतशं यह स्पष्ट है कि “सभवाय' इस नाम से जनता अति 
भपरिचित नहीं.है । प्रकृत “समवाय'” मो जनक्ताधारण-परिचित समवाय से बहुत 
कक समजञ्जत्य रत। है । प्राच्य पदा्थशास्व्रिषों को समवाय-कृत्पना मी लोक- 
बाहव नदीं है यह्‌ वात अगे के विचारों से सुस्पथ्ट हौ ज।यगो । इस सभव(य पदां 
के ऊतरर दृष्टिपात करने पर यह स्पथ्ट प्रतीत होता दै कि प्राच्य पदार्थ-शास्तियों के 
म।रम्मतेद क। यह्‌ मेहदण्ड है । इमे हटा देने पर अ।रम्म-सिद्धान्त विल्कृल टिक नहीं 
सकता । यहो कारण है कि सत्का्यंवादौ या सत्क(रणन्‌दौ अ।दि दार्शनिकों ने इस 
समवाय के खंडन।वं जो-त§ प्रषत्न किया है । समवाय को अ।रम्मवाद क्‌¡ मेशदण्ड 
इसप्रकार सनजा सकता है किश्रच्य पदार्यंशास्तिषों ने अ।रम्म को अर्यात्‌ उत्पत्ति 
को व्य(ख्या करते हुए यह्‌ बतलाया है कि उपदानं कारण में होनेव।रे उपदिय के 
न्यात्‌ कपिं के समवाय, अथव। उप।(देय में टो नेवाठे सत्ता जाति के समवाय का 
ही नाम होता है उक्त उपादेय क यनी कायं का अ।रम्म । उदाहरण के द्वारा 
इसे यो समना चहिए्‌ कि तन्तूजों से क्थडे उत्पन्न होते ह । यहां तन्तु होति 
है पट के उपादान ओर पट्होतादहै तन्तु स्वल्प उपदानं अर्थात्‌ कारणों का 
उप(दिय । पट के उत्पादक क(रण-कल।प के जुटने के अन्यवहित परवर्ती क्षणम जो 
पट के उपादान तन्तुं में पट क। समवाय प्रतिष्ठित हो जात। है अथव। पटमें 
पूवंत्रणत सता समान्य क। जो समवय प्रतिष्ठित हौ जता है, वदं समवयही 
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“आरम्भ” एवं “उत्पत्ति” आदि शब्दों से कहा जाता है । इसी प्रकार समी उत्पादों 
नको समवाय स्वरूपं समञ्षना चाहिए । 
जिनं रोगों के अध्ययन ओर अध्यापन में इस समवाय की चर्चा होती है 
वे मौ इसके तात्विक्‌ रूप से अत्यन्त अपरिचित हैँ यह वुढतापूरवंक कदा जा सकता 
दै । ग्रन्थों मे मी इसका परिचय यही मिरुता है कि यह एक प्रकर का नित्य सम्बन्व 
-है । अधिक से अधिक परिचय इस प्रकार दिया जाताहै कि अपने अवयवो में अवयवी; 
-जंते तन्तुजों में पट, इपो सभ्वन्व से रहता है । गुणी में गुण, जंसे द्रव्यो में यथा- 
-सन्मव रूप-रस अदि गृण इसी समवाय सम्बन्व से रहते हैँ । इसी प्रकार पृथिवी अदि 
मततं द्रव्यो में उत्क्षेपण अदि क्रिपाएं तथा द्रव्य, गुण ओौर कमं इन में सत्ता, द्रव्यत्व, 
"गुणत्व, क्त्व . अदि सामान्य ओर नित्य द्रव्यो में विशेष इस समवाय सम्बन्व 
सेहौी रहतेदैं। ये वतिं सही गर्त नहीं दह । परन्तु अज के वेज्ञानिकयुगमे इस 
"प्रकर के परिचय दानसेखोग सन्तुष्ट नहीं हो सकते। इसमे प्राप्त होने वाके समवाय 
के परिचय को लोग परो्-परिचय ही मानेगे--अतः इसे ओर तरह से समञ्चन 
ओर समश्ञाने को नितान्त अवश्यकता है, इसलिए इसे यों समक्षना चाहिए- 
सर्वप्रथमं पूवेकथित इस वात को याद कर केना चाहिए किं समवायः शब्द 
सनृदाय अभे क( वाचक दहै। किक्षीमौ माव वस्तुकोओ।रयदि गहरी दृष्टि डाङो जाय 
त! एक सनुदाय सामे प्रतीत होगा, एक समद्टि नजर अयेगो । उक्तो समुदाय का, 
उतो सनब्टिक। अपर नाम है समवाय । उदाहरण के द्वाराइसे इस प्रकर समश्चा 
जाय, यथा--एक अम या अमलद को यदि विचारपूर्वकं गम्मीरता से देखे तो यह 
कट्न। ओर मानना हौ होगा कि वह एकं समुदाय है, एक समष्टि है । यदि उस आम 
य। जमल्द में यह्‌ मान लिया जाय कि एक करोड परमाणु होगे तो यह माननाही 
होगा कि उन परमागुभों में उतने रूप, उतने रस, उतनौ गन्व, उतने स्पशं, उतने 
'एकृत्व, उतमे परमाणुत्व-परिमाण, उतने पृथक्त्व, उतने संथोग आदि गुण, एक सत्ता, 
एकं द्रव्यत्वे, एक पृथिवीत्व,एक करोड विशेष मौ उन परमाणुओं मे अवश्य ह। एवं 
पचास छख दचयणुक एवं उतने ही उनमें उक्त रूप, रस आदि गुण ओर वे हौ सत्ता, 
द्रव्यत्व आदि जातिथां तथा एक द्वणुकत्ठ सामान्य भी है यह मानना पड्गा । साथ 
ही १६ रख ६६ हजार ६ सौ ६६ त्यणुकं उसके अन्दर अवश्य होगे ओर उनमें फिर 
"पूर्ववत क्रम से उतने रूप, उतने रस इस प्रकार. गृण, त्यणुकत्व सामान्य तथा उक्तं 
सत्ता, द्रव्यत्व, पृथिवीत्वं अदि होगे । इसी प्रकार चतुरणुक, पचाणुक आदि अवयवो 
एकं उनके गुण, सामान्य आदि की संख्या सव मिङाकर अन्त्यावयवी उस आम य 
अमरूद तक पहुंचते-पहुंचते कितनी वड़ी हो जायगी यह ध्यान देने योग्य है । अतः 
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कहना हौ होगा कि वंह आम या अमरूद द्रव्यो, गणो, कर्मो, सामान्यो एवं विशेषो काः 
एक समृदायदहेजिसेलोगएक आमयाएकं अमरूद देखते या कहते हैँ । इसी प्रकार 
समी अवयवी द्रव्यो को समञ्चना होगा । 
यहां कछ छग यह प्र दनं उठा सकते हैँ किं तव तो वाहय वस्तु की सत्ता म.नने 

वाजे बोद्ध विद्टानों के परमाणु-पुज्जवाद काही स्वीकार हो गया, उसंसे अन्तर क्या 
रहा ? इसंक। उत्तर यह्‌ सम॑ञ्चना चाहिए किं उस वाद से इस वाद में महान्‌ अन्भर 
यह है किं यहाँ अन्त्यावयवी के अन्दर असंख्य मध्यानयवियों का मी अस्तित्वं रहता 
हे, किन्तु वौद्ध म॑त-सिंद्ध परमाणु -पुञ्जभोदं में यह्‌ वातं नहीं होती 1 वहाँ म॑व्यादय- 
वियों को कौन पूता है; अन्त्यावयवौ जो किप्रत्यक्षतःदेखा जाता टै एवं समी लोग 
अपने देनन्दिनि व्यवहार में जिसे छाया करते दँ उसे मी परमाणु-पुञ्ज से अतिरिक्त 
नदीं माना जातादहै। सारांश यह कि परमाणु-पंजवाद में पुंज-स्वंल्प समुदायका 
समुदापौ प्रसयेक अती्न्िय परमाणु होता टै जौर इस समुदायवाद में समुदायी 
होते ह परमाण्‌ के अतिरिक्त वहु संख्यक द्चणुक,व्यणुक, चतुरणुक आदि मध्यावेयवी 
एवं तत्तत्‌ गृण, कमं, सामान्य एवं परमाणुसंख्यक विशेष मौ । सुतरां इस समुदाय- 
नाद को परमाणु पंजनाद नहीं कटा जा सकता । यद्यपि लाघवं गौरवं कातिचार करनं 
पर वौद्धों के उक्त परमाणु-पुञ्ज मे अति खछाववं ओर इस समुदायवाद में गौ रवं प्रतीत 
होता दै । किन्तु अनुमवेरसिंद्ध नेस्तुस्थिति के आगे लाधन-गौरव का विचार नहीं 
किया जाता । परमाणु-पुज्जवाद की आकोचना प्रथमं प्रकरणमेकी जा चुकी है 
अतः यहाँ फिर आलोचना करना पिष्टपेषण ही होगा । केव अवयवी ही समुदाय- 
रूप है यह वात नहीं; एक परमाणु को लिया जायतो वह मी एक समुदाय ठहरेगाः 
क्योकिः यथासम्मवं उसमे अनेक गुण अवश्य हंग, क्रिया मी कदाचित्‌ हीगी, 
सामान्य मी अनेक अवश्य होगे । इसी प्रकार आकादा आदि व्यापकंद्रव्यों कों मी 
पदार्थो का समुदाय संम्नन। चाहिए 1 केवल द्रव्य के ही किए यह बति नदीं हं; गुण, 
कमं, सामान्य ओर विशेषो का मी यही स्वमावेदटै। ये मी अकेले कमी नहीं रहते 
है, अपितु समुदित ही रहते है, ओरों के साथ मिलकर ही रहते हैँ । इसे संमन्नने के 
लिए किंसीमी गुण, किती मीएक क्रिया, किमी मी एक सामान्य ओर किसी मौ एक 
विशोको च्या जा सकता है। उदाहरण के लिए उक्त आमं याअमरूदकेरूपकों 
ही छया जाय। वेह रूप स्वाश्रय आम-अमरूद के विन। नदीं रह्‌ सकता है, संतरां वेह 
उस आम या अमरूद में रहने वाठ समी गुणों, क्रियाओं एवं सामान्यो से तथा प्रदशित 
पद्धति के अनुसार उक्त आम या अमरूद के अन्दर अवयवे स्वरूपं से विद्यमान असंख्य 
मव्यावयवियों तथा अशंख्य परमाणुओं, उन सव के असंख्य यथासम्भवं रूप॑-रसं आदि 
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गृणा, उत्क्षेपण आदि क्रियाओं, असंख्य सामान्यो एवं असंख्य पारमाणविक विशेषो से 
समुदित अर्थात्‌ भिक्ति होकर ही रहता दै । इसी प्रकार प्रत्येकं गुण, प्रत्येकं कम्पनः, 
प्रत्येक सामान्य एवं प्रत्येक विशेष अपने ओर सहयोगियों से सम॒दित होकर ही 
रहता हं । अतः यह्‌ मानना पडेगा किं हम लोगों के समक्ष जो भी कोई वस्तु आती 
टै, जो मी कछ माव वस्तु बुद्धिपथ में आरूढ होती है, समुदित” रूपमे ही आती दै 
समदितरूप मेँ ही आरूढ होती है। “समृदित'' शव्द ओौर समवेतं शव्द ` परस्प < 
पर्यायवाचक है, अतः “समुदाय शाब्द आओौर “समवाय” शाब्द ॒भमी पर्यायवाचक हं 
यह्‌ निविवोद कटा जायगा 1 अतः प्राणियों के प्रारव्व पुण्य या पाप से--उनके 
उपमोग के लिए इकटटे हुए पदार्थो का, जिन्हे समुदिते या समवेत कहा जा सकता 
टै, समदाय ही समवाय है। 
समवाय को सम्बन्धता 

प्राच्य पदार्थशास्त्रियों ने इस समवाय को सम्बन्व कहा है । उनका कहना है 
कि जहां कीं मी किन्ही दो वस्तुओं के अन्दर यदि एक को उपर से विंशेपित कर 
समज्ञा या समज्ञाया जाता है वहाँ तीन वस्तुएँ नियमतः ज्ञानं के तिपयरूप मे सम॑क्ष 
आती हँ । किसी आमं को “यह्‌ पीला है” इस प्रकार यदि समन्ञा जाता हैतो उस 
ज्ञान के चिषय तीन होते है; (१) अ।म, (२) उसका पीला रूपं तथा (३) उन दोनों 
का सम्बन्ध ! उक्त तीनों वस्तुओं में आमं फलदै एक्‌ पाधथिवं द्रव्य,पीटा रूपहै गुण 
ओर उन दोनों को सम्बद्ध करने वाला अर्यात्‌ पीठे रूप-स्वरूपं विशेषण को तिशेष्य- 
आम के साथ जावद्ध करने वाला होता है समवायः” । जो किसी को किसी से सम्बद्ध 
करे अर्थात्‌ जुटाये वह्‌ कहकाता है समभ्वन्व । यदि कोई व्यवितं किसी दण्डवारी 
व्यक्ति को “यह दण्डी है" अर्थात्‌ डन्डानाका है एसा सम॑ञ्चता टै, तो दण्ड जौर उस 
व्यक्ति के बीच होनेवाक। संयोग सम्बन्ध कहा जाता है । क्योकि विशेषण दण्ड जीर 
विशेष्य वह व्यक्ति इन दोनों के वीच रहता हुआ वंह संयोग उन दोनों को जोडता 
है । तद्त्‌ उक्त “आम पीला है" इसं ज्ञान॑स्थर मे मी आम ओर उसेक{ पीलापन इन 
दोनों के वीच विषय होने वाला एक सम्वन्व अवइ्य होगा 1 यहां समवाय को सम्बन्ध 
मानना चाहिए ॥ 

हाँ प्रदन यह उपस्थित होता है कि यह वाततोसही है कि विशेषण अौर 

विशेघ्य के वीच एक सम्बन्व का होन। आवश्यकं है 1 अतः प्रदशित “यह्‌ आमं पला 
है" इत्यादि ज्ञानस्य में पीठे रूप ओर आम इन दोनों के वीच कोई एक संम्बन्व 
मानना आवश्यक टै 1 परन्तु वह सम्बन्य समवाय ही होना चाहिए यह नियम कंसे 
किया जा सकता है ? इसका उत्तर प्राच्य पदार्थगास्त्रियों ने यह दिया है कि समवाय 
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को छोड़कर अन्य कोई सम्बन्य वहां हो नहीं सकता । अतः उक्त स्थल में पीके रूष 
ओर आम के वोच होने वाके सम्बन्ध को समवाय मानन। होगा, अन्य सम्बन्व नहीं । 
इसेइसप्रकार समज्ञना चाहिए कि सर्वाविकं प्रसिद्ध सम्बन्ध हैसंयोग। वह आम ओौर 
रूप का इसलिए नहीं हो सकता कि संयोग जो कि एक प्रकारकागृण हु वह्‌ विमवत्त 
दोद्रव्योंकाहौ पारस्परिकहोपाताहै।पीलासरूप है गुण, उसका आम के साथ 
जो किएक द्रव्य है संयोग सम्बन्व नहीं हो सकता। कालिक सम्बन्य इसलिए नहीं 
कहा जा सकता कि वह काल मेही किकी के रहने के चिएसम्बन्व वनता दहै।आमतो. 
पृथितवीद्रन्यहै,काठ नहीं कि वह्‌ पीला रूप उस आममें कालिक सम्बन्व से रटेगा। 
यदि यह्‌ कट्‌( जाय किं जन्य वस्तु मात्र अपरिच्छिन्निकालद्रव्य को परिच्छित्तवनती 
दै, अतःकाल के परिच्छेदक जन्य वस्तु मात्र कोगौण काठ मानकर उस आम मेंपीले 
रूप को कालिक सम्बन्व सेमी रखाजा सकता है ।.तव दोप यह्‌ होगा कि इस प्रकार 
क [लिक सम्बन्ध से वंह पौलापन केवल उसी आममें न रहकर अन्य क।ल-काठ़े अमो 
मे मी रह जायगा, जिसका फल यह होगा कि लाक आममी पीला कहलयेगा एवं 
ज्ञात होगा, जो कि कमी नहीं हो सकता 1 अत: यह नटीं कट्‌। जा सकता कि पीला 
रूप आम मे कालिक सम्बन्व से रहता है । इसो प्रकार दं रिक सम्बन्व मी नहीं कहा 
जा सकता । क्योकि उस सम्बन्ध से कोई मी वस्तु किक्षी दिशा में ही रह सकती ह्‌ । 
अमम किक्ती दिशा में रहनेवारी वस्तुहै; दिशा नहीं किउसमें वह्‌ रूप दैशिक सम्वन्व 
से रहै । यहां मौ दिक्‌-परिच्छेदक जन्यो को गौण दिक्‌ मानकर यदि उनमें दंशिकं 
सम्बन्व से अम में पोलापन रखने क। आग्रह कोई करे तो कालिक मानने पर होने 
वाका उक्त दोष यहाँ भी होगा । लाक-हरा आम मी पीला हो पञ़गा । पीला रूप ओर 
अम इन दोनों का स्वरूप सम्बन्ध मी नहीं माना जा सकता, वर्योकि स्वरूप सम्बन्व 
केदो प्रमेद होते टै-मावीय स्वरूप ओर अमावीयस्वरूप। कालिक ओौर दंशिकं 
सम्बन्ध हैँ मावौय स्वरूप। वे रूप के संवन्व। नहीं हो सकते यह वात वतल।यौ जा चुको 
दै । अमावरोय स्वल्प--इसलिर्‌ प्रकृत में सम्बन्व नहीं हो सक्ता कि वंह कटीं मी 
अमावकोंहौी रख सकता है । प्रकृत पौक। रूप अमाव नहीं किन्तु एक प्रकार का गृण 
दै, यह वातं पूवं प्रकरणम कटी जा चुकौ है। इसके अतिरिक्त तादात्म्य मी एक 
प्रक(र क स्वरूप सम्बन्ध है, वह्‌ उक्त स्थरमें इसलिए नहीं हो सकता कि वह भिन्न दो 
वस्तुओं का सम्बन्व नहीं होता । उस सम्बन्व से वह पील। रूप अपने में ही सम्बद्ध 
हो सकता हं आम मे नहीं । दूसरी वात यह दै कि तादात्म्य सम्बन्व से आधार-आषेय 
भाव कामन नदीं हौता। किती मो वस्तु के सम्बन्ध में''वंह वस्तु अपने में रहती है "इस 
प्रकारः ज्ञान या वाक्यप्रथोग नहीं होता । किन्तु पौलापन आममे है" इसप्रकार 
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आवार-आवेय मावं समश्चा ज।ता है । अतः तादात्म्य सम्बन्व को जआाममेंखूपका 
सम्बन्व नहीं कहा जा सकता । सुतरां आम में रूप का सम्बन्व उक्त सम्बन्वों से अन्य 
समवाय टै यह्‌ मानना ही होगा । इसी प्रकार समीद्रव्यों मे अपने-अपने समी गुणों का, 
मूतं द्रव्यो में क्रियाओं का, द्रव्य,गुण ओर क्रियां इनमें अपने-अपने सामान्यो का एवं 
नित्य द्रव्यो मे विशेषं का सम्बन्ध समवाय!" है यह मानना चाहिए 1 
इतना विचार करने पर मी यहाँ यह्‌ प्रदन उठना स्वामाविक है कि यह्‌ तो ठीक 
दै कि कोई अरग अर्थात्‌ अन्य सम्बन्वों से विलक्षण सम्बन्ध अवद्य मानना होगा, परन्तु 
उसे समवाय नाम से पुकारने में कारण क्या? इसका सरु उत्तरतो लोग प्रायः 
यही देगे कि किमो वस्तु के किक्षी नाम पर प्रशन नहीं किया जा सकता 1 क्योकि एेसः 
करना अनुमवविरुद्ध है 1 कोई मी सयोजात वाकक काजो कि जन्म भर मूखं ही रह 
जाता है, वाचस्पति नाम रख छोडता है । क्या कोई उससे यह पृच्ताहै किं तुम इसे 
वाचस्पति क्यों कहते हो ? 
किन्तु यहु उत्तर ठचिकर नहीं हो सकता, सम्मवतः गम्मीर विवे चकों के लिए 
अतः अन्य उत्तर का अन्वेषण आवश्यक ही माना जायगा 1 गम्मीर माव सेदृष्टि 
डाकने पर उत्तर सहज ही है । पाठक यह वात मूले नहीं होगे कि समुदाय काही अपर 
नाम है समवाय । समुदित ओर समवेत ये दोनों मी समानाथंक शब्द हैँ । अतः समु- 
दायक्या है इसका यदि विवेचन कर छिया जाय तो अनायास यह पता चर जायगा 
कि समवाय क्या है ओर वह सम्बन्व हो सकता है या नहीं । गम्मीरतापवेक विचार 
करने पर यह्‌ मानना ही होगा कि समुदाय सम्बन्ध है। समुदाय को प्रत्येकं समुदायी 
नटीं कटा जा सकता, क्योकि प्रत्येक समुदायी ओर समुदाय के कायं मे महान्‌ अन्तर 
पाया जाता है। प्रत्येक तन्तु कपड़े का काम नहीं दे पाता । अक्ग-अर्ग एक-एक तन्तु 
जाड से नदीं वचा पता । मिलित समुदायियों को मी समुदाय नहीं कहा जा सकता । 
क्योकि केवल इकॐ किथे गये फल्तः विभ्टखल रूप से संयुक्त मात्र तन्तुओं से मी 
कपड़े क काम नहीं होता । अतः अगत्या यह्‌ कहना पड़ता है किं जाड से वचाने वाके 
पट द्रव्य का उसके उपादानमूत तन्तुओं के साथ होने वाला सम्बन्ध ही तन्तु-समुदाय 
दै । इसी प्रकार अन्यत्र मी समञ्लना चाहिए । अतः यदि समुदाय ओर समवाय दोनों 
दाव्द पर्यायवाचक दै तो समुदाय ओर समवाय के एकहोने के कारण समवाय मी 
सम्बन्व ही है यह मानना ही होगा । 
अव यहाँ प्रदन यह उपस्थित हो सकता है कि जहाँ किसी समा-समिति के अन्दर 
उपस्थित बहुत रोगों को सम्बोधित करते हए समवेत शब्द का प्रयोग किया जाता 
है वहाँ मी समवेत का अयं “समवायप्राप्त'" होगा, परन्तु वहाँ पट कौ तरह तो कोई 
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अतथवी नदीं दै, क्योकि प्रत्येक शरीर पूणं अर्थात्‌ अन्त्यावथवी माना जाता है। अतः 
सना मे उपस्थित प्रत्येक मानव-गरोर को किको का अवयव नहीं कहा जा सकता, 
एवं यह नहीं कटा जा सकता कि तन्तुओं को जोड़ने जसे उनमें पट की उत्पत्ति होती 
दे तद्त्‌ वहांएकत्र मानव शरीरो को जोड़कर कोई नया महावथवी बनाया जाता है 1 
एेमोस्थितिमें वहां समुदाय, समवाय एवं तद्‌-घटित समुदित, समवेत अदि शब्दों का 
प्रभोग कंसे होता है ? इसका उत्तर यह समञ्नन। चादिए कि वहाँ समुदाय, समवाय, 
सभदित, समवेत अदि राब्दों का प्रयोग गौण, आओपचारिक होता है । जसे किसी 
पराक्रमी मानव को यह कटा जाता दहै कि “यह्‌ सिह दहै", तद्त्‌ सभास्थित जनता 
क। पट अदि अवयवौ के समन प्रयोजन का सम्पादक होने के करण एक महा- 
वथव। मानकर समदाय, समवाय अदि शब्दों क प्रथोग किया जाता है । सम्बोवक 
का तात्प यह॒दहोता है कि जसे तन्तुओंको अगे-पीषेके क्रम से संयुक्त करकं ीत- 
नित।रणल्ूप प्रयोजन के लिए पट प्राप्त होता है ओौर शीत-निवं(रण फर उससे 
मिल्तादहै, वसे ही आगते प्रत्येक मानव की क्रमवद्ध उपस्थिति से ये सफ विराट 
पुङ्ख मुञ्चे प्राप्तहुएु ह 1 जतः उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से कायं की सफर्ता 
निदिचत है । अतः यह्‌ स्वेथा उचित दै कि वहां के समुदाय या समवाय शव्द को 
आौपचारिक, सदुद्यध्रधक्त गौण माना जाय । गौण प्रयोग नियमतः मृख्य प्रथोग- 
पकक होता है । सिह को सिह कहने वाखादही कमी पराक्रम के समता-मूकक सिह 
शब्द क प्रभोग किश्षी व्यक्ति विशेष केलिए करता है । सुतरां यह माननाही होगा 
कि समा-समितियों के अवसर पर सम्बन्ध अर्थम गौणरूप से प्रयुक्त होने वके समवाय 
शठ्द का मुख्यतया अथे अवयव-अवयवी, गुण-गृणी, क्रिया-क्रियावान्‌, सामान्य ओर 
सत्‌, विशेष ओर नित्य द्रव्य इनक। सम्बन्व होता है। 
समवय दशाब्द को ओर ध्यानदेनेपर मी यही प्राप्तहोतादहै कि वह अवयर्व- 
अतयत्र अदि का सम्बन्वहीदहै ओर कुछ नहीं । सम रूप से “वयन'* वुनन। अर्थात्‌ 
- निर्माण हो जिते उसका नम है समवाय । अपेक्षित तन्तुओं में समान रूप से कपड़ा 
वन जता है, निमित होता है अबति जवद्ध होता है यह बात प्रत्यक्षतः देखी ज।ती 
दै । आवद्ध ओर सम्बद्ध पथय दहैं। सुतरां वह्‌ अ।वन्ध या सम्बन्य समवाय दहे। 
क्छ रोग यहां यह प्रशन उठा सकते हैँ किं वयन है बुनन। जो एक प्रकार कीक्रिया है । 
वह्‌ तन्तुओं में हज करती है । कथंचित्‌ क्रियाजनित होने के करण लक्षणा वृत्ति 


के सहारे वयन शव्द से तन्तुजों के, फञ्तः अवयवी के समी अवयवो के संयोगो को 


च्या जा सकता है । तन्तु अ।दि अवयवो का संथोग होना ही कपड़ा अ।दि किसी अव- 
यवौ क वनन। होगा । इसीलिए बुनकर को ““तन्तुव।य'' कहा ज।ताहै । क्योकि वह्‌ 
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तन्तुओं को वनता है अर्थात्‌ क्रिप्रा द्वारौ एक तन्तु को अपर तन्तु से संयुक्तं करता 
डदै । एेसी परिस्थिति में तो समवाय तन्तु-संयोग ही वन जता है । तन्तुञजो के संयोगो 
नको तन्तुओं का प।रस्परिक सम्वन्व मानन! होगा जो युक्तितः समवाय का स्थानके 
लेगा फिर यह्‌ कैसे कहा जा सकता दै कि तन्तु अदि अकथवों से पट आदि अवयविर्थो 
-क[ सम्बन्व समवाय है ? इसक। उत्तर यह्‌ सम्लना चादिए कि तन्तृवाय शब्द का 
अथं तन्तुओं क। वयन करने वाला नहीं है ; किन्तु तन्तुओं मे वयन करनेवाला अर्यात्‌ 
-तन्तुओं मे कपड़ क। वयन करने वाल।। अतः मानन। होगा कि वयन तन्तुओं का नहीं 
अपितु कपड़े क! होता दै । इसलिर्‌ किती वृनकरके वारे मे कोई यहपृच्ताहै कि वह्‌ 
क्याकररहादै? तौ कोई जानकार यह उत्तरदेतादहै किं कपड़ा वन रहादै, यड 
नदीं उत्तर देता कि तन्तु वन रहा है । सुतरां यह मनन। अनिवायं होगा कि तन्तु- 
गत क्रिपामूलक संयोग से व्यक्त होने व।र। तन्तु ओौरः कपड़े का, फकुतः तदनुस।र 
अवयव ओर अत्रयवौ क सभ्वन्व ही समवाय है, अवयवो का संयोग नहीं । थोडी 
देर के लिर्‌ यदि तन्तु अदि अवयवो के संयोग को ही वयन्‌ अर्थात्‌ वुनन। मान 
दिया जय, फिर मो उन संयोगो को तन्तुजों में अ।वद्ध करने या रखने के लिए 
समवाय सम्वन्व मानन। ही होगा क्योकि संग्रोगद्रव्यनहोकरगृण होने के करण 
-अन्य संभोग सम्बन्य से रह नटीं सकता 1 संयोग को रखने के लिए अरग संयोग सम्बन्व 
मानने पर अनवस्था मौ चल पड़ेगी । स्वल्प आदि सम्बन्धो से संयोग को तन्तु आदि 
अवयवो में नहीं रखा जा सकत, यह्‌ वात पहल दिखक्ायौ जा चूको है 1 संयोगो को 
अवयवो मे रखने के किर अक्षित समवाय जीर पट आदि को तन्तु आदिमे रखने 
के किरु अपेक्षित समनायएकही होगा, दो समवाय नदीं होगे; यह वात स्फूट रूपसे 
आगे सनस।धी जाने वालो है। अतः अवंयवों में अवयवी का सम्वन्व मी समवायही 
होगा । सुतरां सन॑वाय सम्बन्व है इमे अव कोई संशय नहीं किथा जा सकता 1 . 
समवाय की नित्यता | 
पूरवोक्ति अम-अमलूद के दृष्टान्त से यह्‌ स्पथ्ट किथाजा चुका है कि प्रत्येक व्याव- 
हरिकं वस्तु द्रव्य, गुण, कने, सामन्य ओौर विशव इनकी समष्टि स्वल्प होकरही 
रहती दै। सनष्टि,सनुदित, समत्रेत आदि शब्द पर्थायवाचक हैँ इत्यादि । एसी वस्तु- 
स्थिति के आवार पर समवाय सम्बन्व का नित्य होना अनिध।यं विज्ञानसिद्ध है । 
सतर से अविकं वस्तुजों को विश्रुता क। समय प्रज्यमें होता है । क््ोकि उस समय 
अ्रत्येक परमाण्‌ विश्व हो जाता है। परन्तु उस.समय मी समव्‌।य क। रहन। अ।व- 
ङयक है । अभ्य द्रव्यो कौ समष्टि उसससमथ भके हौ न हो परन्तुद्रव्य, गुण, कमे, सामान्य, 
विशेषं कौ समष्टि उस समय मी रहती है 1 परमाणु, उनमें रहने वाठ संख्या, परि- 


३३६ पदाथं-शास् 


माण आदि सामान्य गृण. परमाणुत्व, पृथिवीत्वं, द्रव्यत्वं, रुत्ता सामान्य ओर प्रत्येक 
परमाणु के विशेष इनकी समष्टि अर्थात्‌ समुदित स्वरूप अवद्य रहता है 1 अतः 
समूदायस्वरूपं समवाय तव रहेगा ही । इसी प्रकार आकारा, काल, दिक्‌, प्रत्ये क आमा 
जर प्रत्येक मन मे मी अपने-अपने नित्य गुण सामान्य-विशेषों से सम्मिलति रूपमे 
रहते हैँ । अतः प्रख्य कालमें मी इन नित्यो का अरितत्वं समष्टि रूप में अर्थात्‌ 
सम्‌दित रूपं मं फलतः समवेत रूपं में ही मानना होगा, अतएव, यह्‌ मी मानना होगा 
कि इन्टीं का समुदाय स्वरूप समवाय मी रहेगा । इसलिए समवाय को अनित्य किसीः 
मी प्रकार नहीं कहा जा सकता । प्रज्य कार मे मी पाथिव, जटीय, तजस तथा वाय- ,. 
वीय परमाणुं में स्वकीय नित्य सामान्य-गुण, सामान्य ओौर विंशोपजव कि रहेगे ती 
उन्हे रखने के लिए समवाय सम्बन्ध का मी उस समय अरितत्वं माननाही होगा: 
इसी प्रकार नित्य आका, काल, दिक्‌ , आत्मा ओर मन इनमे स्वकीय नित्य गुणां एवं 
विशेषो के रहने के लिए समवाय सम्बन्व कौ अपेक्षा होगी ही 1 अतः सवेथा समवायः 
क। अरितत्व प्रर्यकाल में मानना ही होगा । सुतरां यह निविवाद है कि समवायः 
सम्बन्व नित्य है । गोत्व, अइनंत्वं आदि जन्य-द्रव्य-गत सामान्योको भी सवंदा रखने 
के लिए समवाय सम्बन्व को नित्य मानना ही होगा क्योकि सारे ब्रह्माण्डं काः 
नादा एकदा नहीं ्रमिक होता दै । साथ ही यह भी ध्यान रखने की वात है कि मूत, 
मविष्य ओर वतमान समी धट-पट आदि मे जव एक ही चटत्वे-पटस्वं आदि सामान्यः 
को रखना होगा तो तत्तत्‌ सामान्य को रखनेके च्िए अपेक्षित समवायसम्बन्धको मी 
संदा स्थायी, नित्य मानना ही होगा । अतः इसमें विल्कृल संदेहं नदीं कि समवायः 
सम्बन्व नित्य हैया अनित्य? समवाय नित्य है। जिसका उत्पादनं ओौर विनाशः 
न ह्‌। वंह हुता है नित्य, जसे आत्मा, अ।कादा आदि । समवाय का मी आत्मा, आकाश 
आदि के समान खण्ड कार से सीमिततीकरण नहीं होता, अतः इसे भी नित्य ही सम~ 
सना चाहिए । समुदाय सर्वदा वना ही रहता है यह वात दिखलायी जा चुकी है । 
समवाय को एकता | 
समवाय सम्बन्व को एक समञ्चना चाहिए । इसे अनेक मानन। अनुभवविरुद्ध,. 
अर्वज्ञानिक होगा । इसे अनेक माना जायगा तो एक आम या अमरूद के अन्दर असंख्य 
समवाय मानने होगे । क्योंकि प्रदशित पद्धति से यह्‌ वात सिद्ध हो चकौ है कि पर- 
माण्‌, द्चणुक, त्यणुक्‌ आदि से केकर अन्त्यातेयवी तक प्रत्येक पदार्थं के समष्टिस्वरूप 
हने के कारण सव करा समुदाय रूप समवाय अलग-अलग हो जायगा । इसी प्रकार 
प्रत्येक अवयवी के अन्दर असंख्य समवायो की कल्पना होगी -जिसे उचित नहीं कटाः 
जा सकता । एक धर के अन्दर विमान हजारों घडो के अन्दर'सीमित होने के कारणः 
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हजार कटे जाने वाङ घटाकाशो को विवेचक दृष्टि चे हजार नहीं कहा जा सकता 
अपितु एक गृहाकादा ही कहा जा सकता दै 1 तद्रतं एक समव।य के अन्तवंर्तीं समवायो 
को मीएक समवाय मानना होगा। इसी प्रकार यदि कछ ओर अगे गम्मीर 
दृष्टि डा जाय तो यह समग्र विराट ब्रह्माण्ड भी उक्त पदति से महान्त्यावयवी 
अवद्य सिद्ध होगा 1 सुतरां वंह भौ अवयव ओर अवयवियों की समष्टि स्वरूपही 
होगा, समुदित रूपही होगा। वहां मीएक्‌ समुदाय ओर समवाय ही मानना 
होगा । अन्य सारे समवाय महाकाश के अन्दर गृहाकाडः, घटाकाडा आदि के समानं 
, उसी एक महासमवाय के गमं में आ जाययेगे । अतः पूर्वोक्ति पद्धति से समग्र समवायो को 
एकं समवाय मानना होगा । इसी वेज्ञानिक दृष्टिकोण से अति पवेवर्ती प्राच्य 
पदार्थंशास्त्रियों ने समवाय को एक कहा था जिसे परवर्ती व्याख्याकारों ने ठीक से 
नहीं समस्ना । 
अव यहां प्रदन यह्‌ खडा हो सकता है कि जव सव का समवाय एक होगा तो अवयवी 
के गुण, कमं, सामान्य ओर विशेष का आवायक अर्थात्‌ अपने-अपने आश्रयो में स्थापक 
सम्वन्थ अलग न होने के कारण वस्तुभेद की व्यवस्था नहीं रह पायेगी । घटत्व का 
समवय ओर पटत्व का समवाय एक हो जाने के कारण उस समवायसेषटमें घटत्वं 
ओर घट में पटत्वे मौ रह जायगा । सुतरां घट-पट कौ व्यवस्था नहीं रह पायेगी । तो 
इसके उत्तर तीन हो सकते हैँ । प्रथम यह कि केवल सम्बन्ध को आधार भाव ओौर 
आवेय मावं का अर्थात्‌ कौन कहां रहेगा इसक। निर्णायक नहीं माना जा सकता । 
एसा मानने पर जहां धड़े भर पानी रखा है वहाँ पानी मे घडा हैषएेसा भी प्रामाणिक 
ज्ञान ओर व्यवहार होने लगेगा । क्योकि "संयोग" सम्बन्ध जसे घड़मेंपानीकादहै 
उसी प्रकार वही संयोग पानी में घड़ कामी है अतः जावार-आषेय भावं का नियामक 
वस्तुस्व माव कों ही मानना होगा । अतएव समवाय सव का एक होने पर ही व्यवस्था 
वन सकगो । स्वं माव॑तः घटत्व का आवार धट ही होगा पट नहीं 1 पटत्वका आधार 
पट ही होगा वट नहीं । अतः उक्त अव्यवस्था को आपत्ति नहीं कौ जा सकती । द्वितीय 
उत्तर यट टै कि महाकाश एक होने पर मी तद्गमस्थित महाकाश ओौर वनाकाडा 
मे पारस्परिक ओर कथंचित्‌ मेद रहता ही है । वृक्ष एक होने पर मी उनकी पूवं तथा 
परिचम को ओर फली हुई र।खाएे आपस में भिन्न होती ही है । इन विभिन्न अवान्तर 
समवायो को आवायक अर्यात्‌ विभिन्न वस्तुं कौ आवेयता ओर आघारता का निर्णा- 
यक मानने पर कोई आपत्ति नहीं रह जाती। आकाश एक्‌ होने पर मी किसी घडे 
मं सुगन्धित द्रव्य रखने पर केवर उसी घटाकाड में सुगन्व सीमित रह जाती है, अन्यत्र 
नदीं प्रतीत होती । तद्वत्‌ तत्त्वतः समवाय एक होने पर भी ओौपाधिक धृटत्व-समवाय 
३२ 
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घटमेटी रहता दै पट में नदीं । एवं पटत्व-समवाय पट में ही रहता है घट में नहीं । 
अतः घटकेपटयापटकेषट हो जाने की आपत्ति नहीं दौ जा सकती । 
तीसरा उत्तर यह है कि चन्दर सूयं आदि का प्रकारा सर्वत्र समान रूपं से पड़ने पर 
मौ सवत्र प्रतिविम्ब-सुष्टि नहीं होती । जल शीदो आदिमेंही प्रतिविम्ब पड़ते ह। 
तद्वत्‌ समवाय सवत्र एक होने पर मी घटत्वे का आवार घट होता है प्ट नहीं । इसी 
प्रकार सवत्र सम॑न्नना चाहिए 1 
समवाय की व्यापकता 
समवाय का जो स्वरूपं दिखाया गया है उससे यह भी माननाही होगा किं वह्‌ 
व्यापक है। यदि समवाय व्यापकन होतो विभिन्न दिशाओं में विद्यमान घट-पट 
जादि मे घटत्वं-पटत्व आदि सामान्य कंसे समवाय सम्बन्व से रह सकृगे ? व्यापक 
काठ, दिक्‌, आत्मा ओर अ।कादा इनमे संख्या-परिमाण आदि सामान्य गुण 
व्यापक रूपं से कृसे रह्‌ सकेगे ? एेसा कौन सा स्थानं वताया जा सकता है जहां सम- 
वायसे रहनेनाला कोई नहीं है ? समवाय ततत्वेतः एक है यहं वातं अमी वतलकायी जा 
चुकी टै । सुतरां उसे व्यापकं मानना पड़ेगा । अव यहां प्रदन यह्‌ उपस्थित टो सकता 
है कि व्यापक की जो परिमापा है वह यहां काग्‌ नहीं टो सकती । क्योकि व्यापक 
वह कहलाता हे जोकि समग्र मृतं द्रव्यो से संयुक्त हो । आकारा, आत्मा आदि 
समी व्यापक मृतं द्रव्यो के साथ संयुवत होते हँ । जत्मा व्यापक है यह्‌ वातं प्रथम 
प्रकरण में बतदायौ जा चुकी है। यह्‌ व्यापकता समवायमें इसलिए सम्मव नहीं 
कि समवाय अ।काड आदि की तरह द्रव्य पदां नहीं, वंह एक स्वतंत्र पदां है। 
संयोग नियमतः दो द्रव्यो मेही हुआ करता है, यह वात अनेक वार कटी जा चूकी है । 
अतः पृथिवी, जल, तेज, वायू ओर मन इन मृतं अर्थात्‌ परिच्छिन्न द्रव्यो कासंयोग 
समवाय में नदीं टौ सकता, अतः समवाय को व्यापक कंसे कहा जा सकता टै ? 
इसका उत्तर यह समज्ना चाहिए कि वस्तुतः अक्षीमता ही हे व्यापकता । फलि- 
ताथं यह्‌ कि जिस वस्तु का सीमिततीकरण असम्भव हौ, किकी प्रकार मी जो सीमित 
न की जा सक्‌ वह्‌ अक्षीमं वस्तु होती टै व्यापक। किसीकामी सीमितीकरण खण्ड 
काल ओरदेदासेहोतादहै। जो काल से सीमित नदीं होता उसमे रहती है कालिक 
व्यापकता, उसी का नाम है नित्यता । वह्‌ नित्यता जिसमें रहती है वह कहकाता हँ 
नित्य । समवाय किसी खण्ड काल से सीमित नदीं हो सकता । अतः वहं कालिकं 
व्यापक अर्थात्‌ नित्य है यह वात सिद्धकौ जा चुकी है। अमी जौ व्यापकता 
समवाय मे वतचायी जा रही है वंह है उसका किक्षी देश से सीमित न होना । वह सम- 
वायम हैही। यह नहीं कहा जा सकता कि यहां आकाश मेँ महत्‌-परिमाण गौर्‌ 
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एकत्व संख्या का समवाय है जर वहां नहीं । सव जगह आकाद एक ही है ओर महान्‌ 
ही है, अतः एकत्वं ओर महच्वं का समवाय मौ उसमे सत्र है । सुतरां देश से सीमित 
अयत्‌ आवद्ध न होने के कारण समवाय कों व्यापक मानना ही होगा । समी मृतं 
-द्रव्योंका संयोग होना व्यापकत्वं है; यह्‌ व्यापकता कौ परिभाषा केयर व्यापक द्रव्यों 
के छ्एि समज्ननी चाहिए । सुतरां उसके आघार पर समवाय को व्यापकता के स॒म्बन्व 
मे कोई सन्देह नहीं उठाया जा सकता । 

समवाय अतिरिक्त पदाथं हं 

समवाय द्रव्य नहीं वह्‌ एक अतिरिक्त पदां है यह वात इससे अव्यवहित पूवं 

विचारमेंकटी गयी है। इस पर यह्‌ कटा जा सकता है कि द्रव्य वह मकेही न हो किन्तु 
उसको सवसे अतिरिक्त पदां क्यों माना जाय? संयोग मी तो सम्बन्व है, परन्तु 
वंह गृण पदार्थं के अन्दर ही अन्तर्मुक्त माना जाता है, वह अतिरिक्त पदाथं कहां होता 
है? तद्त्‌ इस समवाय सम्बन्ध को मी स्वीकृत किसी मौ पदार्थं के अन्तगंत माना जा 
सकता है, स्वतंत्र अतिरिक्त पदार्थं क्यों माना जाय ? इसका उत्तर यह्‌ समञ्चना 
चाहिए कि यदि समवाय का किभौ मी अन्य पाथं मे अन्तमवि करेगे तो वह्‌ अन्त- 
सवि भाव पदां मेंहोगा या अमाव पदाथ में? समवाय का अमाव मे अन्तमि इस- 
चि नटीं कियाजा सकताकि वंह “न, “नहीं ' जदि ज्ञान या दाब्द-प्रयोगका 
विय नदीं होता। दूसरी वात यह्‌ कि समवाय सम्बन्ध अ।वारावेय मावं का निर्वाहक 
होता है । क्थोकि तन्तु पट के समवायिक।रण हैँ । उनमें कपड़ा समवाय से रहता 
टै यह्‌ ज्ञान एवं वाक्यप्रथोग हुआ करता है। अमाव को यदि सम्बन्व मानामी जाय 
तो वह आवाराघेय भावं का निर्वाहक नहीं वन सकता । अमावं यदि सम्बन्व वनेगा 
त स्घत्रथम अपने प्रतियोगी अर्थात्‌ जिसका अमाव कहा जाय उसका सम्बन्व वनेगा। 
परन्तु किश्षी मी सम्बन्व से आघारावेय माव काज्ञान वहांहीहोपतिा है जहां दोनों 
सम्बन्यीं ओर सम्बन्व समसामयिक होते है । प्रतियोगी ओर अमाव ये दोनां सम- 
स।मयिक होकर एकत्र नहीं रहते कि अमाव सम्बन्व बनकर अपने प्रतियोगी को 
किक्तौ आघार मेँ रख सकंगा । अतः समवाय को अमाव के अन्दर नहीं अन्तर्भुक्त किया 
ज। सकता । तीसरी वात यह कि अभावं कमी प्रतिथोगी के विनो प्रतीत नहीं होता । 
एेसौ परिस्थिति में समवायस्वंरूप अमाव का प्रतिथोगो किसको माना जायगा ? 
द्रव्य से केकर विशेष तक के भावों क्‌। वह्‌ सम्बन्व ही बनना चाहेगा, अतः वे उरुके 
प्रतिथोगी नहीं बन सकगे। सुतरां निप्प्रतिथोगिक होने के कारण समवाय को अभावं 
नहीं माना जा सकता । समवाय को द्रव्य, गृण, कमं, सामान्य ओर विशेष-स्वरूप इस- 
कए नदीं माना जा सकता कि वे इस सम्बन्ध से रहते दँ या रहने के किए आवारं 
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वनते हँ । एेसी परिस्थिति में उन्है समवाय नहीं माना जा सकता । क्योकि सम्वन्य 
ओर सम्बन्धी इनमें पारस्परिक भेद होना नितान्त आवश्यक है । जिस संयोग सम्बन्ध 
सेघड़ाभूमिपर रहता दहैंव्हसंयोगन तौ घड़ास्वंरूपटोता टै ओर न मूमिस्वरूप । 
भूमिओरवटहैंद्रव्य ओरसंयोग है गुण, यह वात पटे स्पष्ट बतलायी जा 
चूको है। 
समवाय को अन्य सम्बन्ध की अपेक्षा नहीं 
अनेक दाशेनिक इस समवाय को अपने दानिक सिद्धान्त मागं में रोड़ा देखते 
हैँ । उन्हें इसका अस्तित्व प्रत्येक पल खटकता है । वौद्ध दार्शनिक समवाय से इस- 
लिए चिढृते हँ कि उनका भावना-चतुष्टय, अर्थात्‌ “संभी क्षणिक है, समी स्वलक्षण 
असंग विशेष रूप है, समी क्षणिक विज्ञान मात्र है, ओर समी शून्य ह अर्थात्‌ सत्‌ 
नटीं" ये चारों मावनाँ समवाय के रहते अस्त-व्यस्त हो जाती हैँ । उनका पैर 
नहीं जमता । अद्रैत-वेदान्ती लोग समवाय को इसलिए पसन्द नहीं करते कि उनके 
सामने अद्रेत-नित्य-असंग-व्यापक ब्रह्म का प्रतिस्पर्धी माई जंसा यह उन्हें दीव पड़ता 
दै । सांख्य-योग दशन वाले इसे इसलिए नहीं सुनना-चाहते कि उन्हे यह्‌ अपने स्वा 
विक त्रिय परिणामवाद का गा घोटने वाल प्रतीतदहोतादहै। अतःये समी इस 
समवाय के खण्डनाथं एकमत ह जाते टै । समी मिलकर इसं पर इस प्रकार आक्षेप 
करते हैँ कि यह्‌ आरम्भमवादियों द्वारा सम्बन्य रूपसेही स्वीकृत है । परन्तु यहं 
वात गलत इसकिए है कि आश्रय के साथ स्वयं सम्बद्ध होकर ही कोई किसी जीरको 
उस आश्रय में रख सकता है । संयोग स्वयं मूमि पर रहकर ही घड़ को वहां रखता 
दै किन्तु समवाय के वारेमेंष्ेसा आरम्भवादी नहीं कट सकते। क्योकि तव उन्हें 
समवाय को रखने के लिए मी द्वितीय समवाय सम्बन्ध मानना होगा, जिससे अनवस्था 
चर पड़गी । वौज-अंक्‌र कौ अनवस्था के समान उसे क्षम्य भी नटीं कटा जा सकता । 
क्योकि असंख्य समवाय हो जाने के कारण “समवाय एक है" यह आरम्मवादियो का 
सिद्धान्त गत हो जायगा। अतः समवाय को सम्बन्व रूप से नहीं माना जा सकता 
यहाँ समवाय न मानने वालों का आदाय यह्‌ समञ्चना चाहिए कि जिस समवाय सम्बन्ध 
से अवयवी अवयवो मे, गुण ओर कमं यथासम्मव द्रव्यो मे, सामान्य द्रव्य, गुण ओर 
कुर्मो मे ओर विशेष नित्य द्रव्यो में रहँगे, वह्‌ समवाय अवयवं आदि आश्रयो में सम्ब- 
धान्तर के विना ही रह जायगा, या किसी अन्य सम्बन्व से? यदि यह कहा जाय कि 
अवयवी आदि को अवयव में रखनेवाखा समवाय अपने किए सम्बन्धान्तर कौ अपेक्षा 
नहीं करता, वह अपने से ही रहता हुआ अवयवी आदि को अवयव आदि में रखता हे । 
तो यह कथन इसचिएु ठीक नहीं हो सकता कि समवाय यदि अपने रहने कै किष 
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संम्बन्व को अपेश्चा नदीं करता तो अवयवी आदि ही अवयव आदि मं रहने के किए 
समवाय की अपेश्चा क्यों करेगे ? घट-पट जादि अवयवी या रूप-रस आदि गृण, सत्ता- 
द्रव्यत्व आदि सामान्य एवं विशेष भौ तो समवायकी तरह पदा्थंहीहैवेहीमलका 
अवयव आदि में रहने के लिए समवाय कौ अपेक्ना क्यों करेगे ? अतः समवाय पदां 

नहीं मान! जा सकता दै 1 

यदि कहा जाय कि अवयवौ आदि अवयव आदिमं रहने के चिएु जिस प्रकार 

समवाय सम्बन्व कौ अपेक्षा करते दै उसी प्रकार समदाय मी संबन्वान्तर को अपेश्चा 
करता है, तो प्रशन यह होगा कि समवाय के रहने के चिए अपेक्षित वह्‌ सम्बन्व सम- 
वाय-जातौय होगा अर्थात्‌ अन्य समवाय होगा या समवाय से उन्य-जातीय ? यदि 
यह्‌ कहा जाय कि समवाय को रहने के किए उससे अन्य-जातीय सम्बन्व की अपेक्षा 
होगी समवाय कौ नहीं; तो यह्‌ कहना इसलिए कठिन होगा कि अवयव आदि आश्रयो 
मे समवाय का वह्‌ सम्बन्व संयोग, कालिक आदि सर्वं-परिचित-स्वीकृत सम्बन्थ स्वरूप 

हो सकने के कारण समवाय कौ तरह स्वीकृत पदार्थो से अतिरिक्त ही पदाथं होगा। 
तव पदार्थो की संख्या वढ़ जायगी, प्रथम प्रकरण मेँ किया गया द्रव्यगुण आदि रूप से 
विभाजन असंगत हो वैठेगा । अपसिद्धान्त होगा 1 यदि समवाय के सम्बन्व को अन्य 
जातीय पदाथ न मानकर समवाय-जातीय मानें तो उस द्वितीय समवाय को रखने के 
लिएु फिर तृतीय समवाय मी मानना होगा । इस प्रकार समवायो की एक परम्परा, 
एक वारा चर पडेगी । अनवस्था हो जायगी । तव असंख्य समवाय सम्बन्ध मानने 
पर सव समवायो में अनुगत रूप से रहते हुए अनुगत ज्ञान जीर वाक्य प्रयोग का सम्पादकं 
एक समवायत्वं सामान्य मानना होगा । किन्तु एेसा मानना इसक्िए अपसिद्धान्त होगा 
कि सामान्य द्रव्य, गण ओर कमं इनमें टी माना जाता है 1 यदि यह कटा जाय कि अन्‌ 
, वस्था दो तरह की हौती है; क्षम्य अनवस्था ओर अक्षम्य अनवस्था । बीज से अकर 
की उत्पत्ति ओर अंकूर से वीजों कौ उत्पत्ति प्रत्यक्षतः देखी जाती है 1 अतः अनवस्था 
वहाँ मी होती है, परन्तु उसे कोई दोप नहीं मानता दै । तद्त्‌ समवाय कौ परम्परा 
मानने पर होनेवाठी अनवस्था मी क्षम्य हो सकती है । तो यह कथन इसक्िए उचित 
न॑हीं होगा कि दृष्टान्त में समानता नहीं है" वीजांकूर स्थर में अनवस्था दोप इसक्ए 

हीं होता कि वह प्रत्यक्ष-प्रमाणसिद्ध होने के कारण सवंमान्य है 1 वह दोप कौन किसे 
दे सकेगा ? परन्तु समवाय स्थर में होनेवारो अनवस्था सवंमान्य नहीं हौ सकती । 
अतः यहां अनवस्था का दोष मानना ही होगा। अतः समवाय पदां नटीं मानौ 
जा सकता । 

इस प्रशन के उत्तर अनेक प्रकारके हैँ । एक उत्तर यह है कि विभिन्न वस्तुगों के 


३४२ पदा्थ-शास्त 


वर्मिन्न स्वभावो का अपलाप अर्थात्‌ अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अवयवी गुण, 
क्रमं आदि अपने आश्चयं में रहने के लिए समवाय कौ अपेक्षा करेगे; इसलिए समवाय 
मी रहने के लिए समवायान्तर की अपेक्षा करेगा ही यह्‌ नहीं कटा जा सकता । वरतुओं 
के स्वमावों का मेद सव दार्शनिकों को मानना दही होगा । जो खछौग आरम्भवादी नहीं 
टै वे रोग आंख से क्यों नहीं गन्ध सुवते ओर नाक से क्यों नदीं देखते; इसका उत्तर 
व॑स्तुस्वमावं के अतिरिक्त ओरवेक्यादे सकते टै । एेसी परिस्थिति में यह भटी 
मति कहा जा सकता है किं अवयवी, गृण, कमं, सामान्य ओर विशेष ये अपने आश्रयं 
मे रहने के लिए तो समवाय सम्बन्ध की अपेक्षा करते हैँ किन्तु उनका समवाय सम्बन्ध 
उन्हे आश्रयो मे रखने के लिए अपने लिए किसी सम्बन्ध की अपेक्षा नहीं करता । 
अवयवा यह्‌ उत्तरदेना चाहिए किं समवाय सम्बन्ध मी रहने के चिएु सम्बन्ध 
की अक्षा करता है, परन्तु वंह उसका सम्बन्य न समवायान्तरहोतादैओीरन कोई 
अतिरिक्त पदाथ, किन्तु स्वरूप सम्बन्ध होता है 1 अर्थात्‌ समवाय स्वयं सम्बन्ध भौर 
सम्बन्वी दोनों वन जाता है । अतः परम्परा की स्वीकृति न टोने के कारण अनवस्था 
को सम्भावना नहीं रहती । इन दोनों को दुष्टान्त द्वारा इस प्रकार हृदयंगम करना 
चाहिए किं एक कागज को यदि अन्य कागज से जोडनाहो तो वीच में गोद-लेई आदि 
कोई कीलो वस्तु रखनी पड़गी । वह्‌ कसीटी वस्तु उन दोनों कागजों या अन्य तादृदया 
व॑स्तुजों को वीच में रहकर जोड़ देगी । परन्तु वीच में रखी गथ उस ठसीी वस्तु 
या के्‌ को दोनों कागजों से जोड़ने के लिए, चिपकाने के च्एि आर कोई वंस्तु 
गोद या रइ तथा कागज के वीच में रखने की जरूरत नहीं होती । यह्‌ प्रत्यक्ष रूप 
से देखा जाता है । वहाँ यदि कोई यह्‌ कटे कि “गोद ओर कागज को जोडने के चिप 
जैसे वीच में तीसरी किसी वस्तु की जरूरत नहीं हती तद्त्‌ दो कागजों को जोड़ने के 
लिए वीच में गोद ठेद्‌ अदि लकक्षीको वस्तु को जरूरत नहीं होनी चाहिए । अथवा 
दो कगजों के वीच में गोद की जिस प्रकार आवश्यकता दै, तद्त्‌ गोद ओर कागज 
के वीच मी किती तीसरी वस्तु की अपेक्षा होनी चाहिए", तो यह कहना वया उसकी 
बुद्धिमत्ता होगी ? कमी नहीं । इसी प्रकार समवाय के स्थल में मी समन्ञना चाहिए । 
अवयव-अवयवी जदि को जोड़ने के छिए समवाय की अपेक्षा होने पर मी समवायकों 
उनसे जोड़ने के लिएु अन्य किसी की अपेक्षा नदीं होती है । सृतरां समवाय मानने वाले 
को मी अनवस्था नहीं होगी । 
वस्तुतः समवाय क। जो स्वरूप चित्रित किया गया है उस पर यह्‌ प्र रन ही स्थान 
नटीं पाता । क्योकि यह्‌ वात स्पण्ट वतलायी जा चुकी है किं घटाकादा आदि के समान 
भवान्तर समवाय अनेक होने पर मी महासमष्टिमूत समुदित अतएव समवेत विश्वं 
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का निर्वाहिक समवाय एक ही होता दै। घटाकाडश-महाकादा दृष्टान्त के समान--जितने 
मी अवान्तर समवाय होगे वे उस एक महासमवायकेपेटमें आकर तद्रूप हो जा्येगे । 
अतः समवाय एक ही होने के कारण समवायत्व जाति जादि कौ आपत्ति नहींकीजा 
सकती । यहां एक वात यह मी ध्यानम रखने को दै किं ज्ञान क। दपण है वाक्यप्रयो- 
गात्मक व्यवहार । उसी से ज्ञान के स्वरूप का परिचय मिता ह । समवाय के समवाय 
आदि को विशेषण वनाकर कोई कमी किसी वाक्य का प्रयोग नटीं करता । अतः ज्ञान 
मीवंसा कमी किसीकोदहोतादै यह्‌ निगय नदीं किया जा सकता । सुतरां सर्वथा 
अप्रतीत अयति अज्ञात होने के कारण समवाय के समवाय ओर उसके समवाय कीं 
आपत्ति नहीं की जा सकती । 
समवाय को अन्य संबन्धं से विलक्षणता 

यद्यपि कगे गणे समवाय के स्वरूप वणेन से यह्‌ वात व्यक्त ही टो चुकीदटै कि 
समवाय अन्य सम्बन्धो से अरग एक स्वतंत्र सम्बन्व है। फिरमी इस वातकी विशेष 
रूप से समञ्च रछेना अच्छा होगा । इस अवसर पर यह्‌ समन्नठेना भी अच्छादै कि 
सम्वन्य क्या वस्तु है ओर इसका साधारण वर्गीकरण, विमाजन किंस प्रकार किया 
जा सकता टै । संसार में सम्बन्ध को वही स्थान प्राप्त है जो स्थान एक फू कों दूसरे 
फ़ल से सम्पृक्तकरने के किए वागे का होतादहै। वागा जसे एक फर से दूसरे 
फ़ल को आवद्ध करता दै, विवेचकों की दृष्टि में संयोग-समवाय आदि सम्बन्ध मी उसी 
प्रकार योग्य विशेषण वस्तु को योग्य विशेष्य वस्तु से सम्पृक्त-सम्वद्ध करते ह फलतः 
किसी वस्तु से कि्ी वस्तु के सम्पकं स्थापन मे सावन वनने वाटी वस्तुकाही नामं 
होता है सम्बन्व । प्रत्येक सम्बन्व में यह्‌ वात अनायास देखी जा सकती है । यहाँ 
यह्‌ वात नदीं मूलनी चादिए कि सम्बन्व दो वस्तुओं को परस्पर में आबद्ध करते हए 
स्वथं मी वस्तु रूप ही रहता दै । क्योकि आरम्म में किथे गे द्रव्य-गुण आदि विभा- 
जन के वाहर कोई जा नदीं सकता । दूसरी वात यह दै कि जो स्वथं वस्तु नदींहोगा 
वहे भला अन्य दो वस्तुओं को क्या जोडेगा ? दो ईटों को जोडने वाके मी वस्तुही 
होते है । दो फूलों को आवद्ध करने वारे वागे मी अवस्तु नही, वस्तु ही होते दै । 

सभ्वन्यों का वर्गीकरण अर्यात्‌ विमाजन प्रथमतः दो भागो मे समञ्चना चाहिए 
यथा मेद सम्बन्ध ओर अभेद सम्बन्व । अमेद सम्बन्ध का नामान्तर टै तादात्म्य । 
यह्‌ तादात्म्य ही वस्तुता का नियामक है । जिसका तादात्म्य होता है वही ताप्विक 
पदां होता है यही कारण है किं आकारकुमुम,कू्मरोम आदि तात्विक पदां नहीं 
हो पाते । किन्तु तादात्म्य सम्बन्ध आधारावेय माव का नियामकं नहीं होता । अर्थात्‌ 
अपने को ही विशेष्य ओर विशेषण बनाकर कोई मनुष्य विशिष्ट वृद्धि नहीं करता। 
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जसे ` समवाय सम्बन्व से रूपवाला घट है'" यह्‌ ज्ञान या व्यवहार होता है, तद्त्‌ “धट 
तादात्म्य सम्बन्धसे घटवाठा है'"एेसा न कोई समन्षताटै ओरन कोई वोल्ताही दै! 
मेद सम्बन्व को तीन भागों मे विमक्त समञ्चना चाहिए, यथा--समवाय, संयोग 
ओर स्वरूप 1 समवाय का अस्तित्व यहां दिखाया गया है । संयोग का विस्तृत परिचय 
पहर ही दियाजाचुकादै। व्ह रूप आदि तेईस गुणों के अन्दर एक गृण 
दै । स्वरूप सम्बन्य को दो मागो में विभक्त समक्षना चाहिए, यथा--सखण्ड स्वरूपं 
ओर अखण्ड स्वरूपं । सखण्ड स्वरूपं असंख्य है, यथा कार्यकारण भाव, विलेषण- 
विशेष्य माव, प्रतियोग्यनूयोगिभाव, विषय-विषयिमाव इत्यादि । सखण्ड स्वरूप 
ये इसलिए होते हैँ कि इनका गठन अनेक पदार्थो को जोड़कर होतादै। एक कारण 
इन्टं सखण्ड कटने का यह भी है कि इनके अन्दर दो सम्बन्य टुकड़े के रूप में जृटे होति 
ह । यथा--का्यकारण माव को छया जाय । इसके अन्दर पड़ा हुआ भावं शाब्द 
कायं ओर कारण दोनों से अलग-अलग जुटता है, जिससे उसका फलितां होता हँ 
कायं माव ओर कारण माव । भाव दाव्दका अथं वही होता हैजो कित्वे प्रत्यय 
या "तल्‌" प्रत्यय का अथं होतादटै। अतः कायं भावं का अधंहोता है कायता 
ओर कारण भावका अथंहोता है कारणता । कारण को यदि कायंमें रखना ही 
तो वह कार्यता सम्बन्ध से रहेगा ओर कायंको यदि कारणम रखनाहो तो वह्‌ 
कारणता सम्बन्ध से रहेगा । इसी प्रकार अन्य सखण्ड स्थलों में मी समञ्ञना चाहिए ¦ 
सखण्ड सम्बन्य को असंख्य इसलिए मानना पड़ता है कि ज्ञान एवं व्यवहार के आवार 
पर “पितु-पृव्र भावं", “'मातु-पूत्र माव", “दवशुर-जामातृ भावः जादि असंख्य 
म॑नमाने सम्बन्य गलित होते ह । इस प्रकार के सम्बन्वों केमूक में रहस्य यह छिपा 
हआ टै कि पिता मात्र को देखकर उसके पुत्रका स्मरण हो आतादै। इसी प्रकार 
पुत्र मात्र को देखकर पिता कास्मरणदटहो आता दै। यह्‌ नियत दै किएक सम्बन्धौ 
के ज्ञान से अपर सम्बन्धी का स्मरण संस्कार के उद्वोवद्वारा हुआ करता है, यह्‌ 
वात आरम्भ मे वतखायी जा चुकी है 1 अतः पिता ओर पत्र के अन्दर एकं कोई 
सम्बन्ध मानना आवश्यक है । इसीलिए “पितृ-पूत्र भाव"' सम्बन्ध मान्य हता है । 
इसी प्रकार सर्वत्र समक्षना चादिए 1 
अखण्ड स्वरूप के तीन मेद है--कालिक स्वरूप, दंिक स्वरूपं ओर अमावीय 
स्वरूप 1 कालिक स्वरूप सम्बन्ध से प्रत्येक पदार्थं काठमे रहा करता है । दँ दिक स्वरूप 
सम्बन्व से दिशाओं मे प्रत्येक पदा्थं रहता दै ओर अमावीय स्वरूपं से अमाव मात्र 
कहीं मी रहते दै । | 
इस प्रकार साम्बन्धिक रहस्यं को समन्न केने के वादं यहं अनायास स्पष्ट 
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हो उठत है कि समवाय अन्य सम्बन्धो से सर्वथा विलक्षण सम्बन्व है । वह्‌ सवस अपना 
अलग स्थान रखता है । समवाय को अमेद सम्बन्व इसलिए नहीं कहा जा सकता 
कि आरम्भ-सिद्धान्त में अवयव ओर अवयवी, गुण ओौर गुणी आदि एकात्मकं 
नटीं माने जाते कि दोनों का तादात्म्य सम्बन्व हौ सकं ! समवाय को संयोग सम्बन्व 
इसलिए नहीं कटा जा सकता किं गुण ओरं द्रव्य का संग्रोग नहीं होता 1 स्वरूप इस- 
चिएु नहीं कट सकते कि प्रत्येक स्वरूपं सम्बन्व द्रव्य आदि स्वीकृत पदाथं-स्वरूप 

दीहो जाता है, कितु समवाय एेसा नहीं दै, वह अतिरिक्त पदार्थं है, यह वात 
विस्तृत रूप से समज्ञायी जा चुकी है । अन्य सम्बन्धो से समवाय सम्बन्व कौ एकं यह्‌ 
भी विलक्षणता स्पष्ट है कि यह अथूतसिद्ध दो का ही सम्बन्ध वनता है । अन्य सम्बन्धो 
मे यह्‌ वात नहीं है। जिन दो के अन्दर एक नियमतः अविष्टं अपर कोटी आश्रय 
बनाये वे दोनों अथ॒तसिद्ध कहलाते हैँ ओौर एसे न होने वारे यूतसिद्ध कहलाते दँ । 
अन्य समी सम्बन्ध नियमतः यृतसिद्धों के ही सम्बन्ध वनते टै, किन्तु समवाय सम्वन्य 
कभी य्‌तसिद्धों का सम्बन्व नहीं बनता । अवयव ओर अवयवी, गुण ओर गुणी, कमं 
ओर मतं द्रव्य, सामान्य ओर्‌ द्रव्य-गृण-करमं-स्वंरूप सत्‌, विशेष ओर नित्य द्रव्य ये ही 
उक्त अथुतसिद्ध कौ परिभाषा के अनुसार अयुतसिद्ध होते ह । क्योकि अवयवौ अपने 
विनादा क्षण कों छोडकर अन्य किसी मी समय मेँ जव तक रहता है तव तक अवयवो 
मे टी रहता है, इसी प्रकार गृण द्रव्यो में ही रहते है, कमं मी मृतं द्रव्यो मे ही रहते 
टै । सामान्य मी द्रव्य-गृण ओर कमं मेही रहते ह गौर विशेष मी निव्य द्रव्योमे ही। 

इन अयुतसिद्धां का सम्बन्य समवाय होता दै यह वात वतलायौ जा चुकी 
दै 1 अतः इस समवाय सम्बन्ध को अन्य समी सम्बन्धो से विलक्षण सम्बन्य मानना 
टी दगा 1 - 

कुछ छोग यहाँ यह्‌ प्रशन उठा सकते हँ कि केवल एकं विशेषण-विशेष्य भावं 
को सम्बन्ध मानकर सारी प्रतीति ओर व्यवहार का सम्पादन हो सकता है । अतः 
यहां प्रदशित सम्बन्धो के वि माजन को मान्यता नदीं दी जा सक्ती 1 परन्तु यह्‌ उनका 
कृथन इसलिए मन्य नहीं हो सकता कि विशेषण-विशेष्य मावं होता है ज्ञान पर आधा- 
रित । उसे वस्तुसत्ता से कोई मतल्व नहीं । अतएव यदि कोई “धर घटवारका है"' 
एेसाज्ञान करे तो घट विशेषण ओर घर विशेष्य होता है, किन्तु वहीं यदि धरमेषट 
है" एेसा ज्ञान किय। जाय तो परिस्थिति विपरीत हो जाती है 1 घट जो किं पहले विशे- 
पण का विदोष्य हो जाता है ओर घर जो कि पले विशेष्य था विशेषण हो जाता हे। 
सुतरां यह मानना ही होगा कि -विशेपण-विरेप्य माव वस्तुस्थिति का नियामकं 
सम्बन्ध नहीं है 1 यह्‌ बात इससे ओर मी पुष्ट होती है किं विशेषण-विशेष्य माव तो 
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भ््रम-क्ञान के आधार पर भमी होता टै किन्तु वस्तुस्थिति वसी नहीं होती । “जक अग्नि 
वालादहै' इस भ्रम-ज्ञानस्थल्मेमीतो जख विशेष्य ओर अग्नि विशेषण वनती दै 
किन्तु वस्तुस्थिति तो वेसो नहीं होती । अतः संयोग, समवाय आदि वस्तुस्थिति के 
नियामक सम्बन्यों को तिदोपग-विशेप्य भाव से नहीं हटाया जा सकता । 
वस्तुतः गम्मौर माव से विचार करने पर माम यह होता है कि तत्वतः स्वरूप 
कई सम्वन्व नटीं टोता 1 अमानं मौ समवाय की तरह स्वमावतः अश्वय से सम्पृक्तं 
रहता टं । का जार दिशाएं स्शमावतः अन्य वस्तुओं से सम्पृक्तं रहती टै । अतः स्वरूप 
सम्बन्य नदीं सम्बन्वामास हं । विशेषण-विशेष्य भाव भी तात्तिक संम्बव्य नं 
संव्रन्व।भ।स द । अतः तात्विक संयोग, समवाय आदि सम्बन्धो को उसके सहारे 
हीं हटाया जा सकता 1 विष्ट बुद्धियां सग्वन्यामाससेमी होती टै । अतः ज्ञान 
जसे होते अये दै वेसे ही होते रदेगे । कोई अनुपपत्ति नहीं हौ सक्ती । एेसी परिस्थिति 
मे उक्त प्ररन का स्थान ही नहीं रह्‌ जाता । 
समवाय की वाच्यता 
समवाय को यह मी एक विशेषता है कि इसमें दो तरह्‌ की वाच्यता रहती दै। 
एक तो वंह असाघारण वाच्यता होती है जो कि अन्य वाच्य-वाचक स्थट के समानं 
यहां मौ असावारणतया रहती दै । यथा “समवायः पद की वाच्यता । यह्‌ वाच्यता 
` उसी तरह इसमे मी रहती है जसे घड़-कयड़ आदि में घट-पट आदि अपने अस।घारण 
वाचक पडोंको वेच्यता रहतीदह। जेस घट-पट आदि शब्द घड़े-कपड़ आदिका 
बोव कराते हँ, तद्त्‌ समवाय दाब्दं मी समवायस्वरूप अपने वाच्य अथं को-- 
अ्थत्‌ अभिवा वृत्ति के सहारे स्ववोव्य समवाय-स्वरूपं वस्तु को समक्चात। है । अत 
समवाय पद में रहनेवाटी वाचकता से सम्पृक्तं वाच्यता समवाय में रहती दै । दूसरी 
व[च्यता समवाय मे वह्‌ रहती है जो कि घट-पट आदि समी पदों में रहनेवाखी वाच- 
कता से सम्पृक्तं होती है। कटने का तात्पथं यह्‌ किं समवाय शब्द कहने पर जसे सम- 
वाय का ज्ञान होता दै उस प्रकार घट-पट अ।दि शव्द कह्ने पर भी समवाय का साघा- 
रण रूप्‌ मे वोव होता है । अतः समवाय जसे समवाय राबव्द का वाच्यहोताहै, उसी 
प्रकार घट-पट आदि दब्दों कामी साधारण रूपसे वंह वाच्यहोता है यह्‌ माननाही 
होगा । क्योकि घट आदि शब्द सुनने पर घट व्यक्ति, घटत्वं सामान्य ओौर उन दोनों 
का समवाय-तीनों का वोव होता दै । 
कृछ रोग यहां यह कह सकते हँ किं समवाय में रहनी व।च्यता एक ही मानी 
जाय 1 कही वाच्यता कमी समवाय पद मे रहने वारो वाचकता से सम्पृक्त भासती है 


ओर कभी चट-पट आदि में रहने वाी वाचकता से समपृक्त मासती है। एसा ही क्यो 


कअ ~. 
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नं कटा जाय ? परन्तु यह्‌ कहना इसक्ए मान्य नदीं हो सक्रता कि उक्त दोनों वाच्य- 
ताजा म स्पष्ट अन्तर यह देखा जाता है कि समवाय पद से जव समवाय समञ्ञा जाता 
दै तो सम्बन्ध रूप से नदीं; घट-पट आदि शब्दों से घट-पट आदि वस्तु की तरह 
व्यक्तिरूपया वर्मी रूप मेंवोव का विषय होता दै । किन्तु जव वहं समवाय 
घट-पट आदि शब्दां से समज्ञा जाता दै तव वह्‌ घट-व्यक्ति आर घटत्वं सामान्य इन 
दना कं सम्बन्ध रूपसे समज्ञा जातादहै, व्यक्तिरूप से नहीं 1 उदाहरण केद्वारा 
इसे यों ससक्चना चादिए कि को व्यक्ति यदि यह्‌ वाक्य वोर कि “यह्‌ घडा रूप 
का समवाय वाटा दै", तो यहाँ समवाय घड़ कं विदोपण रूप से समन्ना ज।यगा 
सम्बन्ध रूपं से नहीं । यदि यह्‌ कहा जाय कि “यह्‌ घडा है", तो यहां घटत्वं सामान्य 
जर निकटवर्ती घड़ा इन दोनों के सम्बन्य रूप से समवाय समज्ञा जाता दै, घड़ के 
विशेषण रूप से नहीं । इस महान्‌ अन्तर को सामने रखने पर यह कहना ही टौगा कि 
समवाय मं रहनेवाखो वाच्यता दो प्रकार की है । कृव्ज दक्तिवादियों के मते में घट- 
पट अदि शब्दों से जव समवाय का ज्ञान होता है तो वहां की वाच्यता स्वरूपतः बोघ 
केः प्रति कारण होती दै, ज्ञात होकर नहीं । अर्थात्‌ शाब्दबोध के छिएु अति अपेक्षित 
विश्खल वस्तु-स्मृतियों के अन्दर समवाय की स्मृति वाच्यता के ज्ञान की अपेक्षा 
नटीं करतौ । अज्ञात वाच्यता से ही वहां समवाय की उपस्थिति होकर शाव्दवोवदहौ 
जाता है। इस कूज्ज राक्तिवाद को चर्चां गुण-प्रकरणमेंको जा चुकी है, वहां इसे 
समञ्च केना चाहिए । 
समवाय का ब्रत्यक्ष 

समवाय पदार्थं केटोनेने प्रमाणक्यादहै? इस प्रदन पर विवेचकों में मतभेद 
टै । कछ लोग अनुमान प्रमाण मत्र से इसको सिद्धि मानते है 1 उनका कहना है कि 
विशिष्ट ज्ञान अर्यात्‌ विशेषण युक्त विशेष्य के प्रत्येक ज्ञान कृ विपय नियमतः 
तीन हुआ करते ह--विशेषण, विषेष्य ओर इन दोनों का सम्बन्ध । सुतरां जहां 
अवयवी द्रव्य या गुण आदि को विशेषण बनाकर उनसे युक्त रूप में जव अवयव या 
अन्य द्रव्य आदिको विशिष्ट रूप से समञ्चा जाय तव इस ज्ञान के मी विपय तीन अवश्य 
होगे । इन तीन के अन्दर सम्बन्व रूप से विषय समवाय होगा । वह्‌ सम्बन्ध सम- 
वाय ही क्यों होगा ओर क्यों नहीं होगा इसक्रा पूणं विवेचन किया जा चुका टे । 

परन्तु अन्य कुछ छोगों का कहना है कि अनुमान से ही केवल इस समवाय को 
सिद्धि नहीं हती । प्रत्यक्ष प्रमाणसे मी समवाय सिद्ध होता है। घट आदि किसी 
मी वस्तु का सविकल्पक प्रत्यक्ष होने पर समवाय सम्बन्ध से घटत्व आदि विशेषण 
से युक्त घट आदि का ही प्रत्यक्ष होता है। तीनों जव प्रत्यक्ष होते ह तो समवाय का 
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मी प्रत्यक्ष होता ही है । अतः समवाय प्रत्यक्ष प्रमाणसे भी सिद्ध है। जव घटत्व 
आदि के प्रत्यक्च के किए चक्षुस्संयुक्त समवाय को ही सन्निकर्ष बनाना पड़ता है तव 
समवाय के साथ आंख का सन्निकयं नहीं दै यह कंसे कटा जा सकता दै ? अतः सम- 
वायका प्रत्यक्ष होता दै। उसके अस्तित्वमें प्रत्यक्ष प्रमाण दै। वस्तुतः सम- 
वायकोजौव्याख्याको गयी दहै उस्र पर ध्यान देने पर यह सन्देह वित्कठ नदीं उठ 
पाता किं समवाय प्रत्यक्ष प्रमाण से अवगतदहोतादहैया नहीं। अन्य रोगों कौ अविं 
समवायकोन देख पाये परन्तु विवेचकों कौ अखे तो समवायको अवदय दंखती है| 
समवाय की अद्भुत उपादेयता 

संसारका कुछ नियम एसा ही दील पडता दै कि अच्छी वस्तुरुं प्रायः माग्य-हीन 
जनता से उपेक्षित हो जाती हैँ । समवाय मी इसका एक स्फ़ट उदाहरण प्रतीत हता 
दै । वतं मान सययसेकृछपूवं लोगों कौ धारणा हो गौ थौ कि मानवोंको निर्वाण- 
मुक्ति मात्र दिलाने वारे ज्ञान एवं ज्ञापक यास्त्र दर्शन कहलाने के अविकारी हं। 
परन्तु आज के अनेक मारतीय तथा अभारतीय विवेचक अव इस निर्णय पर पहु 
दै कि दशन की आवश्यकता एेहिक जीवनके लिए भीदटै। वे यह्‌ कटने ल्गेदंकिं 
विषेचक रोग एेस। दर्शन खोज निकार जिससे विश्व की वतं मान समस्याएं हृल ह 
सक । खेद कोवात दहै किं विवेचकोंकी दृष्टि इस वैज्ञानिक समवाय कौ ओर नहीं 
जाती । इस सुश्ंबल पदाथं समवाय कौ कायकारिता की ओर देखते हृएु यदि 
सामाजिक संगठन मीदहो तो राष्टरोंकी उन्नति कंसीं होगी यह्‌ गम्भीरता-पृवंक 
मनन करने कौ वात है । जिस अस्त-व्यस्त अतएव व्तंमान के लिए अनुपथूवत जसी 
वणं -व्यवश्था को आज प्राचीन समाजवाद के सुदु रु्गंका भग्नावदोप कहु सकते 
टै, उसका मी स्पृहणीय हिलान्यास प्रायः इसी तात्विक पदां समवायसे ही शिक्षा 
छेकर किया गया धा। 


आजकल के अचिकतर समीक्षक, विशेषतः समाज-नेतागण यह्‌ कहते पाये जाते 
दँ कि प्राचीन भारत को जनततर या गणतंत्र का ज्ञान नहीं था। परन्तु महपि कणाद 
के समवाय को, जिसका वज्ञानिक अस्तित्वं अपने गमं में विंशेष-जंसे विंथोजक तत्वों 
के साथ सामान्य-जंसे संयोजक तत्वों का सामञ्जस्य दिखलाकर सुश्रव गणतान्विक 
समाजोकरण का शुद्ध पाठ पडढाता दै, यदि आज के विंवेचक छौग तत्वतः देखे तो अवदय 
उन्हें अपना निगय “वदरं देना होगा 1 क्योकि जहां प्रत्येक जड ओर चेतन सुश्ुखलं 
समुदाय रूप दिखाया जाता है एवं विना इस प्रकार के समुदाय माव के किसौका 
अस्तित्व अतएव कयंकारिता नहीं मानी जाती, वहां विकसित चेतनं मानवंसमाज 
के अस्तित्व एवं कार्यकास्ता के चिए क्रमिक, अवन्तर, सुश्युखर समवाय के द्वारा 
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महासमवाय तक वनाने की आवद्यकता नहीं होगी यह्‌ यह्‌ कत्पना भी नहीं कौ जा 
सकतौ । प्रच्य पदार्थशास्त्र के श्रेष्ठ आचायं महि कणाद ने वस्तुतत्वों के निदेश के 
अवसर पर “विशेष” का निर्देश कर समाज के मीतर कुछ हद तक समता का अनु. 
गामी वेपम्य मी आवश्यक एवं अपेक्षित है, इसका दिग्दडंन कराया दै । 

“सामान्य'' पदार्थं का परिचय देते हुए यह वतलाया गयादै कि कुछ 
आवेशयक वेपम्य के रहते हृए मी जसे पदा्थंतरव के किए अवान्तर वर्गीकरण ॐपे- 
कषित है, तद्रत्‌ मानवसमाज के चिए मी क्रमिक वहुतर अवान्तर समुदायपृवंक महा- 
समुदाय कौ नितान्त अपेक्षा है। एेसा होने पर ही मानवजीवन को सा्थंकता विकसित 
हौ सकतो है 1 परमाणु तक पदार्थो का एक समुदाय रूप होता दै । उसमें द्चणुक, व्यणुक्र 
आदि भौ उसौ प्रकार समुदाय रूप होते हैँ । छोटा समुदाय क्रमिक वड़ समुदाय क 
अन्तगंत होता है । तत्त्वतः समी अवान्तर समुदाय महासमुदाय रूप्‌ में जाकर एकता 
प्राप्त कर छेत हैँ । समुदाय ओर समवाय शव्द पर्थायवाचक हैँ; इत्यादि वातो को। एक 
वार फिर सामने के आना चाहिए जिससे इनकी अद्‌भुत उपदेयता का परिचय अना- 
यास प्राप्त हो जाय । 


अभावनरूपटा 
स्वरूप ओर प्रयोजन 


प्रथमप्रकरण मे ण्दार्थोके विमाजनके अवसर पर यह्‌ वतलाया गयादहैकि 
अमाव सातर्वां पदां है । यह्‌ विशेषता अमावमेंही हैकि इससे अपरिचित एक मी 
प्रागौ नहीं पाया जा सकता । प्रत्येक प्राणी को किसी न किस अप्राप्त किम्तु अपेक्षित 
वस्तु के अमावका बोवदहोताही है] अन्यथा उस वस्तु के छिएु उसे इच्छा एवं प्रवृत्ति 
नटीं हो सकेगी । जो वस्तु जिसे प्राप्त रहती टै उसकी इच्छा या उसे प्राप्त करने क 
लि्‌ बेह्‌ प्रयत्न नहीं करता । अतः यह्‌ मानना ही पड़ेगा कि इच्छा एवं प्रवृत्ति के 
विषय प्राप्य वस्तु का जमाव प्रत्येक प्राणी अनुमव किया करता है] यदि यह अभावं 
पदाथं न होतातो संसार को परिस्थिति कुछ ओौर ही होती। संसार सर्वथा पणं हौता, 
विथमता का कहीं नामो-निशान न पाया ज।ता । समता का अखण्ड साम्राज्य होता 1 
परन्तु एसो परिस्थिति नहीं है । प्रत्येक प्राणी अपने में अपूणंता का अनुमवं करता है । 
सुतरां अमाव मो कोई एक वस्तु है यह मानना पड़ेगा । किमी दरिद्र व्यवित से यदि 
कोई यह पूछता दहै कि तेरे पाससौरुपयेै? तो वह यह उत्तर देतादहै कि नी, मेरे 
पास रुपपरे कहां से अयेगे ? एक मौ रुपया नहीं है । रुपये का विल्क्‌क अमाव ह । इसी 
प्रकार जो वस्तु जिसके पास नहीं होती उसके वारे में वह पृषछने पर यही उत्तर देता 
है कि मेरे पास नहींदटै। इस नहींहोनेकानाम दै अमावं। फलिताथं यह न्किला 
कि नहीं", "नहीं है” इत्यादि रूप से समक्न एवं समश्नायौ जानेवाली वस्तुही दै 
अमाव । 
इस अमाव पदां के सम्बन्व में अनेक आधुनिक अन्वेपकों कौ वारणा यह है 
कि चिर पूरववर्ती प्राच्य पदा्थं-गास्वरी छोग इस अभावे को कोई स्वतंत्र पदाथ नहीं 
मानते थे । वे द्रव्य, गुण, करभ, सामान्य, विशेष ओर समवाय इनं छः मावो को ही पदार्थं 
मनर भे । परवर्ती विद्रानों ने अभावंको मी पदार्थो कौ गणना में स्थान दे डाला। 


क्ोंकि इस गास्वर के मूक प्रवतंक महयि कणाद ने पदार्थो कौ गणना के समय इस 
जमाव्‌ को स्थान नहीं दिया हे । | 
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` परन्तु उनकी यह धारणा इसलिए उचित नदीं प्रतीत होती है कि महर्षि कणाद 
के जिस पदा्थं-परिगणन सूत्र में अभाव कौ चर्चा नहीं हुईं वतलायौ जाती है, गम्भीर 
मावसे विचार करने पर उसी सूत्र में अमाव की चर्चा पायी जाती है । महपि ने चौथे 
सूत्र मे यह कहा है कि सावम्यं ओर वेवम्यं केद्वारा द्रव्य,गुण, कमं, सामान्य, विशेष 
ओर समवाय इन पदार्थो के यथार्थं ज्ञान से परम कल्याणक प्राप्तिटोतीदै। इसी 
सूत्र मे समवाय के अनन्तर अमावं की चर्चा न देखकर आवुनिक कुछ तिवेचक इस 
निष्कषं पर पटच जाते हैँ कि वे अभावं को पदां नहीं मानते थे। परन्तु यदिवे अमाव 
नामक पदाथं न मानते टोते तो वंघरम्यं''गाव्द का प्रथोग उस सूत्रमेंकमी न कर 
पाते । क्योकि समान घमं अर्यात्‌ अनेक में रहनेवार एक वर्म काही अपरनाम होता 
टै सावम्यं ओर समाननटोने वाके धमं काही नाम टोतादहै वेत्रम्यं । यथा मनुष्यत्व 
समौ मनुप्यों में रहने के कारण मनुष्यों का साघम्यं हता टै जोर पञु-पक्षियो मे नहीं 
रहने के कारण वंह उनका ववम्यं होता दै । इससे यह्‌ प्राप्त हुआ कि जो जिसमे नहीं 
रहता वह्‌ उसका वेवम्थं होता दै । मनुष्यत्वं पशु-पक्ियों मं नदी रहता अतः पशु- 
पक्लिप्रों का वह वेवम्यंटोतादै। नहीं रहने काही नामं है अमाव । सुतरां यह्‌ मानना 
ही दटोगाकि जो व्यक्ति वेवम्यं मानतादहै, वाक्यमें वंवम्यं राव्दका प्रयोग करता 
दै, वह्‌ अभावे पदाथं मी मानतादही है 1 क्योकि अमाव पदार्थं न मानकर वंधम्यं 
वनाया ही नदीं जा सकता । महपि कणाद ने जव वेघम्यं माना है, वेतम्यं उाब्दका 
प्रप्रोग किया है, तव वे अमाव पदाथं नहीं मानते थे यह कभी नहीं कहा जा सकता । 
दूप्तरी बात यह्‌ क्रिपदा्थंको जो परिमाषा प्रथम प्रकरणम को गयी ह वेह अमारवे 
के लिए मो उकीप्रकारलाग्‌ होती है जिस प्रकार द्रव्य आदि पदार्थो के किए । अमाव 
मो खोगोंसेसमन्ञाजाता हीदै, यथां ज्ञान का तिपयदहोताहीदै एवं (नदीं, 
“नटीं है", "अभाव" आदि वाचक पदों से कटे जाने के कारण वह्‌ पद का अथं अर्थात्‌ 
वाच्य होता ही है। फिर उमे पदां कौ श्रेणी से कंसे नीचे गिराया जा सकता टँ ? कंसे 
यह्‌ कहा जा सकता है करि अमाव पदां नहीं है ? अतः अभावं मी एक पदार्थं है 
यह मानना ही होगा । 
अभाव जगत का उपादान नहीं 
कुछ लोग इस पदार्थं को इतनी महत्ता दे डाकते हैँ कि यह्‌ अमाव ही प्रत्येक 
माव वस्तु का उपादान कारण है यहाँ तक मान बैठते हैँ । उनका कहना यह टै किं 
प्रत्येक माव पदार्थं अमाव से ही उत्पन्न होता है । पिण्डाकार मिट्टी का विनाश हुए 
विना घड़ा नहीं वनता । धान-जौ-चने आदि जव तक खेत मे सड नहीं जाते, दो मागो 
मे फट नदीं जाते तव तक उनसे उनके अंकुर पंदा नहीं हते । विनाश मी अभावे हुं 


न 
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है। अतः उक्त दृष्टान्त के आधार पर सर्वेत समो भाव पदार्थो की उत्पत्ति अमावस 
टी ठोती है यह मानना ही पडगा। जहां तन्तु से कपड़े वनते हँ या ईंटों से मकान वनते 
दै वहाँ मौ तन्तुओं को या ईटों को जोडते समय कुछ न कुछ रेणु आघात से अवश्य 
निकर जातौ हँ । जतः यह्‌ वहां भो मानन। ही होगा किं तन्तु या ईटोंके विनाश से 
कपड़ या मकान वनते हं । अतः अभावे को समग्र जगत का उपादानं कारण भानन। 
चाहिए । 

परन्तु इस प्रकार अभावं को जगत का उपादान मानन। उसको ओचित्य से 
अधिक महत्ता देना है । अभावं को जगत का उपादान इसलिए नहीं माना जा सकता 
कि अमावंतो सर्वेवर सुखम रहता है । उस से यदि मावों को उत्पत्ति होती तो समी 
माव कायं स्वेदा ओर सर्वत्र उत्पन्न हुजा करते, किन्तु एेस। होता नदीं । अतः अमावं 
को भावों का उपादान कारण नहीं माना जा सकता । दूसरी वात यह किं यदि अभाव 
को जगत्‌ का उपादान कारण माना जाय तो संसार को वस्तुओं मे देखी जाने वारी 
विचित्रता अथति्‌ विभिन्नता कमी नहीं बनायी जा संकती । प्रत्येक वस्तु स्वरूपतः भिन्न 
होती दै इसे अमान्य नहीं ठहराया जा सकता । प्रत्येक प्राणी के अंग-प्रत्यंग, आन्तर 
मावन।एं, हेय-उपादेय एवं उपेक्षणीय वस्तुएँ तथा तदभि मृ प्रवृत्तियां एवं निवृत्तियां 
अखग-अख्ग हुजा करती है, इसे कौन अस्वीकार करने क। दुश्साहस कृर सकता है । अतः 
अभावं को भावों का फलतः जगत का उपादान कारण नहीं माना जा सकता । अमावं 
को इसलिए मी म।वं वस्तुओं का उपादान नहीं माना जा सकता कि प्रथमं प्रकरण 
मेजो कारणों का परिचय दिया जा चूका टै उस यह स्था रिद्धहोंचुकाटैकि 
उपादान कारण होता है कायं का अन्वयी कारण, अर्थात्‌ वह्‌ कायकालमे भौ कार्यं में 
अनूस्यूत रहता टै । जव तक धड़े-कपड़ आदि कायं रहते टँ तव तकः कपास ओर तन्तु 
आदि उनमें अनुस्यूत रूप में रहते ही हँ । अभावं के लिए यह्‌ वात अस्म्मवंदहै। क्या 
घड़ मं घड़े का अमाव या कपड़े में कपड़े का जमाव अनुस्यूत देखा जाता है ?कभी 
नहीं । फिर अभावे को .उनका उपादान कंसे कहा जा सकता है ? 


इस सम्बन्य मे एक ओर वात ध्यान देने छायक यह्‌ दै किं उपादान ओर 
उपदेय के लिए विशेष रूप से एकजातीय होना आवश्यक है । जो पृथिवी ओर जल 
द्रव्य होने के नाते कथंचित्‌ एकजातीय मी होते हँ उनमें मौ पृथिवी ओर जलकेरूप 
में भिन्नजातीय होने के कारण उपादानोप।देय माव नदीं हो पाता। न पृथिवी जलं 
का उपादान होती है ओर न जल पुथिवौ का उपादान होता है न पृथिवौ से जलं 
वनता है ओर न जख से पृथिवी वनती है। फिर अत्यन्त विजातीय अमाव मावो का 
उपादान कैसे हो सकता है ? माव अभाव के उपादेय कायं कंसे हौ सकते है ? रही वात्‌ 
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अनुमवसिद्ध जौ-गे-चने अदि के विना के अनंतर अंकुर को उत्पत्ति आदिक! 
कितु इसका उत्तर यह समक्चना चाहिए कि वौज के नाड होमे पर मी उक अर्थयकं 
अर्थात्‌ अंशस्वरूपं मावं रहते ही है । उन्देँ ही अंकूर के भ्रति उपादान कारण समश्चना 
चाहिए । यही कारण है कि प्राच्य पदार्थशास्त्र लोग घडे के प्रति पिण्डाक।रको 
उपादान कारण न मानकर कपालो को उपादान कारण मानते रहै, कयड़ के प्रति 
कपास को उपादान कारण न मानकर तन्तुओं को उपादान कारण मानते रहै । वीजो 
के व्वरस को अंकुर के प्रति उपादानं कारण मानने पर अटेसे मी अंकुर की उत्पत्ति 
होनी चाहिए । क्योकि बीजों का व्वंसस्वशूपं अमाव तो वहाँ मौ रहता ही दै 1 अतः 
अमाव को भावों का उपादान कारण नदीं मान। जा सकता । 1 
अभाव निमित्त कारण होता हं क 
कछ लोग कहते टँ कि अमाव भावों का उपादान कारण नहं होता इतन 
ही नदीं; वह किक्षी मौ कायं के प्रति किौ प्रकारका कारण नहीं होता दै । अर्थात्‌ 
अमाव केवल समवायिकारण या अक्षमवे[यिकारण ही नदीं होता इतना ही नदी-- 
साथही व्ह किक्षौ कयं के प्रति निमित्त कारण भी नदीं होता है। परन्तु विचार करने 
पर वस्तुस्थिति एसी नदीं मालूम पड़ती । वह किसी भी कायं के प्रति समवायिकारणः 
या असमवायिकारण न होने पर मी निमित्त कारण अवश्य होता है। प्रथम प्रकरण 
मे यह्‌ वात बतलायी जा चुकी है कि--अगसे होने वाके दाह्‌ के प्रति चन्द्रकान्त 
मणि काअमावेकारणहोताहै। किक्षीमी कायं के प्रति कारण रूपसे स्वीकृत सारी 
मावं वस्तुओ के होते हुए मी किसी प्रतिवन्वक के आ जाने पर प्रकृत कायं ठुपहो 
जातादटहै, रुक जातादटै, नहींहोने प।ता। उस प्रतिवन्धक के हट जाने पर वह्‌ 
कायं होता है, ये वाते प्रत्यक्ष देखी जाती हैँ । एसी परिस्थिति में प्रतिवन्धक के अमाव 
को कार्यो के प्रति कारण मानना अनिवायं है 1 जिसके रहने पर जो कायं होता है ओर 
जिसके न रहने परजो कायं नदींहोतादै वह उस कायं के प्रति कारण माना जाता 
है । तन्तुओं के रहने पर कपड़ा वन जाता है ओर तन्तुजो के नदीं रहने पर कपड़ा नहीं 
वन पाता, अतः तन्तु कपंड के प्रति कारण होते है । इसी प्रकार प्रतिवन्वक के अमाव 
के रहने पर अर्थात्‌ प्रतिवन्वक के नदीं रहने पर कयं होता है ओर प्रतिवन्वक के 
रहने पर अर्थात्‌ प्रतिवन्वक के अमाव के नहीं रहने पर कायं नदीं होता है । अतः प्रति- 
बन्धक के अभावं को प्रत्येक कायं के प्रति निमित्त कारण माननाही होौगा। मावा- 
त्मकं कारणों के रहते हुए मौ जिसके आ जाने पर जो कायं नहीं हो पाता वह उस कायं 
क[ प्रतिवन्वक होता है। कायं न होना प्रतिवन्व है ओौर उसका निमित्त वननेवालाः 
होता दै प्रतिवन्धक । प्रतिवन्वक को ही अन्य शब्द में विध्न, वाधक आदि शर्न्दो से मीं 
पुकारा जाता है । उसके न रहने पर ही जव किं कोई मी कायं हो पाता है तो उसके 
२३ 
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अमावकोभौ कयं के प्रति क(रण मानना ही चहिए । इसे समज्ञने के लिए उदा- 
हरण को कमो नदीं है । प्रत्येक कायं के उत्पत्ति स्थम इसेदेखा जा सकता है । 
छात्र ओर अध्यापक दोनों टी जुटे है--पडृना-पड़ ना चर रहा है किन्तु वौच में यदि 
काइ वदा ज।र से वाज। वजान। आरम्म करदेतादै, जोरसे गाने कगतादटैतो तव 
तक अध्ययन-अध्यापन रुक जाता है जव तक वंह वन्द न हो जाय । गान ओर वादन 
के बन्द होते ही फिर अध्ययन-अव्यापन चाद हो जाता है । अतः यह्‌ मानना ही होगा 
कि अध्ययन-अघ्य(पन करयं के प्रति वह आगन्तुक गान-व।(दन प्रतिवन्वक होता है 
ओर उसका अभाव उसका कारण होता है । इसी प्रकार स्भंत्र समञ्चन। चाहिए । 
साथ ही प्रत्येक कयं का प्रागमाव उस कायं के प्रति निमित्त कारण हु करता 
दै 1 यह इसलिए मानना पड़ता है कि इते मनि विन कार्योत्पित्ति कौ व्यवस्था नहीं 
बनती । उदाहरण के द्वारा इसे यों समञ्चन! चाहिए कि हजार तन्तुओं से वनने वाला 
सदट्ल-तन्तुक कपड़ा उन हजार तन्तुओं के अन्दर होने वाक सौ तन्तुजों में ही उत्पन्न 
न होकर हजार तन्तुजो मे इपीलिएु उत्पत्त होता है कि उस सहस्र-तन्तुक कपडे 
का प्रागमाव्‌ उन सहस्र तन्तुजो में ही रहता दै, केव तदभ्यन्तरवर्ती सी तन्तुओं में 
हौ नटीं । यदि प्रागमाव को निमित्त कारण न मना जाय, नियामक न मानाजायतो 
उनके अन्तरगत सौ तन्तुओं मे ही उस कपड़ कौ उत्पत्ति को नहीं रोकाजा सकता। 
तन्तुगते सहस्र संख्या को नियामकं या निमित्त मानकर इस अपात्ति क। निराकरण 
इसचिएु नहीं किया जा सकत। किं एकत्व के अतिरिक्त सारी संख्याएं प्राणियों को 
अपेक्षाबुद्धि के अवोन होती हैँ । यह वात गुण-प्रकरण में वतलायी जा चुकी हे। 
कपड़े की उत्पत्ति के पटले सर्व॑त्र तन्तुओं मे अपक्षावृद्धि होगी ही, ओर संख्या कौ 
उत्पादक वही मानी जायगी यह्‌ नहीं कटा जा सकता-उस पट को “ सहस्र-तन्तुक 
उस को उत्पत्ति के वाद तन्तु गणनाके अवारपरमी कहा जा सकतादहै। 
अतः पटोत्पत्ति के वाद उत्पन्न होने वारौ संख्या के पटक होने वारी पट कौ उत्पत्ति 
के.प्रति उसे निथामक, निमित्त कारण कंसे माना जा सकता है ? अतएव तन्तुं में 
विद्यमान कपड़ के प्रागभाव को ही निमित्त कारण मानकर व्यवस्था कौ जा सकेगी 1. 
अतः अभाव को निभिंत्त कारण मानना ही होगा । प्रागमव का परिचय अगि दिया 
जायगा । 


अभाव प्रमाण नहीं 

कृ रोग अमाव को कारण इसलिए मानते हैँ कि वह्‌ प्रमाण हता दं। प्रमाण 
काअथंहै प्रमाके प्रति अर्थात्‌ यथार्थं ज्ञान के प्रति करण, अर्थात्‌ असाधारण 
रूप्र.से कारण.होने वाका ! जो कारण ही नहीं होता वह किक्षीके प्रतिकरण कंसे हो 


+न 
[षी 


[क = = ६१ 


। = ष 


अभाव -निरूग्ग ३५५ 


सक्तादे? अभावक प्रमाण वननि। ह त उक्तेयथावंज्ञानके प्रति विशेष. रूप 
सेकारणहोनेके कलिर्‌ करण मनप। ही होगा । अमाव प्रमाण इप्षलिर्‌ होता है कि 
कितो वस्तु के अभाव को उप्त वस्तु को अनुपलध्वि से अर्थात्‌ उत वस्तु की उपर्व्वि 
के अमावसेयनौ उस वस्तुकोन मनप से समश्चते है । उदाहरणकेद्रारा इसे इस 
प्रकार समक्षाज। सकतादटैकि घरमे हम यदि घड़ कोनहीं देखते तो घर में 
घड़ क। जमाव समक्षते हैँं। घड़ेकोनदेखन। घडे को देखमे क( अमाव हीः है। इसी 
को दाङंनिक रोग कहते हैँ घट की अनुपलव्वि । जव कि अनुपरुन्ि-अभाव है ओर 
वहुधरमेंघड़के अभावको समन्चाती है तो उक्त घट की अनुपरुन्वि-स्वङ्प अमाव 
को प्रमाण मनना ही होगा । क्योकि समश्चाने वाक्(हौ होता है प्रमाण । प्रमाण होने 
के किएुप्रमाकेप्रति अवारण ख्प से करण होना अनिवयं है-यह्‌ वातअमी ऊपर 
वतकायौ गरौ है। अतः अभाव.किकतौ कयं के प्रति उपादान मलेहीनहो किन्तु उसे 
करण मानना हौ होगा । इस तरह वे अभाव कौ क(रणत। क। समथेन करते है । 

परन्तु इस तरह अनाक को करणत।( क! समर्थेन इसलिए नहीं हो पता किं अनुप- 
कन्तक) अनवि के समन्चपेमें प्रनाण अर्धात्‌ अक्तवारण रूपसे कारण ही नहीं 
मना ज। सकत। 1 क्योकि अन्ये मोधरमें घडे क। अमावदेखने र्णे । धड़ का प्रत्यक्ष 
उन नदीं होत, अतः घटानुपलव्वि उन्हें रहती ही है, उसके .सहारे वे. घड़ के जमाव 
क।( निश्चथवरमें कर डषेगे। किन्तु एसा होता नदीं , वे विन। घर मर टटोके धड़ 
क अभावं नदीं समञ्च पति टै । यदि यह कटाजाय कि घड़ के अभाव को चाक्षुष रूपं 
से समन्षतेके किरु अनृपकव्व् के साथ अख कौ मी अ।व्यकत। होती है अतः अन्धा 
घड़्के अमाव क।( चक्षुष निर्णय नदीं कर पता। परन्तु तव तो ओखको ही वहां घड़ 
के अमावंके प्रत्यक्ष के लिए करण मानन। उचित होगा ओर तव प्रमाण मौ वहां 
आख ही वन जायो एक ही सभय में एक ही वस्तु को देखने के चिप एक ही व्यक्ति 
दा प्रमाणोंको अपना नदीं करत(1 एकही घड्कोएकदही कामें देखने के लिए एक 
हौ व्यक्ति दो दीपकं कौ आवर्यकत। नदीं रखता। अत्तः अनुपरुन्वि ओर आंख दोनों 
को प्रमाण नदीं माना ज। सकता । सुतरां आख को प्रमाण ओर अनुपरुव्वि को सहा- 
यकर मात्र मनन। होगा1 अतः अभाव को प्रमाण होने के नति क्‌(रण नहीं बतलाया 
जा सकता । ह, प्रमाण के सहकारी होने के नते या.पूर्वोक्ति युक्ति के अनुसार प्रति- 
बन्धक क( अभाव होमे के नति अमाव को करण वतलया जा सकता है.। . 

यहाँ प्रश्न यह्‌ किया जा सकता है कि कोई व्यक्तिं यदि अपने मे सुख काअमाव 
देवकर उसे पुण्य क। अभाव्र समस्ता है, तो वहाँ बूम से अग के अनुमितिस्थलमें 
वुं के समान उस सुल के अभाव को अनुमान अर्थात्‌.अतुमापक्‌ होने के नति प्रमाण 


३५६ पदार्थ-शास्त 


मानना ही होगा। फिर “अभावं प्रमाण नहीं होता” यह कंसे कटा जा सकता है? 
इसका उत्तर यह समक्षना चाहिए कि अगि कं अनुमितिस्थलमेमी वूम अनुमापक 
होता है। किन्तु आग के व्याप्यरूप में घूम का ज्ञानं अनुमापक या अनुमान होता है। 
इसौकिए घूम रहने पर मी जिसे उसका प्रत्यक्ष नहीं होता वह उससे आग की अनु- 
मिति नहीं कर पाता । तदनुसार पुण्य के अमाव कं अनुमितिस्थलमेंमी सुख के 
अमाव को अनुमान न मानकर उसके ज्ञान को अनुमान मानना होगा । अतः सुख का 
अभाव अनुमान नहीं हो सकंगा, उसे प्रमाण नहीं कटा जा सकेगा 1 यदि ज्ञापक रूपमे 
हेतु को ही अनुमान माना जाय तो प्रकृत विवेचन का अभिप्राय यह्‌ समञ्चना चाहिए 
किं अनुपरुव्वि स्वतन्त्र प्रमाण नहीं है । 
अनुपलव्वि प्रमाण नहीं है ओर विशेषण-विशेष्य मावं सन्निकषं अमाव के साथ 
आख आदि इन्द्रियों का होता है, अतः इन्द्रियोसे ही अभावका प्रत्यक्ष हौतादै अनुप- 
रव्वि से नहीं । यह्‌ वात ज्ञान-प्रकरण में मौ वतलायी जा चुकी है। 
अभाव अधिकरण स्वरूप नहीं 
कुछ खग अमावं को, फलतः अनुपरल्वि को इसलिए प्रमाण नहीं मानते कि 
उनकी दृष्टि में उसे प्रमाण होने के लिए कोड्‌ खास प्रमेय ही नहीं प्रतीतदहोतादहै। वे 
कहते हँ कि अमावं अपने अधिकरण से अर्थात्‌ जिसमें वंह प्रतीत होता दै उससे अलग 
कोई वस्तु ही नहीं । अविकरण तो इन्द्रियों से ही समज्ञ लिया जाता है अतः तत्स्वरूप 
अमाव मो इन्द्रियों से ही समश्च चखिया जायगा । एेसी परिस्थिति में अनुपलव्विस्करूप 
अमाव को हम किसे समञ्जन के किए प्रमाण मानेगे ? किंसौ प्रमेय को जो कि अन्य 
प्रमाणो से ज्नात नदीं होता समञ्चने के लिए कोई प्रमाण माना जाता है। नाक-कान 
आदिसे रूप को कोई नहीं समञ्न पाता इसीलिए आंख को प्रमाण माना जाता है! 
यदिरूपन होता तो अख मानने कौ क्या आवंड्यकता होती ? 
उदाहरण के द्वारा उनके इस कथन को यों समञ्चना चाहिए कि यदि कोई धर 
मे घडा नहीं है, उसका अमाव दहै" एेसा सम्षता टै तो मानना होगा कि घड़े का वह 
अमाव घर से अलग कोई चीज नदीं है! देखनेवाखा आखिरघरकोहीतोदेखता दहै? 
अतः घडे के अमाव को उस धर से अतिरिक्त क्या कहा जा सकता है ? सुतरां उस 
घटामाव कोषरदही मन केना होगा। इसी प्रकार समौ अमावों को आवारमूत 
मावस्वरूप हौ मानना चादिए । 
परन्तु यह्‌ कथन इसकिए उचित नहीं कहा जा सकता कि आधार ओर आषेय 
अर्थात्‌ जो जिसमें रहता है ओर जो उसमें रहता हा अत्यन्त विजातीय रूप से प्रतीत 
होता है उन दोनों को एक तत्व कसे मानाजा सकता है । यदि आग्रहुपूवेक एेसा माना 


अभाव-निरूक्ण २३५७ 


जाय तव तो घटाभावं अदि अवेय वस्तुएँ जीर घर अ।दि अवार वस्तुएँ ही केवल 
क्यों एक अभित्त मानी जायेगी ? माव।त्मक घड़-कपड़ अ1दि अवय ओर घर-वाहर 
आदि अवार मो क्यों एक नहीं माने जायंगे ? चटामावं ओर धरः आदि अन्त्यन्त 
विवर्म, विलक्षण अमावं ओौर मावोंको एक तत्व मानने को अपेक्षा यह्‌ कहीं अधिक 
संगत होगा कि घर ओर उसमें रहनेवार धड़-कपड अदि को एक तत्वं मान छया 
जाय । क्योकि आवारमभूत घर ओर आव्रेयमूत घड़ाये दोनोंही माव वस्तु होने के 
नति कमस कम सजातीय तो होतेह, अति विज।तीय तो नहीं होते । जव कि जआवार- 
अवय माव-प्राप्त दो सजातीय एक नहीं माने जाते तव मवं ओर अमावं के अति विजा- 
तीय होने के करण घर ओर घटामाव अदि अमावं,को एक तत्वं मान लेना कहां तक 
संगत होगा ? दूसरी वात यह कि अमाव को आधार स्वरूप मानने पर रूपं के ऊपर 
रहनेवाला रस क। अमावं रूपं वन्‌ जायगा ओर रस के ऊपर रहने वाल। रूप क।{ अभाव 
रस बना जायगा । इसक। फल यह होगा कि रूपाभाव-रसामावं आदि अमावों का 
प्रत्यक्ष होना कठिन हो जायगा। क्योकि रस क।{ अमावं रूपं होने के क(रण जिह्वा 
से नटीं देखा जा सकेगा, इसलिए कि जिह्वा रूप को वतलाने कीक्षमता नहीं रखती । 
ओर रूप होने पर आंख से उसे इसलिए नटीं देखा जा सकेगा कि जो माव वस्तु जिस 
इन्द्रिय से समश्ची जाती दहै, उस माव वस्तुका अभावं मो अर्यात्‌ नहीं होना मी उसी 
इन्द्रिय से समन्चाजाता दै यह्‌ समोको मालूम है। एेसा कमी नहीं हो सकता कि 
आम मीठाहै यह्‌ तो मै जिह्वा से समक्ता हुं पर मोठा नहीं है यह अमाव म जिह्वा 
सेन समञ्षकर अखि से समक्ता हूं । अतः यह्‌ माननादही होगा कि जो माव जिस 
इन्द्रिय से देखा जाता है उसका अमाव मौ उको इन्द्रिय से देखा जाता है । एेसी परि- 
स्थिति में यह्‌ नहीं कहा जा सकता कि रूप में रहनेवाला रस।माव जो कि आवार- 
मूत रूपस्वरूप होगा आख से देखा जा सकंगा । इसी प्रकार समी अमाव स्थलों में 
उनका प्रत्यक्ष नहो पयेगा जो कि सवथा अनुमवविषशद्ध है । 
तीसरी वात यह्‌ कि अमावों को आवारस्वरूप मनने पर वय्‌ में रहनेवाङे 
रूपामाव, रसामाव ओर शब्दामाव अदि अमावों को आवारमूत वायु मानना होगा । 
सुतरां आंख, जिह्वा ओर कान आदि इद्धिपों सेवायु का प्रत्यक्ष न होने के कारण वें 
अमाव मी प्रत्यक्षतः न समभे जा सकेगे । 
एवं ऊपर वणित प्रक्रियासे रूप में रहनेवाल। रसाभावं रूप वन वैङेगा ओरं 
-रस मे रहने वाका रूप(माव रस वन बंठेगा ओर वायु में रहनेव।के उक्त दोनों अमाव 
जव कि. एक व।युस्व्पं हो जायंगे तो फलतः उन रूप-रसों को मी एक मान ठेन। 
दोगा । सुतरां सर्वाधिक प्रमाण प्रत्यक्षसेसिद्धरूप-रस अदि रूपंसे गुण क्‌ विभाजन 
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असंगत तो जायगा । जिस विभाजन को छोटे से वड़े तक समी प्राणी मान्यता देते है 
उसे कोई वृद्धिमान्‌ कंसे नहीं मानेगा । | ` - 
एक ओर वात यहां ध्यान में रखने की यह है कि अभावों को अधिकरणस्वखूपं 
मानने का पयंवंसित अथं होता है गण ओर गुणी में मेद नदीं मानना । एसी परिस्थिति 
मे द्रव्यो का तिंमाजनं भी टिक नहीं पायेगा । क्योकि विभिन्न गुणों के आवार हनि 
केकारणदही पृथिवी-जल आदिरूपसे द्रव्या का विंमाजन वन पातादहै। गुण 
ओौर गुणी आदिं का तथा द्रव्यो का विंमाजन संकट-ग्रस्त हो जाने पर पदार्थो का विभा- 
जन मी संकट-ग्रस्त हो जायगा 1 फिर तो अभावं अधिकरणस्वरूप होता है यह्‌ कहना 
मौ कठिन हो जायगा 1 
अभाव भावान्तर नहीं | 
कृ रोगों का कहना है किं अमावं इसलिए कोई स्वतंत्र पदार्थं नहीं है कि तत्त्वतः 
विचार करने पर अमावं भावान्तर ही जंचता है 1 मावान्तर का अथं है नहीं रहने- 
वाके मावे से अतिरिवत मावं । उदाहरण के द्वारा इसे यो समज्ञना चाहिए, यथा-- 
धर में यदि घडा नहीं है तो घड़ा ही केवल नहीं रहा, कपड़ा-विस्तरा आदि अन्य भावं 
तो वहां दै । घडा खोजने नाला व्यविति धड़ा नही देखता है किन्तु वहां विद्यमान कपड़े 
आदि भावों को तो देखता ही है । सुतरां घर में विमान घड़ के अभाव को वहां विय 
मान होने के कारण देखे जाने वाले कपडे आदि मावस्वंरूपं ही मान च्या जाय ॥ 
अमाव नामक अतिरिक्त पदार्थं क्यों माना जाय ? अंतः अमावमी भावदहीहै। 
परन्तु यह्‌ मतवाद इसलिए उचित नहीं प्रतीत होता कि अमाव दाव्द का अथं 
होता है “मावों का विरोधी", जो मावोंका विरोधी है उसे मला भावात्मक कँसे 
माना जा सकता हुं ? यदि कोई किसी से पूछतादै कि तुम्हारे पासरुप्ये है? तो व्ह 
उत्तर देता है नदी, इस “नहीं का अथं क्या “कपड-छाते-जृते” आदि ह यह्‌ माना 
जा सकता हं ? यदि एेसा अथं माना जाय तो उक्त प्रन के उत्तर में ' नहीं" के स्थान 
पर “कपड्-ज्‌ते है" यह्‌ उत्तरवाक्य भी सही माना जायगा, किन्तु एेसा नहीं होता । 
तुम्हारे पास रुपपरे हँ ? इस प्रन का उत्तर यदि कोई यह दे कि “भेर पास कपड़े है" 
तो लोग उसे वहरा या पागल ही कर्हैगे, उस उत्तर को सही न करगे । अतः “धड़ा 
नहीं है" इसका अयं “कपड़ा है" यह नदीं च्या जा सकता । अतः अभावं को मावा- 
न्तर नहीं माना जा सकता । | 
द्वितीय वात यहाँ ध्यान देने योग्य यह है कि किसी मी एक वस्तु के अमाव के 
अविकरण में दूसरा मावं एक मात्र नदीं होता, वहत से अन्य माव मी वहां रहते है, 
जैसे घडे के अमाव के आघार घरमे केवर कपड़ा ठी नहीं रहता, कपड़े-चावेल-दाल, 
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टा आदि वहुत से पदार्थं रहते हँ । एमी परिस्थिति में घरमे रहने वाक चटामौवे 
को वहां वियमान केवर कपड़ा ही कंसे माना जा सकता ह ? तुल्य युक्ति से उसे वहां 
वियमान समी वस्तुस्वरूप मानना होगा। पर एेसा मानना इसलिए असंगत होगो कि 
एक घटाभावं को वहां विमानं पट-चाव॑कं आदिं वहसंख्यक पदाथं स्वरूपं मानने के 
कारण एक को बहुत अर्यात्‌ अनेक मानना होगा । परन्तु एक मला अनेक कंसेहो 
सकता हं ? एकत्वं ओर अनेकत्वं स्यतः परस्पर विरुद्ध दमत द्‌। 

तोसरी वात यह कि अमावं को समानाधिकरण मावान्तर मानने पर द्रव्यगुण 
जादि रूपं से होनेवाला अन्‌मवंसिद्ध विमाजन छिन्न-विच्छिन्न हो जायगा 1 क्योकि 
प्रत्येक अभावं को तुल्य युवत्या उसके आवार में रहनेवा़े मावमूत द्रव्य, गुण, कमे, 
सामान्य आदि-स्वंरूपं मानना अनिवायं होगा । जसे धर मेंविद्यमान धटाभावंको 
उस घर मे रहने वाले पट आदि नावां के समान उस घर के रूप-रस-गन्व आदि गण, 
कम्पन आदि क्म, गृहत्व जादि सामान्य आदि-स्वरूपं मी मानना अंनिवायं होगा 1 
एेसी परिस्थिति मं फलतः भावं-अंमावं तक को मो परिभाषा विगङ जायगी) 
सारा तिमाजनं नष्ट-ग्रष्ट हो जायगा। फलतः अभावाद्रंतवाद आ गिरेगा । यदि वहाँ 
तक मानने क। साहस किया जाय तो। यह्‌ प्रतिज्ञा मी वाट्‌ की दीवार के समानं स्वतः 
रीणं हो जायगी कि “जमाव मावान्तर ह|“ क्योकि समी के अमावं रूपं हो जाने 
पर भावं ओर भावान्तर आ्येगे कटां से ? 

उदाहरण द्वारा इमे यों समञ्चन। चादिए, यथा घरमे धड़े का अमाव है आर 
वह्‌ अमाव घर में नियमान क्पंङड़ जादि द्रव्य ओर रूप-रस अदिगुण प्रमृति समग्र 
मावस्वरूपं है । अव यहां घटामावं पट आदि द्रव्य ओर रूपं आदिगण. कहा 
सकेगा 1 एसे ही उन गृहवर्ती द्रव्य-गुग-कमं आदि मावों को घटामावमी कहाजा 
सङग । रन उन अनेक द्रव्य आदि को घटामाव ही कहना संगत होगा, क्योकि इसम 
महान्‌ काघवं होगा । इसी प्रकार जहां घट के आधार पट का अभावं रहेगा वहाँ पट 
का वंह अमाव ओर घट एकं तत्वं ह जायगे। अतः घट मी फलतः अमावस्वंरूप ही 
हो जायगा । इसी प्रकार घर के जावार में रहने वाला घटामावं ओौर घर मी एक तत्व 
हौ जायंगे । इसी प्रकार सारे द्रव्यगुण आदि भाव पदाथं एक अमाव तत्वं ही हो 
जा्यंगे । सतरां माव ओर भावान्तर का अस्तित्वं ही नटीं रह पायेगा । अतः अमाव 
भावान्तर है यह प्रतिज्ञा नहीं टिक पोपरेगी । 

सरल अभिप्राय यह किं एसी कोई यस्तु नदीं दिखलायी जा सकती जिसके ॐ धार 
में कोई न कोई अभावं न रहता ह 1 सुतरां समी मावों ओर अभावों को एक तत्वं 
मान केना पड़ेगा । उतः मावं ओर मावोन्तर कहने तक को मी न मिक पायेगा । फिर 
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अभावं मावीान्तर है यह कटा मौ कंसेजा सकता है ? अतः अमाव को स्वतंत्र पदार्थं 
दी मानना चादिए्‌ । 
भाव भी अभाव नहीं हो सकता 

कछलोग यट कहते किहं अभावं तो मावान्तर नदीं हो सकत। किन्तु माव 
अमाव हो सकत। दै । उदाहरण के लिए घट, पट आदि किमी मी माव को के सकते 
हैँ । जहांघटदेव। जाता है वहां उक्त घट क।अमवं नटींदेा जति। । किन्तु उस घट 
के अभवि क।अमातेंदेवाजतादै।यातलोग यह्‌ कदटते दै कि “यहां घड़ाहै', अथवा 
उसके स्थानम यह्‌ क्ते ह कि “यहां घड़का अमावं नदीं दै" । यहां "नदींदहै' 
इससे प्रयम अभाव क{ अभावं वतलया गया दै। इसमे यह्‌ सिद्ध हृअ। किं घड़ा ओौर 
उसके अमतं क( अमावये दोनों निथमतःएक ही स्थानम रहते ह एवं प्रतीत होते 
दै । सुतरां चड़ ओर उसके अमावं के अमावं को एक तत्वं मान केने में कोई अपित्ति 
या अनुपपत्ति नहीं उठ सकती । एसो परिस्थिति मे घट ओौर घटमावं।मानं इन दोनों 
को छ घवेवश एक हौ मानन। चाहिए । इषो प्रकार पट-म॑ठ अदि के लिएु मौ समक्चना 
च [दिए । सुतरां घट पंट अदि मावोंको मलो भांति अमावें कहा जा सकत। है । 

परन्तु यह कथन इसलिए उचित नदीं प्रतात होता कि केवल नियत सामाना- 
धिकरण्य अथात्‌ नियमतः एक ही स्थानमें अस्तिप्व के कारण स्वतंत्र उनुमवंसिद्ध 
द। वस्तुओं क। ल।घवं के अवार पर एक मन जायतो एक घड़ के रूप-रस आदिं 
क मौ एक मनन। होगा । केवर एक घर में निथमतः रहने के कारण दो व्यक्ति एकं 
नहीं ह सकते । कालस्वरूपं एक अवार में तो नियमतः समो वस्तुं रहती हँ परन्तु 
सव क। एक नहीं माना ज(त। । अतः एक ही स्थान में नियमतः रहने मात्र करण से 
घट ओर घटभाव।मावं को एक नहीं माना जा सकत। । अतएवं यह्‌ नहीं कहा जा 
सकत। कि मातं अमाव हो सकता है । इपो प्रकार सवत्र समस्न। चाहिए । पट, मठ 
अदि किक्ती मो माव कौ अभाव का पद नहीं दिया जा सकता । 

दुसरी बात यह कि अभावं शब्द क! अयं ही यह होता किजोमावन हो वह्‌। 
फिर यह कंसे कहा जा सकता है कि माव मी अमानंहोतादै? 

यहां कछ रोग यह तक उपस्थित कर सकते दँ कि यदि घड़ के अमाव के अमाव 
को कीटाकर घडा न मान छखिया जाय तो अमाव को अनवस्था चल पड़गो 1 अर्थात्‌ 
अमान-वारा क। कटीं अन्त न हो पायेगा । अत्‌ घड़ का अमाव, फिर उसका अमाव, 
फिर उसक( अमावं इस प्रकार अमाव को धारा अनन्त हो जायगी । अतः स्वेत अमाव 
के अमाव को प्रयम अभावं के प्रतिथोगो स्वरूपं ही मान ठकेन। चाहिए । अतः घडे के 
अमाव के अभावं को घडा मान केना ही श्रेयस्कर है। 
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परन्तु इसका उत्तर यह समक्षना चाहिए कि द्वितीय अमाव को प्रथम अमाव 
का प्रतिथोगो मावस्वहूप न मानकर तुतौीय अमाव को प्रथम अमावस्वरूप मान केने 
से सारी समस्याएं हक हो जाती हँ 1 मावं ओर अमावों का विरोव एवं परिभाषा मी 
-खोक हो जाती एवं अनवस्था भी नहीं होने पाती हं । यथा वटामावामाव ओर घट 
ये दोनों तो एक तत्व नहीं होते; किन्तु घटामाव ओौर वटामावामावामाव इन दोनों 
को एक मान लेने पर आगे अभावों कौ अन्यवस्थित-परम्परा-स्वरूप वारा मी आपन्न 
नहीं होती एवं अमाव भावों से अग ओर भाव अमावोंसे अरग स्वतंत्र रह जते 
दं । मावनहोनेवाला कहकाता है अमाव यह्‌ परिमाषा मो अक्षुण्ण रह जाती है । अतः 
माव पदार्थो को अमाव नहीं माना जा सकता । दोनों ही परस्पर एक दूसरे से भिन्न 
अनुमवसिद्ध वस्तुएँ हैँ । इन्हं एक मान वेठना अदूरर्दाशिता दै । 
अभाव के प्रभेद 
यों तो तत्तत्‌ व्यक्ति रूपं से देखने पर भावों को तरह अमाव मौ अषंख्यही हँ 
जसे वटामाव, पटामाव आदि। फिर भौ मावों कौ तरह इनका मी वर्गीकरण हो सकता 
दै । अतः अमावों को प्रथमतः दो मागो मे विमक्त समश्चना चाहिए, यथा--अन्यो- 
न्याभावं ओर अनन्योन्यामाव । अन्योन्यामाव को ही परस्परामाव आर मेद इन दाब्दों 
से मो विवेचक लोग कहते ओर समक्चते हं । अन्योन्यामाव से अन्य अमाव होता है 
अनन्योन्यामावं । इसे पूरववर्तीं विषेचकों ने संसगामाव नाम से कहा है । इषौ द्वितीय 
अमावको चार मागो मे विभक्त समश्चन। चाहिए, यथा (१) प्रागमाव, (२) पडचाद- 
माव, (३) व्रैक(लिक अमाव, (४) किचि.कालिक अमाव । इनके अन्दर द्वितीय 
पर्चादमाव को पूवेवर्ती विवेचकों ने जगह-जगह पर ध्वंस, प्रष्वंस, नाड, विनाड, घात, 
विघात अदि विविवनमोंसे कहा दै। त्रेकालिक्‌ अमाव अत्यन्तामाव कहता दै 
ओर चतुथं किचित्काकिक अमाव सामयिक।माव शब्दसे कहा जातादहै। इन 
चारों के अन्दर तृतीय ओर चतुर्थं को फिर (१) विरिष्टामाव, (२) उमयामाव 
(३). ओर अनुमय विशिष्टाभाव इन तीन प्रकारो में विमक्त समञ्षना चाहिए । 
कृछ रोगों का कहना है कि अमाव का कोई तात्विक प्रमेद नहीं दै, प्रतियोगी- 
सम्बन्ध ओर काठ आदि उपावि्ों के सम्बन्व से ही वह विभिन्न रूपों से प्रतीत होता 
दै 1 उदाहरण द्वारा इसे यों समञ्चना चाहिए-धरमें घडा नहीं है” ओर कपड़ा 
नहीं दै" एसी प्रतीति या वाक्यप्रयोग स्थम, "नहीं दहै" से कह जने वारे अमाव 
क। कोई पाथंक्य नहीं प्रतीत होता । अतः अमाव का विमाजन तात्विक नहीं कहा जा 
सकता । किन्तु यह कयन इसलिए उचित नहीं कि “धडा कपड़ा नहीं" ओर “कपड़े 
पर धड़ा नहीं है इन दोनो प्रतातियों मे महान्‌ अन्तर पाया जाता है । क्योकि “कपड़ा 
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धड़ा नहीं" एसो कहने पर स्वतः यह मौ मालृमं होता हं कि “वड़ा भी कपड़ा नहीं” 
अर्थात्‌ अतिरिवित वस्तु है । किन्तु “कपड़े पर घडा नहीं" यह्‌ कहने या सम॑ज्ञने पर 
उरुटकर यह्‌ नहीं प्रतीत हता कि “धड़ पर कपड़ा भौ नहीं है". कारण, घड़पर 
कपड़ा रहने पर भी “कपड़ पर घडा नहीं है" यह प्रतीति होती है एवं वाक्यप्रयोग 
होता है । अतः अन्योन्यामावं जीर अनन्योन्यामावं रूप मेँ अभावं का विमाजन' 
मानना ही टोगा  ओौरों का पार्थक्य अगे अभी होने वाके प्रत्येक के विवेचन से 
स्पष्ट हौ जायगा । अंतः अमावं का भी विभाजनं वैानिक ही है अवैज्ञानिक नदीं । 
अन्योन्याभाव न 
जिस अभावं का प्रतियोगी तादात्म्य सम्बन्व से सीमित हौ वंह कहलाता दै 
अन्योन्यामावं । जसे “घट पट नदीं है" एेसा यदि कहा जाय तो इसका अर्थं यह होता 
है कियतः पटही पटहो सकता ओर कोड्‌ पट नहीं हो सकता, क्योकि पटकाकाम 
पट ही करता है ओर कोई नहीं कर सकता, अतः पट का तादात्म्य सम्वन्व पटमेंहीदै 
ओर किसी मे नटी, सुतरां घड़मं मी नहींहै। इसचिए तादात्म्य सम्बन्ध से पटधड़ 
मेनदींटै। इसीन रहने का नाम है अन्योन्याभाव । अन्योन्य" इस अभावं को इसलिए. 
कहते टं कि जसे घड़ में कपड़ा तादात्म्य सम्वन्व से नहीं रहता उसी प्रकार कषड़मे 
घडा मौ तादात्म्य सम्बन्व सेनी रहता । परस्परम परस्पर काञमादः रह्‌ जाता दह्‌॥ 
अन्योन्य ओर परस्पर ये पथयवाचक शब्द है अतः इस अमावं को अन्योन्यामाव या 
परस्पराभावं कृ भी कहा जा सकता है । इसी अभावं को मेद भी कटा जाता है ॥ 
क्याकि जसे घट पट नहीं है ओरपट मीघवटनदहीं है; यह प्रतीतहोतादैया इस प्रकर 
कहा जाता है, तद्रत्‌ घट पट से भिन्नहैओौरपटमीषटसेमितन्नटहै; इसप्रकारमी 
ज्ञान एवं वाक्यप्रयोग होता है 1 भिन्न शब्द का अर्थं है “भेद बाला", इसके अन्दर आने 
वाला भेद अन्योन्यामावं से अलग कु नहीं, अन्योन्यामावंहीदटै। 
कुछ लोगों का कहना है कि अन्योन्यामावं है स्वरूप-मेद । स्वरूपं का अथं है 
आकार । फलतः आकारमेद ही अन्योन्याभाव है । "बड़ा कपड़ा नहीं है'" इसका अथं 
होता टै कि घड़ ओर कपडे के जकार एक नटीं हैँ । परन्तु यह व्याख्या इसलिए उचित 
गीं प्रतीत होती किं मेदात्मक अन्योन्यामावं यदि आकारमेद दै तो व्यास्यानमूत 
आकारमेद'” के अन्दर आने वाल द्वितीय मेद की व्याख्या व्या होगी ? विनो द्वितीय 
मेद कौ व्याख्या किये आकारमेदात्मक घटपट-अन्योन्यामावं को कंसे समन्नाजा 
सकता है ? यदि द्वितीय मेद की व्याख्या कछ ओर को जाय तो वही व्याख्या घट-षटः 
के पारस्परिक मेद की क्यों न समञ्ची जाय ? यदि “आकारमेद” के अन्तगतं मेदकी 
मी वही व्याख्या मानी जाय अर्थात्‌ उसका मी अथं “आकारमेद"' ही माना जाय . 
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तो अपने को समते मे अपनी अपेक्षा हो जाने के कारण आत्माश्रय दोप हो जायगा 1 
घड़ कपड़े आदि के अनुभवसिद्ध पारस्परिक मेद को समञ्लना कठिन हो जायगा। अतः 
मेद या अन्योन्याभाव का अर्थं आकार-मेद नहीं किया जा -सकता 1 दूसरी वात यह कि 
अकार्‌ शब्द का अर्थं होता है अवयवों का गठन, फलतः आकृति । यह आकार तो 
केवर घट-पट आदि जन्य द्रव्यो में ही हो सकता है, नित्य द्रव्य ओर गुण कमं आदि में 
हीं । अन्योन्यामावं स्वरूप पारस्परिक मेद तो नित्य द्रव्यो, गुणो, कर्मो आदि में तथा 
नित्य-द्रव्यगुणो, गुण-कर्मो आदि में मी होते एवं प्रतीत होते है । वहां आकरन हने 
के कारण परस्पर विद्यमान अन्योन्यामावे को आकारभेद कंसे कहा जा सकेगा ?. 
कछ रोग कहते हँ कि अन्योन्याभाव. या मेद शब्द से कही जाने वाली वस्तु दहै 
“वेध्यं” । वैषम्यं का अर्थं होता है विपरीत अर्थात्‌ विशुद्ध वर्मं 1 “चट पट नहीं है 
इसका अथं यह टै कि पट में रहने वा पटत्वं से विरुद्ध अर्थात्‌ उसके साथ एक जगह 
नहीं रहनेवाखा जो घटत्व घमं है, घट उसका आश्रय अत्‌ आवार है 1 किन्तु यह 
कथन इसलिए मान्य नहीं हो पाता कि उक्तं कथन का प॑थंवसिति अथं यह होताटैकि 
घट में रहने वाला पट का भेद यानी अन्योन्यामावं है घटत्वं, ओौर पट में रहनेवाखा 
घट का अन्योन्यामावं है पटत्वं 1 एसा मानना इसलिए सम्मवं नहीं कि भावं 
कमी अभावं नहीं हो सकता ओर अमाव कमी भाव नहीं हो सकता, यह युकितिपूर्वंक 
पटले निणंय किया जा चूका है। 
कछ रोगों का कहना है कि मेदात्मकं अन्योन्यामावं “विशेष” से अतिरिक्त 
जीर कुछ नदीं । यह्‌ कथन मी उपर्णुक्त युक्ति से अनायास इसकिएु खंडित हौ जाता 
दै कि “विशेष” शाब्द से यदि ““विदोष'' नामकं स्वतंत्र पदां, जिसका पणं परिचय 
पिले प्रकरण में दिया जा चुका दहै, छया जाय; तो वेह मीमावदी हौताहै। 
ओर यदि प्रत्येक वस्तु मे साधारण रूप में विमान घटत्व-पटत्व आदिं किव गुण- 
कमं लिये जायं तो वे मी माव ही होगे । मावं जौर अमाव ये दोनों एक तत्व नहीं हौ 
सकते यह सिद्ध हो चका है 1 अतः अन्योन्याभाव विंशेषही है यह नहीं कहा जा 
सकता । स्वतंत्र पदार्थस्वरूपं विरोषों को अन्योन्यामावं इसक्एि मी नहीं माना 
जा सकता कि वे केवल नित्य द्रव्यो मे ही रहते दँ ओर अन्योन्यामावं परस्पर गुण- 
कमं आदि में मौ रहता है 1 “रूप रस नहीं "“गुण क्रिया नहीं ओर क्रिया गुण नहीं” 
इस प्रकार असंख्य प्रतीतियां होती ही रहती हैँ । घटत्वं पटत्वं आदिं मेदक घर्मो को 
अन्योन्यामावं इसलिए मी नहीं कहा जा सकता किं “मेदक्‌ धमं" इसके अन्दर मौ 
मेद का प्रथेश हो जाता है, उसके निवं चनं के विना अन्योन्याभाव का निव चन अंसम्मव 
हौ रह जायगा । उसके निवं चन के किए मी प्रवृत्त होने पर वे ही कठिनाइयां उपस्थित 
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होगा जो पहले उपस्थित हुई हैँ । अतः अन्योन्याभाव को विदोष नहीं कटा जा सकता । 
यदि कछ प्रवद्ध रोग यह अशक्षेप करे कि इस विचार के आदि में जो अन्योन्या- 
माव का विवेचन किया गयादहै वह्‌ मी गम्मीर माव से विचार करने पर टिक नहीं 
पाता । क्योकि उक्त व्याख्या के. अनुसार “वट पट नहीं है'" इसका अर्थं होता दै “घट 
मे तादात्म्य सम्बन्व से पट नहीं है", एसा मानने पर “चर मे घडा नहीं है" इससे उसका 
कोई अन्तर नहीं रह जाता । फक्तः अन्योन्याभाव ओर अनन्योन्यामाव इन दोनो में 
कोई अन्तर नदीं रह पाता । केवल इतने से ही अन्योन्यामाव ओर अनन्योन्यामावं इन 
दोनों क( अन्तर मानना मो उचित नही कहा जो सकता कि अन्योन्यामाव का प्रति- 
योगो तादात्म्य सम्बन्ध से सीमित होता है ओर अनन्योन्यामावं के प्रतियोगी 
तादारम्य सम्बन्व से सोमितन टीकर संधोग, समवाय आदिं किकी अन्य सम्बन्ध से 
सोमित होते है । क्योकि जव अनन्योन्यामावं के प्रतियोगी नियमतः किसी एक 
सम्बन्य से सोमित नदीं होते, कहीं समवाय सम्बन्ध से, कहीं संयोग सम्बन्वसे ओर 
कटं अन्य किक्तौ सभ्वन्व से सीमित होते हैँ, तव तादात्म्य को मी उन सम्बन्ों के अन्दर 
एक मान। ज। सकत। है । विभिन्न वस्तुं विभिन्न प्रतीतिथों केही आधार पर मानी 
जती हं । घरमे संभोग से घडा नहीं है" ओर “तादात्म्य से घड़ा नहीं है" इन दोनों 
भ्रतीतियथों में अवच्छेदक अर्यात्‌ सीमित करनेवाक़े सम्बन्ध के अतिरिक्त ओर कोई 
वं लज्षण्य तो मालूम नदीं होता । यदि कहा जाय कि एक विषय के मौ वंलक्षण्य से 
प्रतोतिथों का वेलक्षण्य तो होता ही है, अतः प्रतीति का वैलक्षण्य नहीं हो पाता यह्‌. 
कहन। ठाक नहीं । तौ फिर वर में संपोगसेघड़ा नदीं है" ओौर“समवाय सम्बन्व से 
घडा नहीं है" इन द) विलक्षण प्रतीतियों के विषय अमावों को अनन्योन्यामावं न 
म(नकर विज।तौीय मनना चाहिए । अतः अन्योन्यामाव क।[ उक्त "ताद्यात्म्य सम्बन्व 
से जिसक। प्रतिथोगो सौमित हो वह अमाव अन्योन्यामाव होता दहै" यह नि्ंचनं 
उचित नहीं कहा जा सकता 1 सुतरां अन्योन्यामावं ओर अनन्योन्यामावं रूप से किष 
गथे विमाजन को संगत नहीं कहा जा सकता । 
इसके उत्तर में अन्योन्याभाव का निर्वेचन इस प्रकार करन। चाहिए कि प्रपसि- 
योगौ को समानाधिकरण होनेवारा अर्यात्‌ प्रतियोगी के साथ एक काल मे एक जगह 
रहनेव्‌।ख। अभाव अन्योन्याभाव दै । घरमे जिस कामे धड़ा रहता दहैउसकालमें 
मो “धर घडा नहीं है" यह्‌ ज्ञान होता है एवं तदनुरूप वाक्यप्रयोग मी होता है] 
जिसक। अमाव प्रतीत होता है वह होता दै अमाव का प्रतियोगी - जसे घटाभावं 
क। प्रतियोगी घडा होता है । घर घडा नहीं है' यहां पर “नहीं है" शव्द से कहे जाने 
चाके अमाव का प्रतियोगी होता दै षडा। वहु जवधरमें विद्यमान मी रहता हैतब मी 
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“घर घडा नदीं है" यह प्रतीति होती ही है, अतः वहां “नहीं है  दाब्द से कहा जाने 
वाला अमाव अपने प्रतियोगी धड़ के साथएकटी कालम घरमे रहता है। अतः 
वह॒ अन्योन्यामावं होता दै । इसी प्रकार अन्यत्र मौ समञ्लना चाहिए 1 

अथवा जहां समान वचनान्त विर्मिन्नवाचक दो शब्दों से सन्निहित निषेववाचक 
दव्द प्रथक्त हो वहां उस निषेववाचक शब्द का अथं होता है अन्योन्यामावं। “वट पट 
नहीं है" यहां घट अर पट शब्द दोनों ही समान व चनान्त है, प्रथमान्त हैँ । अतः तत्स- 
ज्निहित निंव वाचक “नहीं है'" यह्‌ शाब्द अन्योन्यामावं को वताता है । इसी प्रकार 
सर्वत्र समञ्चना चाहिए। 

जहां यह्‌ कहा जाता दहै किं घर में घडा नहीं है" वहां “वर में" ओर “घडा ' 
ये दोनों पद समान वचनान्त होते नहीं । क्योकि “घरमे यह है सप्तमी विमवित 
युक्त प्रयोग ओर “धड़ा” यह प्रथमा विमक्ति युक्त । 
अनन्योन्याभाव 

अन्योन्याभाव के उक्त निवेचन के वाद कृ रोग सरल रूप से अनन्योन्यामाव 
का निर्वचन यह्‌ करते हँ कि अन्योन्याभाव से भिन्न अमाव है अनन्योन्यामावं | परन्तु 
यह निर्व चन उतना अच्छा इसलिए नहीं कहा जा सकता कि अमाव खाव्द के समान 
अन्योन्यामाव शब्द मी होता दै “ससम्बन्विक'"। ससम्बन्धिक का अथं है साकक्षि 1 
अर्थात्‌ अन्योन्याभाव शब्द के सुनते ही श्रोता को यह जिज्ञासा अनायास उठ खड़ी 
होती हं कि “किसका ? "जव तक घट-पट आदि के अन्दर किसीएककानामन लिया 
जाय तव तक “अन्योन्यामाव-भिन्न अमाव है अनन्योन्यामाव इस लक्षणवाक्य से 
कृ समज्ञा ही नहीं जा सकता । यदि वट आदि किसी व्यक्तिविशेष वाचकं पद को 
जोड़कर लक्षणवाक्य बनाया जाय, यथा--“धट के अन्योन्यामावं से भिन्न जो अमाव, 
वह्‌ है अनन्योन्यामावं ” तो मठ आदि अन्योन्यामावों मे मी यह्‌ उनन्योन्यामाव का 
उक्त निकेचन रगृ हो पड़गा । विमाजन ही अक्षंगत हो पड़गा। अतः अनन्योन्यामाव 
क। मी नित्रेचन अन्य प्रकार से करना चाहिए, यथा-एक कार ओर एक आधार 
मे प्रतियोगी के साथ न रहनेवाला अमावं है अनन्योन्यामाव । जव घर मे घड़ा रहता 
है तव उसमें घडे का अमावं नहीं रहता । क्योकि धर में घडे के रहते “घडा नहीं 
है" यह ययाथ प्रीति नहीं होती । अतः एेसा अमाव अनन्योन्यामाव कहकायेगा । 

अयवा--असमानं वचनान्त विभिन्न वस्तुवाचक शब्दों सहित निषेषवाचक राब्द 
से समज्ञा जाने वाला अमाव है अनन्योन्यामाव 1 “चरमे घडा नहीं है” इस वाक्य 
में “धर मे” यह सप्तमी विमक्त्यन्त पद है ओर घडा यह्‌ प्रथमान्त । अतः ये दोनों 
१द असमान वचनान्त हए । इनसे सन्निहित निषेधघवाचक पद हुआ “नहीं है” । उससे 
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समक्ता जनं वाटा अमाव अनन्थ)न्यामाव हता दहे। इसो प्रकार सवत्र समञ्चना 
चाहिए । यदि “वर घटामाव वाटा ह 'एेसा वाक्य प्रथोग किया जाय तो वहां मी ˆघटा- 
माव” का अथं होगा “वड़े का अमाव", उसके अन्दर “धड़े का" यह्‌ सम्बन्धवं।चक 
होने के करण षष्ठी विमक्त्यन्त होगा ओर “घर” यह प्रथम।न्त । अतः असमान वच- 
नान्त दो शब्द हो जायगे, निवंचन में कोई असंगति नहीं ज पायेगी । 
इषो अनन्योन्यामाव को पृवेवर्ती कुछ पदा्थंशास्तरियों ने “संस्गमिावं""नाम से 
पुकारा है । संसर्गामाव दाब्द को रूढ या पारिमापिक मननेवालोंने इसका मी निवं- 
चन वही किथादहैजो यहां सर्वप्रथम वतकाया गया है । जिन रोगों ने उक्त शव्द को 
यौगिक मान। दै उन्होने इसको व्याख्या यह की है कि संसगं विंशेय से अर्थात्‌ सम्बन्व- 
तिथय से प्रतियोग के अ1रोपोत्तर होने वारो प्रतीति का विषय होने वाला अमाव 
संसर्गामाव है 1 अभिघ्राय यह्‌ है कि कोई मी व्यक्ति घरमे जाकर अखि फिराकर 
प्रथमतः यह सोचता है कि “इस घरमे यदि धड़ काअमावन होतातोसंयोगसेधड़ा 
पया जता", यही हुआ संसर्गारोप, अर्थात्‌ सम्बन्व से घड़ा-स्वरूपं प्रतिथोगी का 
अ।रोय 1 उसके अव्यवहित उत्तर वह्‌ द्रष्टा यह्‌ समञ्चता है किं अतः यहाँ संयोग 
म्बन्य से घडा नहीं टै 1" इसलिए इस जान के विषयमूत अमाव का नाम है “संसर्गा 
माव 1" उन लोगों के दृष्टिकोण से इसका मी फलितार्थ यह समक्नना चाहिए किं 
"संसगं-सोमित-प्रतिथोगिक अमाव" हौ संसर्गाभाव है। अर्थं यह हुअ। कि. जिस अभाव 
क| प्रतियोगी सम्बन्वविशेष से सीमित दहो वह अभावं कहता है संसगमिवं । धड़ा 
कालिक आदि किीन किक्तौ सम्बन्ध से सर्वेत्र या वहुत्र रहताही है। जहां वह्‌ नहीं 
देष्लाजा रहा है वहां अन्य किसी न किमसौ सम्बन्व से विद्यमान है, परन्तु संभ्रोग सम्बन्ध 
से वह॒ वहीं सौमित करदिया जाता है जहां उसका संयोग सम्बन्ध. विद्यमान रहता 
। अतः अन्य सम्बन्व से उस अ(वारमें रहने परममी संयोगसे घरमे घडा नहीं 
दे इस प्रकार प्रतीति होती है । अतः घर में प्रतीयमान उस घटामावको संसर्गामाव 
हा जाता है । इसी प्रकार अन्यत्र भी समश्चना चाहिए । प्रागमाव. ओर ध्वंसमेंमी 
यह्‌ निकेचनं किस प्रकार लागू होता है यह उनके विवे चन-स्थलो में दिखरू।या जायगा 1 . 
प्रागभावं = 
अमाव के प्रमेद' रीषंक.रठेख मे यह बतलाया जा चुका है कि अनन्योन्यामाव क 
( १) प्रागमाव,(२) प्रव्वंसामाव, (३) -अत्यन्तामाव, (४) सामयिकामाव इन चार 
प्रमदां मे विभक्त समक्चना चाहिए 1 उनके अन्दर स्वेप्रयम- आता. है प्रागमाव। यह्‌ 
प्राणमाव एक सरक यौगिक शव्द है। इसका अयं होता दै किती मी वस्तुःकी 
उत्पत्ति के पठे उख वस्तु का अनुभवसिद्ध अमाव । जंसे जिन तन्तुओं को. जोडने से 
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गडा वनत। है उन तन्तुओों मे उक्त कपडे को उत्पत्ति के पटक कपड़ा उ१च्न्व नहीं 
खाता, इ के विभरोत उत्त कपड़े क अमाव प्रतीत होता है। वही अमाव दै प्रागमाव। 
दमो प्रकार अन्यत्र मो समक्न चाहिए 1 सर्वेश्रयम इस प्रागमाव के सम्वन्व मे प्रदन 
यड उञ्त। है कि इस “वडा होने वाका है", “कपड़ा उत्पन्न होने वाटा है" इस 
कार समा एतं कहा जता दै। य्हानिेव को गन्व मो नदींदै। एषो परिस्यिति 
मे इसे अमाव कसे मान। जाय ? इसक।[ उत्तर यह्‌ समञ्नन। चाहिए कि यदि कोड 
ञ्यरक्ति कितो से कपडे को उत्पत्ति के पूवं यह पूछे किमी क्पड़ाटैया नहींट?ेतो 
चट्‌ पडा जनेवाला क्य उत्तरदेगा? यहीनकि अमी नहींहै। सुतरां माननाही 
द।गा किं उत्पत्ति के पटहे वस्तु क। प्रागमावं उसके उत्पत्त्यावार में प्रतीत होता टै 
ओर वह्‌ नहीं है" इस निषेववाचक शब्द से कटा जाता है । अतः जहाँ है यानीं 
स॒प्ररन के उत्तर मे यह कहा जाय किं “होनेवारका है”, उसका मी तात्पयं “अमी 
† है" यहो है एेसा समस्न। चाहिए । अभिश्राय यह्‌ कि निषेववाचक छब्द का अथं 
निगेवार्यक ही समस्षन। चाहिए, “होनेवाचा है" यह्‌ शब्द जक्षणा वृत्ति से “नदींदैः 
इसमे प्राप्त होने वारो अमाव वस्तुको टी कहता है। अतः वंह मो निपेवायंक है 
अतरव यह्‌ कट्न।मूलटै कि “घडा होनेवाक। है" इस वक्य के प्रयोग स्य में निषेव 
को गन्व मोनदटींदहै। 
अन्य अमावोांएतं मावोंसेप्रागमावको यह्‌ विशेयता दै कि यह्‌ अपने प्रतियोगी क 
रति यानी विरोवोके प्रति करण होता है) यह्‌ इसलिर मनना पडताहु किं इसके 
विन। उत्पत्तिशोल वस्तुओं को उत्पत्तिन्यवस्था स्थिर नदीं हो पती 1 यदि किमी एक 
घट़ेकेप्रागमावको उक्ती घड़ेके प्रति कारणन मन।जायतो इस प्रन का समावान 
मिलना कठिन होगा कि वह्‌ घडा अपने उपादानमूत मृत्कपार्लो.मे ही उत्पतन्त क्यों 
हआ ? तन्तु अदि अपने अनुपादानों मेया अन्यक्पालोमें ही क्यों न उ्यन्नहञआ? 
यह्‌ कट्कर इष प्रश्न को नदीं सुराया ज। सकत कि उस धड़ के प्रति उपदान कारण 
वे ठी कपा हँ जिनमे वह्‌ उत्पतन हाता है । तन्तु अदि अन्य अनुपादानं वस्तुएं जयवा 
अन्य कपि उक्त धड़ के प्रति उपादान कारण हौ नहीं, अतः अन्यत्र उस धड़ंको उत्पत्ति 
कंसे अपि(दित हो सकती ह? क्थाकि इस प्रक[र कह्ने पर मी यह्‌ प्ररन अनिवायं 
जाताहं कितव उस घङ्‌के अस्तित्व ककमेमी प्रतिक्षण वहधडा उनकपलोंमें 
क्यों नहीं उत्पन्न होता रहता दै । क्योकि उपादान होनेव।के वे कप! तव तक रहते 
ही है, जव तक घडा न्ट न हो ज।य। कपालो के अतिरिक्त घटोत्पत्ति के छिए अपेत 
कप।(लद्वय-संपोग मी वन। हौ रहता है । उस धड़ के प्रागमावको उस घड़ेकेप्रति 
क (रण मानने पर यह अपत्ति इसलिए सामने नहीं फटक पाती कि अपने उपादान- 
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मूत कपालो मे जव वह धड़ा उत्पत्त होता तो उस घड़ का वह प्रागभाव नष्टहो 
जाता दहैजो कि उस धड़ के कारण-कूट का एक सदस्य होने के नाते उस घडे का उत्पा- 
दक था । किसी एक कारणके न रहने पर कार्यं कान होना स्वाभाविक ही है। 
अतः उस घड़ के प्रागमावं कानार हो जाने पर कारणमूत उसके अमाव में कपा 
आदि कारणों के होने पर मो वह घड़ा पुनः उत्पन्न नहीं हो पाता। प्रागभावं अपने प्रति- 
योगो के उपादान में ही रहता हं अन्यत्र नहीं । अतः प्रागभावं की मान्यता के पक्ष में घडे 
के प्रति अनुपादानमूत तन्तु आदि मे घड़ को उत्पत्ति का आपादान नहीं किया जाः 
सकता । अव यह प्रन नहीं किया जा सकता कि तन्तु आदि में घड़ा क्यों नहीं उत्पन्न 
होता ? इसी प्रकार सवत्र समन्नना चाहिए । 

प्रागभावं नं मानने पर या उसे अपने प्रतियोगी का कारण न मानने पर एक 
आपत्ति इस प्रकार मी आती है कि सहस्न-तन्तुक अर्थात्‌ हजार तन्तुं से उत्पन्न होने 
` वाखा कपड़ा हजार के अन्तगंत केवल सौ दो सौ तन्तुओं मे मी उत्पन्न होने लगेगा! 
क्योकिवेसौदो सौ तन्तु भौ उस सहस्-तन्तुक पट के उपादान माने ही जाते है 
यदि विपक्ष से यह कहा जाय कि सहस्रो तन्तुजों के संयोग को उस सहख्रतन्तुक पट 
के प्रति कारण होने से उक्त आपत्ति वारित हो जायगी । क्योकि सहस्रवें तन्तु का 
संयोग तो सहस्रे तन्तु में रहेगा, सौ दो सौ मात्र में नहीं । तो आपत्ति यह आ पड़ेगीः 
कि वह सहस्र -तन्तुक पंट तव एक मात्र अन्तिम सहच्नवे तन्तु में ही उत्पन्न हो पयेगा,. 
सहस्रां तन्तुं मे नदीं । क्योकि सदट्सरवां संयोग तो केवल एक मात्र उस अन्तिम 
सदटस्रवें तन्तु में रहेगा। कारण कहीं ओर कायं कौ उत्पत्ति कहीं. एसी वात कमी 
कितो से मान्य नहीं होती । हां सहल तन्तुजों के सहस्रं संयोगो को उस सहस्र तन्तुक' 
पट के प्रति कारण मानने पर उक्त आपत्ति का निराकरण हो सकता है । केवल 
सौ दो सौ तन्तुं मे उस सहस्र-तन्तुक पट की उत्पत्ति अपादित नदीं हो सकेगी. 
क्योकि उन हजार तन्तुओं के हजार संयोग उन केवल सौ दो सौ तन्तुजों मे नहीं 
रहेंगे । परन्तु एक सहस्र- तन्तुक कपडे के प्रति उन हजार संयोगो को कारण मानने कौ 
अपेक्षा एक अलग, उस पट के प्रागमावेको कारण मान रेना अति चाघवं के कारणः 
विवेचकों के किए कहीं अधिक मान्य होगा । अतः प्रागमाव मानना ही चाहिए । 

जो खोग अमाव से मावों कौ उत्पत्ति मानते है, उससे जगत्‌ कौ सृष्टि मानते 
हैँ उनके मतमें यह्‌ प्रागमाव अपने प्रतियोगी का उपादान कारण मान छया जाता है: 
परन्तु पदार्थशास्त्र इससे सहमत नदीं हो सकते, क्योकि उपाऽान ओौर उपादेयः 
मे साजात्य का नियम अकाट्य है । मिट्टी से वनौ चौज मृन्मयही होती है जौरः 
कछ नहीं । सुतरां इस प्रागमावं को मावो का उपादान मानने पर माव, माव न होकर 


अभाव-निखूपण ¦ ३६९. 


अमाव हो जागे, ` जो कि-अनुमवविंख्द है । क्योकि अमावे का स्वरूप दै गून्यता 
जौर.माव का पूर्णता, अशून्यता। ये दोनों आपस में अति विरुद हँ। अतः प्राच्य पदार्थ 
दास्त्रियों ने प्रागमाव को निमित्त कारणके रूप में मान्यतादी दहै । इनका कहना हे 
. कि प्रत्येक जन्य वस्तु का प्रागमाव उस वस्तु कौ उत्पत्ति.के अव्यवहित पूवः तक उसके 
उपादान मे.रहता है ओर वही. उस वस्तु कौ उत्पत्ति कौ व्यवस्या करता है तथ। उस 
वस्तु को उत्पत्ति के पर क्षण में उसी वस्तु द्वारा मारा जाता-है। अतः कुछ रोगो ने 
प्रागमाव काः परिचय इस प्रकार मीदियादहै कि जिस अमाव.का विना हो वह्‌ 
प्रागमाव है। घडे को उत्त्तिकरे परक्षण में उस घडे का प्रागमाव नष्ट हो जाता है. 
अतः प्रागमाव विनाशौ अम।व होता .है। इसी प्रकार-समी प्रागभावो को समञ्लना 
चाहिए । | 

परिणामवादियों के मत में निमित्त कारण होता ही नहीं । उनके. यहां कारण 
एक ही प्रकार का होता है जिसे उपादानं कहा जाता है-1 उपादान-उपादेयों का 
साजात्य नियम इनको भी मान्य होता है। अतः ये रोग प्रागमाव या उसे अपने भ्रति- 
योगी के प्रति कारण तीं मानते । परन्तु निमित्त क्रारण का विचारं प्रथम्‌ प्रकरणः 
मे कियाजा चुका है, तदनुसार उसे मानना ही होगा । प्रागमाव को प्रतियोगी केः 
प्रति निमित्त कारण न मानने पर होनेवाठी आपत्ति अमी-अमी व्तकायः गयी है. 
अतः प्रागभाव को प्रतियोगी के प्रति निमित्त क्रारणरूप में मान्यता देरी ही होगी । यहः 
सवथा अनिवायं है । इस अमाव की विशेषता यह्‌ है करि इसकी उत्पत्ति नही हाती ॥ 
यह्‌ अनादि होता है, किन्तु इसका विनय होता है 1 इसीलिए किसी वस्तु के उत्पन्न 


हो जाने पर ने वारी है”, “वह होगी". इत्यादि प्रागमाव-व्रोवक वाक्य. कट 
प्रयोग नहींहोता है। .. 
प्रघ्वसाभाव 


ध्वंस, प्रध्वंस, नाश, विनाश ये समी दाब्द पयय टै । इन शब्दों -से कए 
जाने वाला अमाव होता है प्रव्वंसामाद 1 चाणक्य को कूटनीति से नन्द का महा- 
स(म्प्राज्य घ्वश्त हो गया"“कूपुमपुर मीपण अग्निकांड से विनष्ट हो गया ”' इत्यादि 
वाक्य, प्र्रोग स्थल में "ध्वस्त हो गया", “विनष्ट हो गया” इन प्रयोगो से एक प्रकार कए 
जमाव अवश्य कथित एतं ज्ञात होता दै । वही है प्रध्वंसामावः। ` इसकी एक विशेषता 
यह है कि इस अभाव को उत्पत्ति होती है किन्तु इसका नाद नदी -होता 1 ` उदाहरण 
के द्वारा इसे इस प्रकार समज्ञा जाय--एक घड़ पर किसी “ने. डण्डे. से ` प्रहार किया 
तो वह घड़ा फूट गया । यह्‌ फूटना प्रध्वंस अमाव के अतिरिक्त ओौर . कछ नदीं है । जब 


तक धड़ पर ण्डे का. प्रहार नहीं हआ था तव तक वहाँ घडा विसार ही; थु एूटयः 
र । 
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नदीं थायह्‌ मानना ही होगा अतः यह मलो माति. कहा एवं समश्चा जासकता है 
किडण्डेकें प्रहारसेघड़ का प्रध््रंसामाव उत्पन्न हुआ । सृतरां यह मानना होगा कि 
प्रध्व्रंसस्वरूप अमाव उत्पन्न होता है । इसी प्रकार अन्यत्र मो समञ्ञना चाहिए । इसी- 
लिए प्राच्य पदाथंशास्त्रियों ने जगह्‌ जगह पर यह्‌ कटा है कि जिस अमाव कौ उत्पत्ति 
हो किन्तुनाहशान हो वहअमाव है प्रध्वंस अभाव । प्रध्वंस काप्रध्वंस इसलिए 
नहीं माना जाता कि प्रव्वरंस्त का मोयदि प्रध्वंस हो तो उसकी प्रतियोगी माव वस्तु 
का पुनः .अस्तित्वं होना चाहिए । यथा डंडे के प्रहार से धड़ा फोड़ःदिया गया, 
उसका प्रघ्त्रंस उत्पन्न हुआ, इसके अनन्तर यदि उस घट-व्वंस कामी घ्वंसहो जाय 
तो उसघट का जिस्काकिङंडेके प्रहार से ध्वंसं किया गया था, पुनः आगमन होना 
च।दिए। क्थोकि च्वरंस(त्मक विरोयो को वि्यमानता-प्रयुक्त हौ वह घट नहीं .रह पाया 
था, अव यदि उसका वह च्वंसात्मक विरोवो घ्वंस्त हो जायतो व॑ह घडा क्यों नहीं 
पुन: आ जायगा ? दूसरी वात यह कि किसीमौ वस्तुका स्वरूप-निर्वारण वहूतर 
अश्रान्त ज्ञान एत्र तदनुरूप लोकव्यवहार के आवार पर ही हो सकता एवं होता हे । 
“घडा फूट गया"",.कपड़ फट गये '" इत्यादि अश्रान्त ज्ञान एवं व्यवहार जिस प्रकार 
अवावित माव से होते रहते हँ उस प्रकार से कोई मी वुद्धिमान्‌ व्यवित घट -व्वंस फूट 
गया, नष्ट हो गया इस प्रकार ज्ञान या वाक्य प्रयोग करता है ? कमी नहीं । फिर यह 
कृसे मनाया कहाजा सक्तादहैकिष्वंसकामौ व्वंसया नाड होता हे। 
` कछ लोग ध्वंस का मो घ्वंस मानते हँ । उनका कहना यह दै युक्ति के सहारे जो 
वात सिद्ध हो उसे मानना चाहिए । लोगो में व्यवहारतः वैसा ज्ञान या वाक्यप्रयोग मके ` 
ही नहोताहो, किन्तु च्वंस कामौ षघ्वंस इसलिए मानना अनिवायं होगा कि प्रागमाव 
ओर ष्त्र॑स इन दोनों को अपने प्रतियोगी केआधारमेंही प्रतिष्ठित माना जाता है) 
यथा घड़ के प्रागमव ओौर ध्वंस को मृत्कपा में प्रतिष्ठित माना जाता है । एसी परि- 
स्थिति में जहाँ -दण्डव्रहार से कपार्‌ तक चूर्ण-विंचूणं हो जायगा चहां वंह धटघ्वंस 
किस आवार पर प्रतिष्ठित होगा ? क्योकि दण्डप्रहार से वह कपा तक नष्ट हो 
चक। है, जिसमें वट-व्वंस वंठ सकता! अतः एसी स्थिति में यह मानना ही होगा कि 
ञ्वसः कामो ध्वंस होता दै। 
परन्तु यह. कथन इसलिए ठीक नहीं कि युक्ति मात्र से किसी वस्तु काः खण्डनया 
मण्डन नहीं हो सकता, किन्तु. सत्‌ युक्ति से होता है । वही युक्ति सत्‌ हो -सकती है जिसके 
पोछे अश्रान्त कोकानमव ओर लोकव्यवहार का वरद-हस्त हो । अतः उक्त युवित 
किचित्कर नहीं कही जा. सकती । ध्वंस. का ध्वंस नहीं माना जा सकता । इूसरी 
वात यह्‌ कि प्रदशित य॒कितिमें कछ वल मी नहींहै। “निराश्रय ध्वंस कंसे रहेगा 


अभाव-निरूपण २७१ 


यही तो घ्वंस-घ्व्रंसवादी का कहना है । परन्तु जो अद्वैतवादी अद्वेत वस्तु को.स्वप्र- 
तिष्ठ या अघ्रतिष्ठ अनायास मानने वे ““व्वंस निराश्रय . कंसे रहेगा” `यह पूछने 
का अधिकार कंसे रख सकते हैँ ? पदाथंशास्त्री सामान्य की तरह समय-विशेष 
मे ध्वंस को स्वध्रतिष्ठ य({ अश्रतिष्ठ मौ मन सकते है 1 यदि ष्वंस को परप्रतिष्ठ अर्थात्‌ 
पराधित ही वनाना हो तो इसमें मी - पदार्थंशास्त्रियो को एेसी कोई कठिनाई नहीं 
प्राप्त हो सकती । क्योकि समग्र जगत-का आधार काक, ष्वंस का मौ आवार वनने 
के चिए प्रस्तुत ही रहेगाः। अतः उक्त युक्ति विल्कुल टिक नहीं पाती कि कपाल- 
च्वरंसके स्थर में घट-व्वंस किसके ऊपर आध्रित होकर रह सकेगा । 
कछ अमावकारणवादी इस ध्वंस से ही मावो कौ उत्पत्ति मानते है । उनका 
कहना है कि अंकूर तव तक उत्पन्न नहीं होता जव तक बीज फूलकर नष्टनहो 
चड़ तव तक उत्पन्न नहीं होते जव तक पिण्डाकार मिट्टी का विनार नहीं होता । 
इसी प्रकर सव जगह देखा जा सकता है । अतः प्रव्वंसत्मक्‌ अमावसेहौी किसीमी 
वस्तु को उत्पत्ति होती है । परन्तु यह्‌ इसक्एु मान्य नहीं कि चूर्णज्ित बीज से तो 
अ कुर उत्पन्न नदीं होते । वृलीकृत मिट्टी से मी धड़े नहीं वनते । सुतरां घ्वसको 
किकी मो वस्तु का उपादान नहीं बनाया जा सकता । 
कछ लोग इस प्रध्वंसाभाव को अमावन मानकर क्रिया मानते है । इसका खण्डन 
कमं-निरूपण मे कियाजाच्‌काहै। 
अत्यन्ताभाव र 
अनन्योन्यामाव के अन्दर तीसरा स्थान दै अत्यन्ताभाव का जहाँ जो वस्तु कमी 
न हो वहाँ रहने वाका उसका अमाव अत्यन्तामाव कहकाता ह । जैसे वायु में रूप कमी 
नदीं होता। उसमे किसीप्रकारकारूपन्‌ धानओआजदटै ओर नकमीहोगा। अतः 
“वायु मेँ रूपं नहीं है” इस प्रकार ज्ञान का विषय एवं वाक्य का प्रतिपाद्य अमाव 
अत्यन्तामावं कहलाता है । एेसी व्याख्या पर ही “अत्यन्ताभाव इस नाम के 
अन्दर “अत्यन्त पद को सार्थकता होती है । अतः इसी प्रकार अन्यत्र मी समज्ना 
चाहिए 
कृछ रोगों का कहना है कि जिस अमाव का प्रतियोगी संसगं से अर्थात्‌ किसी 
भो सम्बन्व से सौमित है वह्‌ अमावं अत्यन्तामाव कहकाता दहै । जंसेघरमे संयोगं 
सम्बन्व से घड़ कान रहना अत्यन्तामावं है । अभिप्राय यह दहै कि कोई मौ वस्तु 
जहां किसी एक सम्बन्ध से रहती है वहाँ व॑ह॒ वस्तु अन्य सम्बन्व से नहीं रहती । यथां 
घर में घडा यदि सयोग" सम्बन्ध से रहता मी है तो “समवाय” सम्बन्ध से नहीं 
रहता । इसी प्रकार घड़ के उपादान कारण कपा मे समवाय सम्बन्व से घडा रहने 
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पर मौ "संयोग" सम्बन्ध से नहीं रहता । इसीलिए “कपाल मे . संयोग सम्बन्व 
सेधा नदीं है "“चर में समवाय सम्बन्य से घड़ा नहीं है" इस प्रकार ज्ञान एवं वाक्य- 
प्रथोग विक्ेैचक लोग किया करते हँ 1 अतः यह्‌ मानना आवश्यक दै कि क्रिसीमी 
सम्बन्व से जवद्धकरःयदि किसी वस्तु का ज्ञान या वाक्य प्रयोग किया जाता है, वहाँ 
उस ज्ञान-का विषय एवं उस वाक्य का प्रतिपाद्य होने वाका अमाव अत्यन्तामाव 
होता है। इस अत्यन्ताभावं के प्रतियोगी को किपी खास सम्बन्वसेसीमितकरचेनेया 
आबद्ध कर केने का प्रयोजन यह होता है कि किसी मी आवार में सामान्यतः किसी 
कामी अमाव समज्ञनाया कट्ना कठिन है । क्योकि किसी न किसी सम्बन्व से प्रत्येक 
वस्तु प्रत्येक वस्तु पर आधारित होती है । जसे वही घडा समवाय सम्बन्य से कपाल 
मे, सयोग सम्बन्व से गृह-मूतर आदि मे, कालिक सम्बन्ध से काल एव समग्र काल 
को परिच्छेदक उत्पत्तिशील वस्तुओं में, दं शिक सम्बन्ध से दिक्‌ एवं दिकू-परिच्छेदक 
अग्यापक द्रव्यो मे, द्रभ्यत्व सामान्य को लेकर एक जातीयता सम्बन्ध से व्यापक आत्मा 
अदि द्रव्यो मे, मावत्व, पदार्थत्वं आदि को केकर समानवमंता सम्बन्ध से अन्य समी 
भावी एव अमावां में रहता दै, प्रतीत हो सकता दै, वाक्यों से प्रतिपादित हो सकता 
है । एसो परिस्विति.मे किती मी सम्बन्य विशेष से उसे आवद्ध किये विना किसी मी 
आवार में “घडा नहीं है" इस प्रकार धड़ का सामान्यतः अमाव कंसे समज्ञाः या सम- 
ज्ञाया जा सकता है ? अतः किसी मी वस्तु का अभावं समञ्ने के लिए उसके प्रतियोगी 
को आवद्ध कर लेना, सीमित कर ठेना अवश्यक ही होगा । इन्दं वातों को ध्यान में 
रखते हुए कछ विषेचकों ने अत्यन्ताभाव का निर्व चन इस प्रकार किया है कि “संसर्गा 
वच्छिन्न-प्रतिथोगिताका अमाव होता है अत्यन्ताभावं |” इसके अन्दर “संस्गं'' शब्द 
का अयं है “सम्वन्व' ओर “अवच्छिन्न शव्द का अथं है “सीमित” । इसके अन्दर 
प्रतिधोगी राव्द का प्रथोग न करकं “प्रतियोगिता” शब्द का प्रयोग समी प्रतियोगियों 
के संप्रदाथं किया गया है । जसे “जनता” का अथं होता है जनसमृदाय ओौर गजता 
का. अयं होता है हाथौसमुदाय । इसी प्रकार “ध्रतियोगिता का अथं प्रतियोगी 
समदाय समञ्चना चाहिए 1 फक्त: इस निवंचन का पथंवसान इसी अथं मे होता है 
कि जिस अमाव का प्रतियोगी किकी सम्बन्व से सीमित हो वह अभाव होता है अत्य- 
न्तामाव, जसा कि अमी ऊपर छिखा गया टै । 
परन्तु अत्यन्तामाव का यह नि्ंचन इसक्िए सवंमान्य नहीं हो पाता कि कूछ 
प्राचीन पदाथंविषेचक प्रागमाव के प्रतियोगी को “उत्तरकाल सम्बन्ध से ओर 
प्रध्वंस के प्रतिथोगी को “पूर्वकाल सम्बन्ध से अवच्छिन्न, आवद्ध अर्थात्‌ सीमित मानते 
है । एसी परिस्थिति में प्रागमाव ओर परष्वंस मी, जिनका निवंचन .अत्यन्तामाव से 
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पह अरग किया जा चुका है--“अत्यन्तामाव" कहकाने के अविकारी हो जाते 
टै जो कि उचित नहीं । | । ः; 
ययपि इस नि्वंचन के कूछ पक्षपातियों ने इस आपत्ति के निवारणाय मी चेष्टा 
कौहै। वे कहते हैँ कि जिस अभाव का प्रतियोगी संसगं से अर्यात्‌ किसी सम्बन्व से 
सीमितहो एव स्वयं जो त्रैकालिक हो एसा अमाव अत्यन्तामाव कहलाने का अवि- 
कारीदटै। अव प्रध्वंस ओौर प्रागमाव इसकिए अत्यन्तामाव होने के अधिकारी नहीं 
वन पाते कि प्रघ्वंस पहले नदीं रहता ओर प्रागमावं पीछे नदीं रहता । अतः उन्हे व्रंका- 
चिक नहीं कटा जा सकता । “वायु में रूप नहीं दै" इत्यादि सहस्रो प्रतीति के विषय 
दने से अत्यन्तामावं व्रैकालिक होते ही है क्योकि वायु में रूप कमी नहीं रहता । 
परन्तु यहाँ तक पहुंचने पर तो इतना ही कहकर काम चरु सकता टै कि त्रंकाकिक 
अनन्योन्यामावं अत्यन्तामावं है । अिग्राय यह हओ कि अनन्योन्यामाव कै अन्दर 
जो व्रेकालिक हो अर्थात्‌ तीनों काक में रहने वाला हो वह अमावं अत्यन्तामाव है । 
ध्वंस ओर प्रागमावं त्रंकालिक नहीं होते ओर मेदात्मक अन्योन्याभाव जो कि वका- 
लिक होता है वह्‌ अन्योन्यामावं होने के कारण “अनन्योन्यामाव'' नही होता । सुतरां 
एसा अमाव केवल अत्यन्ताभावं ही परिशिष्ट रह्‌ जाता है । अतः यह्‌ निवे चन उचित 
एत्र ख्व्‌ होने के कारण सवंमान्यता प्राप्त कर सकता है । तव यहाँ किया गया प्रथमं 
निर्वचन हौ अत्यन्ताभावं का सच्चा निवंचन वन जाता है। - 
सामयिकाभाव ० 
“वर मे घडा नहीं है", “वक्स में कपड़ा नहीं है" इस प्रकार समञ्ने एव समञ्चायं 
जानेवाके घट-पट आदि के अमाव “सामयिकामाव"" होते 1 इन्हें सामयिक अमाव 
इसलिए कहा जाताह किये किरी मौ आश्रयमें सदा नहीं रहते, खास समय 
मेही रहते है । घड़ का अमाव घर में सदा नहीं रहता, घड़ा राने से पहले ओर घडा 
हट जाने पर ही रहता है । जव घर में धड़ा रहता है तव “धर में घडा नहीं है" एेसा 
नदीं समज्ञा जाता । वायुमें रूप का अभाव जिस प्रकार मूत, मविष्य ओर वतंमानं 
तौनों कालों मे रहता है, धर में घङ़ का अमाव उस प्रकार तीनों काद मे नहीं रहता । 
क्योकि जव घर में धड़ा रहता है तव घड़े का अमाव नहीं रहता । अतः यहः मानना 
होगा कि घर में रहनेवाला घड़ का अमाव वायु में रहने वारे रूपामाव को तरह अत्य 
न्तामावं नहीं है अपितु घडे का सामयिक अमावंहै। इसी प्रकार अन्यत्र मो समञ्षना 
चाहिए । “सामयिक” का `अयं होता है स्वंदा न होकर किस खास समय मेही होने 
वाला] घर आदि आवारों मे घडा आदि अन्यापक्‌ वस्तुओं के अमाव सदा नहीं होते 
क्धरोंकि प्रतीत नहीं होते, अतः वे अभावं सामयिक कहलाते हँ । 
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कुछ लोग इस सामयिकाभावं को अनन्योन्याभावं का स्वतंत्र प्रमेद न मानकर 
अत्यन्तामाव ही मानते हैँ । वे कहते हँ कि जंसे--““वायु में रूप नहीं है" यह ज्ञान या 
वाक्य प्रयोग होता है उसी प्रकारघरमें घडा नहीं है, कपड़ा नहीं है इप्यादि ज्ञान एवं 
वाक्य प्रयोग मी होता है। कोई विशेष अन्तरतो दिखाई देता नहीं, फिर सामयिका- 
माव को अत्यन्तामाव से अतिरिक्त क्यों माना जाय ? अतः सामयिकामाव मी अत्य 
न्तामाव ही है 1 परन्तु इनके सामने प्रदन यह उपस्थित होतादै किधर में प्रतीत 
होनेवाङे घटामाव आदिको मी वायु में प्रतीत होनेवारे ङूपामाव को तरह अत्यन्ता- 
माव मानने पर वायू में जेसेरूप का अमाव व्रकालिक अर्यात्‌ सावंदिक होता है उसी 
प्रकार घरमे चटाभावको भी सार्वदिक होना चाहिए । एेसाहोने पर धर में 
जव घडा रहेगा तव मी उक्ष घरमे “वडा नहीं है" इस प्रकार प्रतीति अर्थात्‌ ज्ञान 
होना चाहिए, जंसा कि होता नहीं । 
इसका उत्तर इन रोगों कौ ओर से यह दिया जा सकता दै कि यह्‌ वात सही 
है किघरमे घडे के रहने पर भी घटात्यन्तामाव रहता है । परन्तु उस समय “घरमे 
घडा नहीं है" यह्‌ जान इसचकिए नहीं होता है कि “घट-संयोगव्वंस'' ओर “धवट-संयोग- 
गमावःः को घरमे घटामावं को प्रतीति केलिए यानी ज्ञान के किए अपेक्षित माना 
जायगा । इसलिए घर मे धट के रहते घरमे घडा नहीं है" इस प्रकार अत्यन्तामाव 
विषयक ज्ञान नहीं हो सकता । क्योकि धर में जव घडा रहता हैतव संयोग 
सम्बन्व से ही रहता दै । अतः उस समय घर में “वटसंयोग'” रहता ही है, न घट-संथोग 
का ष्वंस रहूताहै ओर न घट-संयोग का प्रागमाव, जिसे कि उक्त ज्ञान एवं वाक्य 
प्रयोग का नियामक माना गया है। सुतरां घर में घट रहते समय “यहाँ घड़ा नहीं 
दै“ इस प्रकार ज्ञान नहीं हो पाता एवं तदनुरूप वाक्य प्रयोग मी नहीं हो पाता । ` 
गम्मीर माव सेइस पक्ष पर दक्पात करने पर निष्के यह निकलता है कि प्रत्येक 
अत्यन्तामाव असीम है । अर्थात्‌ उसका सीमा-निर्घारणन काल से ओरनदेश से सम्मवं 
दै । अतः अत्यन्तामाव नित्य होता है एवं व्यापक होता है । | 
इस पक्ष वाके कछ लोग कहते हैँ कि जहाँ घड़ा नहीं था वहां घडा ठे आने पर 
मी धड़ का वह अमाव जो कि पहले था रहता ही है, न मर जाता ओर नः कहीं अन्यत्र 
चला जाता ह । वंह मरता इसलिए नहीं कि अत्यन्ताभावं नित्य होता है, ओौर जाता 
कहीं इसक्एि नहीं कि उसमें क्रिया. नहीं होती । क्रिया अव्यापक द्रव्योंमें हीं होती 
है । किन्तु उसका प्रतीति-निथामक सम्बन्ध नहीं रहता, वंह सम्बन्ध अनित्य होता 
है 1 अतः उक्त स्थल में घट कने पर घटात्यं^तामांवं के रहने पर मौ घटात्यन्ताभाव 


-का प्रत्यक्ष खोग कर नहीं पति । 
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परन्तु यहां कठिनता यह्‌ उपस्थित होती है कि वह्‌ काल-घटित सम्वन्घ कंसा है ? 
उसका स्वरूप क्या है ? इसका ठीक उत्तर मिक्ता नहीं 1 यदि तत्काटीन आश्रयो को 
ही किसी आश्वरयमे होनेवारे अमाव के ज्ञानं का नियामकं माना जाय, अर्थात्‌ जिस 
समय जिस आश्रय मे अभावे काज्ञान हो उसी समंयके उसं ओश्रयको अमाव कां 
सम्बन्ध माना जाय-यथा जिंस समय घरमे घटामाव रोग देखते टै तत्सामयिक 
धर क घटामावं के ज्ञानं कां नियामक खस संम्बन्ध माना जाय, क्योकि एसा 
सम्बन्ध मानने पर घरमे घड़ के रहते घड़ के अत्यन्त,मावं का प्रत्यक्ष इसचक्िए अपा- 
दित नहीं हो सकेगा कि “तत्सामयिक मूत” स्वरूप सम्बन्व, जो कि वििन्न अमावों 
को प्रमा-प्रतीति का नियामक माना जा रहा है, नहीं रह पाता । किसी मी आवार 
मे घट के अस्तित्व-क्षण ओर नास्तित्व-क्षण इन दोनों को किसी प्रकार एक नहीं 
किया जा सकता । सुतरां तत्तत्‌ क्षणघटित सम्बन्व वदकल जायंगे । इस प्रकार प्रमा- 
प्रतीति के नियामक सम्बन्व-विंशेषप के न रहने पर धर आदि आघार में “यह घर 
घडे का अमाव वाला नही" इस प्रकार अमाव की प्रमाप्रतीति कान होना स्वा- 
माविक ही है । = 20 

तो यह्‌ द्वितीय पक्ष अर्थात्‌ तत्तत्‌-क्षणघटित सम्बन्ध को प्रतीति-नियामकं मानने- 
वाला पक्ष इसकिए वन नहीं सकता कि तत्तत्‌सामयिक आघारात्मक स्वरूपं कों सम्बन्व 
कहना अति युक्ति-विरुद्ध ह्‌ । क्योकि जिस आघार में अमावं कौ प्रतीति को जाती है 
उसी को सम्बन्ध नहीं वनाया जा सकता । सम्बध ओर सम्बन्वी कमी एक नहींहो 
सकते । घर में जव घड़ को रखते हैँ तव धर आौर घडा इन दोनों से भिन्न होनेवाला 
संयोगही घर ओर घडा इन दोनों का सम्बन्व होता है । सवत्र आवार-अाघेय माव 
स्थल में यही नियमं पाया जाता है । एमी परिस्थिति में “तत्तत्‌-सामयिक घर'"कोही 
धर में घटाभाव के रखने के चिए सम्बन्व रूप से कसे चना जा सकतादहै? 

दूसरी जटिक समस्या इस पक्ष मं यह उपस्थित होती है कि “तत्तत्‌ सामयिक 
आधार” के अन्दर, जिसे अमाव-वुद्धि का नियामकं सम्बन्ध मानने का दावा किया 
जा रहा है, ˆ तत्तत्‌" इस शव्द से वक्ता का विवक्षित अयं क्या है ? यदि अत्यन्त 
भावं को छया जाय तो त्रैकालिकं नित्य होने के कारण घडा के अने पर मी घटा- 
त्यन्त माव घर जदि आवार में रहता ही हं । इसलिए घटात्यन्तामाव-सामयिक घर 
स्वरूप घटात्यन्तामाव की प्रतीति का निमक सम्बन्ध वहाँ विद्यमान ही रह जाता 
है । उस सम्बन्व का विवटन नदीं हो पाता । एसी परिस्थिति में यह्‌ आपत्ति ज्यों 
की सों वनी रह जाती है किं “अत्यन्तामाव को नित्य ओर व्यापक मानने पर घड़ 
के आघार में मी “यहां घडा नदीं है" इस प्रकार धड़ का अमाव क्यो नहीं समज्ञा 
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जाता है ।'' 
यदि उक्त ॒सम्बन्व के अन्तवंत्तीं “तत्तत्‌” शव्द का अभिप्रेत अर्थं अत्य 
न्तामाव प्रतौति को माना जाय अर्थात्‌ घटात्यन्तामावीय ज्ञान के सम-सामयिक 
घर को वहां सम्बन्य माना जाय तो इससे मी उक्त आपत्ति हटती नहीं । घडे कं 
आघार में मो भ्रान्त व्यक्ति को “यहां चड़ा नहीं दै" इस प्रकार घटामावं कौ प्रतौति 
होती ही हं । सुतरां धषटात्यन्तामाव-प्रतीति का“सम-सामविक आवार" स्वरूप उक्तं 
प्रतीतिनियामक सूम्बन्व उस समय वहां नदीं यह मी नदीं कहा जा सकता। 
यदि कहा -जाय कि "तत्तत्‌" इस पदं से अत्यन्तामावं कौ यथां ` प्रतीति 
कोकते 1 घड़ के रहते हुए जो कितौ ्रान्त व्यक्ति को घटामावं को प्रतीति होती 
है वह स्रमरूप अययायं होती दै अतः “अत्यन्तामावं को यथायं प्रतीति कासमंसामयिक 
आचार” स्वरूपं सम्बन्य नहीं रहा । तो यह कहना तव तक कठिनं है जव तक किं 
विचायंमाण सम्बन्य का स्यरूप-निर्णंय न हो जाय । क्योंकि सम्बन्व निणय के पंटठे 
उक्त सरम-प्रतीति ययाथ प्रतोत नदीं है--यहं कटना इसलिए कठ्निहोता.दटैकि 
जहां जो टो वहा उसे समञ्ञना ही यथायं ज्ञान कटल्ता ह्‌ । घडा लाने परमौ 
जव करि नित्य एव्र व्यापक मने जाने के कारण घड़ के-अविकरण में घटात्यन्तामाव 
मानाजारहा है, तव उस समय मी अवार में घटात्यन्तामावं समनो मूल नहीं 
यथार्थं ही होगा 1 सुतरां उक्त स्थल मे घटात्यन्तामावं कौ यथाथं प्रतीति.का सम- 
सामयिक आधारस्वंल्प अररेक्ितं सम्बन्य नीं है यह कैसे कहा- जा सकता टै । अतः 
घटात्यन्ताभावं आदि कादाचित्क प्रतीत होने वकि समी अमावां को अत्यन्तामावं 
न मानकर सामयिकामाव मानना ही उचित है। । 
घट-संप्रोगत्रागमाव ओर घट-संयोगध्वंस को. अत्यन्तामावं कौ प्रतीति का 
नियामक मानकर कथंचित्‌ सामयिक।माव को मौ ऊत्यन्ताभावंकोपरिविमे लया 
जा सकता हं, जंसा कि पहले दिखाया गया है । परन्तु वह्‌ मो उचित इसलिए प्रतीत 
नहीं होता कि “अत्यन्तामाव'” शब्द अत्यन्त" ओर “अमाव इन द्‌ दाब्दों के योग 
से वना हुआ एकं यौगिक शब्द हू, यह अनायास स्पष्ट प्रतीत होता है, जिससे यह 
मालूम होता है कि अत्यन्त, अभावं के विशेषण रूप से विवक्षित दै। एेसौ परिस्थिति 
.मे घटाभावं अ।दि अमावों को ` अत्यन्तामावे कंपे माना एव्र मनवाया जा सकता ट्‌ ? 
जो अभाव आवार मे कदाचित्‌ प्रतीत होता है जौर कदाचित्‌ नदी, उसकी अत्यन्तता 
केपी ? कादाचित्क रूप से प्रतीत होने वाके को मला “अत्यन्त” कंसे कहा जा सकताह्‌ 1 
अतः वायू आदि में रूपं अदि के अमावों कों अत्यन्तामाव ओौर घर आदिमे षड 
अदि के अमावों को सामयिक।मावं मानना चाहिए । 


> 
अभव-निरूपण ३.७७ 


विशिष्टाभाव नहीं 

अमाव केसंतव्रवमें कृ लोगो का कहना है - 

अन्य दृष्टिकोण से यदि अमवं काविमाजनं करतो इसको (१) विशिष्टा- 
मवं ओर (२) अविशिष्टाभाव इन दो मागो में वर्गीकृत कर लेना चाहिए 1 विंशि- 
ष्टाभावं वह्‌ होता है, जिसके एकाधिकं प्रतियोगी अपस मं विशेष्य-विशेषण मावा. 
पत्त करूप से मासते हैँ अर्थात्‌ प्रतौति के विवय वनते हैँ । जपे “यहां दण्डवर देव- 
दत्त नहीं है" इस प्रकार यदि सम्ना जाय तो दण्ड-स्वशू्प विशेषण से विंशेवितं 
देवदत्त नामक व्यक्ति का अमाव सम॑ञ्ञा जाता हु । अतः 'दण्डवर देवदत्त' का अम।व 
विशिष्टामाव कह्लाता हँ । अविशिष्टाभावं को फिर एकामाव जीर अनेकामाव 
इन दो भागों मे विमक्त समश्चन। चाहिए, जिसके अन्दर अनेकामावं को फिर द्वितया- 
माव, तरितयामावं आदि से वडाते-वढ़ाते अन्तिम संख्या परावं को लेकर परार्घामाव 
तक समञ्चन। चाहिए । इक प्रकार अलग से अमाव का स्वतंत्र विमाजन इस्िए 
करना पड़ता हूं कि पूर्वप्रदशित प्रक्रिया से चिमाजन के अन्तर्गत अनेवालेप्रागमावं 
एव्र ध्वंसं इनः दोनों का चिरिष्टामावं आदि रूपं से अवान्तर विभाजन सम्मवं नदीं । 
क्योकि प्रत्येक व्यक्ति के प्रागमावं एवं व्व ये दोनों ही अमावं अलग-अलग ही 
हुआ करते हैँ । जहां “वटसहित पट ध्वस्त हुआ” एेसा ज्ञान होता है वहां “सहितः 
इस पदसेघट का ष्वरसजौरपट का्वरंसइन दो अमावोंमें हौ एककालोनता स्करूप 
साहित्य का भान होता है । इमौ प्रकार प्रागमावस्थलमं मी संमञ्चनोा चाहिए । 
क्योकि प्रत्येक जन्य वस्तु का घ्रंसं ओर प्रागभाव अलग-अलग ही हुओ करता है 
एवं प्रतियोगी के उपादान में ही अलग-अलग रहा करता हं, यह्‌ वातं पहर ही वत- 
लायोजा चुकोदै। । (= 

परन्तु गहराई से विचार करने पर विशिष्टामाव नामं का कोई अमाव-प्रमेद नदीं 
माना जा सकता । क्योकि किमसी मी विशिष्टामावं स्थल मं प्रतिथोगीएकहीहो 
पाता है । साहित्य एवं प्रतियोगी मे जिसका साहित्य प्रतीत होता हैवे दोनोंही 
प्रतियोगौ के अंश में विशेषण हो जाने के करण “अवच्छेदक” अर्यात्‌ प्रतियोगी 
को सौमित बनाने वाक्ते ही हो जाते है, प्रतियोगो नहीं । जिसका अमाव ल्या जाय 
वह उस अमाव का प्रतिथोगौ होता ह, यह वात पहक़े मो कही जा चुकौदहै। जो 
रोग विशिष्टाभाव नामक एक अमाव को सामान्यतः अमाव का साक्षात्‌ प्रमेद 
मानते है वे इसको तीन मागों में विमक्तं करते ह, अर्यात्‌ वर्ग्रित करते है, यथा 
(१) विशेपणामाव प्रथुक्त विंशिष्टामावं, (२) विश्े्यामावं प्रयुक्तं विशिष्टामाव 
ओर (३) उमयाभावग्रमुक्त अर्थात्‌ विशेषण का अमाव ओर विशेष्य का अमाय 


(| 
३७८ पदायं-लास्त्र 


एतदुद्वय प्रयुक्त वििष्टामाव। उदाहुरणो के द्वारा इसे यों समञ्चना चाहिए--देवदत्त 
व्यक्ति के रहते हुए मौ यदि उसके पास दण्ड नटीं तव मी “दण्डी देवेदत्त नहीं हं 
इस प्रकार ज्ञान ओर वाक्यप्रयोग हृजा करता दै। एतादृश स्थल में प्रतीत होने 
नाका दण्डी देवदत्त का अमाव विशेषणामावें प्रभुक्त होता हं, अर्थात्‌ (१) विशे 
षणामावम्‌ककं विशिष्टामावे । जहां दण्डतो पड़ाहं किन्तु उसे उपयोगः मे राने 
वाका देवदत्त नामक व्यक्ति नहीं है, वहां मो यह्‌ प्रतीति जौर वतक्यप्रथोग होता 
दै कि “दण्डो देवदत्त नहीं दै” एतादृश स्थल में प्रतीप होने वाला अमाव होता है 
(२) विशेष्यामाव प्रथुक्त विशिष्टाभाव, क्योकि विरोषण होनेवाला दण्ड तो वहां 
रहता ही हं । विशेष्य होनेवारे देवदत्त व्यक्ति के न रहने के कारण ही यह्‌ ज्ञान 
एवं वाक्यप्रयोग होता हँ किं ““टण्डी देवदत्त नहीं है ।'" एवं जहाँ न दण्ड रहता ओर 
देवदत्त रहता हं वहां मी यह ज्ञ नि एतं वाक्यप्रभोग होता हं कि दण्डो देवदत्त नह 
है 1" एतदृश स्थल में प्रतीयमान विशिष्ट(मावे दहौताहं (३) उमयामावंप्रणुक्त 
विशिष्टाभाव । इस परिस्थिति मे विशेषण होने वाका दण्ड मौ वहां नहीं रहता ओर 
विशेष्य होने वाला देवदत्त मी नहीं । 
परन्तु विचार करके देखने पर इनं उदाहरणों से मी विशिष्टाभाव हृदय में 
स्थान नहीं पाता । क्योकि प्रथम उदाह्रणस्थल में प्रतीत टौनेवाके अमाव को 
केवल विशेषण का. अमाव ओर द्वितीय उदाहरणस्थल मे प्रतीयमान अमावको 
केवर तिष्य का अमाव एवं ततीय उद्यहरणस्थल में प्रतीत होनेवाके अभावंको 
द्वितयामाव अर्थात्‌ विशेषण ओर विशेष्य दोनों का एक अमवे भली मांति माना जाः 
सक्ता टै । 
उभयाभाव आदि अनेकाभाव 
विशिष्टामावं ओर अविशिष्टामावं रूप मे अमावं का विमाजनं मान्यन दहने 
पर मी एकामाव ओर अनेकामावं रूप मे अमावों का वर्गकिरण मानना ही होगा । 
क्योकि किसी मी आघार में एक वस्तु के रहने पर मौ “दोनों नदीं है", “तीनों नहीं 
है” इत्यादि अनेकामावों को विय करने वारी प्रतीति जौर तदनुरूपं वाक्य प्रयोग 
होता ही है । उदाहरण के द्वारा इसे यों समश्षना चाहिए, यथा किसी घर में यदि रामः 
व्यक्ति वैठामौी है किन्तु श्याम वहां नदींहं तो “राम ओर इयाम दोनों यहां 
नहीं ह इस प्रकार दोनों का अभाव समन्ञा जातां एवं तदनुसार वाक्य प्रयोग 
मी होता ही है किं “यहां राम ओर दयाम दोनों नदीं हैँ 1“ इसी प्रकार कहीं मी 
एकं व्यक्ति या दो व्यवितिथों के रहने पर मी “राम, इयाम ओर काम ये तीनों 
नहीं है” इत्यादि ज्ञान एवं वाक्यप्रयोग हज करते हैँ । अतः उमयामाव, त्रितया- 





मभाव-निंरूग्ण २३७९ 


मावे आदि अनेकाभाव माने आवश्यक हैँ 1 ` 

कछ लोग इन अनेकामावों को विशिष्टामाव मानते ह । उनकाअमिप्राय यह्‌ 
है कि यदि यह कहा या समञ्ना जात। ह किं “राम ओौर इयाम दोनो नहींरटै'तो 
उसका अभिश्राय यह होता दै कि “राम सहित इयाम यहाँ नहीं दै", अतः एक कं 
सहित दूसरे का अमाव ही वहाँ समञ्ना जाता ह । सहित ओर विशिष्ट ये दोनों 
दाव्द पर्थापवाचकं हैँ । अतः उमयामाव को विंशिष्टामाव मान लेने में कोई वावा 
नीं हं। इमी प्रकार व्रितयामाव, चतुष्टयामावं आदि स्थलों मे मी समक्चना चाहिए। 

परन्तु विरिष्टामाव का खण्डन किया जा चुका हं, अतः यह कंसे कटाजा 
सकता है कि उभयामाव आदि अनैकामावं मी विरिष्टामाव हैँ? दूसरी वात यह कि 
विरिष्टामावं यदि भोड़ी देर के किए माना.मी जाय, फिर मी स्वेत्र उमयामावे 
आदि को विशिष्टामाव नहीं कहा जा सकता । क्योकि जहां उमयामावं परस्पर विशद 
दो वस्तुओं का अमावं होता है वहाँ उसे विशिष्टामावं किसी प्रकार मी नहीं कटा 
जा सकत। । जैसे “इस घर मे जक ओर आग दोनों नहीं है” इस प्रकार यदि समक्ञा 
य समज्ञाया जाय तो वहाँ प्रतीयमान अमाव विशिष्टामावं कंसे कहला सकता है ? 
विशेषण-विशेष्य मावापन्न दो वस्तुओं को ही विशिष्ट या सहित कहा जा सकता है । 
जक ओर आग दोनों एक जगह रहते ही नहीं अतिविरुद्धं है, अतः जलसहित आग 
या आगसहित जक समक्षा या सम्चाया नहीं जा सकता । सुतरां जलसहित आग 
का अमाव नदीं कटां जा सकता। किमी का अमावं कहने से उसका निषेव समज्ञा 
जता है ओर अप्राप्त अप्रसिद्ध वस्तु का निषेव नहीं होता । सुतरां “यहां आग ओर 
जल दोनों नहीं है" इत्यादि ज्ञान या वाक्य प्रयोग स्थल में उसज्ञानका विषयया 
उक्त वाक्य का प्रतिपाद्य अमाव विशिष्टाभाव हं यह कमी नहीं कहा जासकता) 
इसी प्रकार तीनों का अमाव, चारों का अमाव इत्यादि स्थल में समञ्ञना चाहिए । 


व्यधिकरण धमं पुरस्कृत अभाव मान्य नहीं 

कछ रोग व्यधिकरण बमं से युक्त रूपमे मी वस्तु का अमाव मानते । 
व्यधिकरण घमं का प्रकृत मे अथं है प्रतियोगी में नहीं रहने वाका वमं अर्थात्‌ वस्तु । 
जसे घटत्वं पट में न रहने के कारण पट का व्यधिकरण धमं है । इसी प्रकार पटत्वं 
घटम न रहने के कारण घट का व्यधिकरण घमंहुं। अरमिश्राय यह किं घट जहां 
मी रहता है वहाँ स्वगत घटस्व घमं से पुरस्कृत होकर ही रहता है, पटत्वं घमं से 
पुरस्करत होकर नहीं रहता । अतः यह अच्छी तरह कहा जा सकता है कि घट पटत्वं 
घमं से पुरस्कृत रूप मं कीं नदीं है । इसी प्रकार. अन्यत्र मी समज्ञना चाहिए । 
इसे ही विवेचकों ने व्यधिकरण-घर्मावच्छिन्नामाव शब्द से जगह-जगह कहा हे । 


३८० पदार्थ-शास्न 


परन्तु विचार करने पर इस प्रकार का अमाव्‌-प्रमेद मान्य नहीं हो सकता, 
क्योकि अभाव होता है निषेवात्मक जीर निषेव अर्यात्‌ निराकरण किसी मी प्रसिद्ध 
वस्तु काही होना स्वाभाविक हं । जव पट कमी घटत्वं से पुरस्कृत हो सकता ही 
नहीं, वह्‌ कमी घटत्वं-विशोषित हो सकता ही नहीं, तव उसका निषेवात्मक अभाव 
कंसा ? - 

यदि कोई यहां यह्‌ कटे कि इस प्रकार ज्ञान एवं वाक्य प्रयोग होता है, अतः 
-च्यधिकरण वर्म-पुरस्कार से किसी मौ वस्तु का अभाव मानना चाहिएु। तो इसके 
उत्तर मे वक्तव्य यह्‌ है कि एतादश प्रतीतिस्थल में यह्‌ व्यानपूवंक देखना चाहिए 
कि वह अमावं कंसे आधार मं समज्ञाजा रहा दैः। यदि यह्‌ मालूम हो कि उक्त 
घमं से अपुरस्कृत प्रतियोगी के रहते हृए उसके आवार में ही अन्य-वमं-पुरस्कृत रूपं 
से उसका अभावं समञ्ञा या समश्चाया जाता टै,तो वहां उक्त आवार में विद्यमानं 
अपुरस्करृेत प्रतिश्रोगो में उस व्ययिकरण -कटे जाने वारे पुरस्कारक घमं का अमावं 
ही वहां विषय या प्रतिपाद्य रूपसे प्रतीत होतादै, व्यधिकरण वमं से पुरस्कृत रूप 
मे प्रतिथोगो का अमावं नहीं । यदि एसे जघार प्र वहु अभावं सम॑ञ्ाया समन्चाया 
जाता ट जहां अपुरस्कृत प्रतियोगी -मौ नहीं दहैतो वां गुद्ध.अपुरस्कृत प्रतियोगी 
काही अमावं समन्ना जाता हं. एेसा समञअ्नना चाहिए अतः व्यविकरण-वमं 
अनच्छिन्नामावं माना नटीं जा सकता । 

उदाहुरण के द्वारा इसे यों समञ्चना चाहिए, यथा--घटत्वं घमं से-पुरस्करृेत रूपं 
में पट यहाँ नहीं है; इस प्रतीतिस्थल मे यहाँ" पदे से क्या विवक्षित हं ? जहां कपंडा 
है वह स्थान, या जहाँ कपड़ा नहीं है, वह स्थान ? जहां कपड़ा दै उसे लेने पर 
यह अच्छी तरह कहा जा सकता है कि उस आश्रयमें विद्यमान कप्‌ में घटत्वं घमं 
नदीं हं; यही “यहाँ घटत्वेन पट नहीं है'", “यहां घटत्व पुरस्कृत पट नहीं है * इत्यादि 
प्रतीतियों का विषय है, अलग कोई घटत्ववमं-पुरस्कृत पट का अमावं रूप व्यधिकरण- 
घर्माविच्छिन्नामाव नहीं । | । 

यदि यह कहा जाय कि उस आश्रय को यहाँ "यहा" शब्द से ल्या जा रहाहै 
जहाँ पट नहीं है । तव उस व्यधिकरण धमं पुरस्कृत पटाभावं रूप स्वतत्रतया स्वी- 
कतव्य अमाव को केवल पट का अमाव स्वरूप मान लेने मे कोई आपत्ति या अनुप्‌- 
पत्ति नहीं की जा सकती । अतः व्यविकरण-वमदिच्छिन्नामाव आदि नामों से कहा 
जाने वाखा कोई अमावं का स्वतंत्र प्रमेद नहीं मानाजा सकता ।. यदि एेसे आघार 
को उक्त “यहाँ” शब्द से लिया जाय जहां कि पट विंयमान होगा, तो वहां 


“वटत्वव्मं युक्त रूप में यहाँ पट नदीं है" इस प्रकार होनेवाखी प्रतीति का विषय ¦ 
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पट में घटत्व. का अमाव कहा जा सकता है यह्‌ वतराया जा चूका है ।. 
सामान्य रूप से व्यक्ति विरोष का अभाव कोड स्वतंत्र अभाव नहीं 
कृ रोग सामान्य रूप से विशेष व्यक्ति का अमावं मौ मानतेः है, यथा घटत्वं 
रूप से काला घडा नहीं है" एसा जहाँ समृञ्ञा एवं समञ्नायाः जाता दैः वहां घटत्व है 
सकल घट में रहने के कारण.सामान्य धमं; ओर कालाः षड़ादटै विविव रंग 
वार घड़ों के अन्दर एक विशेष घट । अतः “यहाँ घटत्व रूप से काला घडा नहीं 
दै” इस प्रकार जहाँ समक्चा या समश्चाया जाता है _ वहाँ समान्य रूप से विदोष 
व्यक्ति का अमाव समन्नने या समज्ञाने का विघय हता हं 1 यह अभिप्रायउक्तं प्रकार 
से अमाव मानने वारे का ज्ञात होता है, किन्तु यह माननां मी युक्ति-संगत इसलिए 
नहीं हो पाता कि जहां नीक घड़ा विद्यमान ह वहां न यंह ज्ञान होता हं कि “यहां नीक 
घट नहीं है” ओर यह्‌ जान मौ नहीं हो पाता कि ` “यहाँ घटत्वेन नीकं धट नहीं 
दै 1“ एसी परिस्थिति में उक्त “सामान्य रूप में विशोषामावं न मानकर केवल 
विदोषाभाव मान लेना ही उचित है। व्यथं अमाव का एक स्वतत्र.प्रमेदे क्यो माना 
जाय ? 
| विशेष रूप से सामान्याभाव भी मान्य नहीं 55: 
सामान्य रूप से विशेषामाव कौ तरह विशेष रूप से सामान्यामाव्‌ मौ कृ खोगं 
मानते हैँ । उनका अभिप्राय यह हँ कि विशेष घमं विंशेषगत ही होता ह सावारण - 
गत नही, अतः अन्यगत वरम-पुरस्कृत रूप में अन्य रह नदीं सकता । जसे घटत्व- 
पुरस्कृत रूप से पट नहीं रहता । अतः विशेष रूपसे साधारण का अमाव रह्‌ जायगा । 
जैसे नीलत्व से पुरस्कृत रूप में रूप अर्यात्‌ पीत-रक्त आदि समी रूप कहीं नहीं रहते । 
अतः “नीलत्वं से पुरस्कृत रूप में रूप नहीं ह” इस प्रकार विशेष रूप से सामान्या- 
माव नामक अभावं एक प्रकार का स्वतन्त्र अमाव मानना चादिए । परन्तु इस प्रकार 
के अमाव कौ स्वतत्र रूप से मान्यता इसकिए मान्य नहीं हो पाती कि नीकत्व- 
पुरस्कृत रूप से यहां रूप नहीं है” इस प्रकार ज्ञान वहां नहीं हो सकता जहां कि 
नीक रूपं रहता ह । यथा नीक कमर में कोई मी अभ्यान्त व्यक्ति यह नहीं समज्ञ 
सकता कि “यहाँ नीलत्व घमं से पुरस्कृतरूप में कोई मी रूप नहीं है” क्योकि नीका- 
त्मकं रूप तो वहाँ नीकत्व घमं से पुरस्कृत रूप में रहता ही है । एसी परिस्थिति 
म “नीलत्व घमं से पुरस्कृत होकर यहाँ कोई रूप नहीं है" इस प्रकार के ज्ञान के 
विषय होने वारे अमाव को मी मांति “यहाँ नीर रूप नहीं है ' इस ज्ञान का ` 
विषयमूत नीकामावात्मक विशेषामाव मान लेना ही युक्तिसगत होता ह, स्वतत 
अभाव मानना संगत नही । क्योकि जिसे विशेष रूप से सामान्यामाव नामं दिया जा 
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रहा है, जर जो स्पष्ट रूप से विशेषाभाव है इन दोनों का अश्रान्त ज्ञान" नियमतः एक 
हौ आवारमेंहोताहं ) इसी प्रकार सर्वत्र समज्ञना चाहिए । 
समनियत अनेक अभाव एक नहीं 

ऊपर किपे गपरे विचारोंको देखते हृए कृ लोग इस भ्रम में फंस सकते है कि 
ये वातं समनियत अर्थात्‌ समान आघार वाके अनेक अभावों को एक मानकर कही 
जा रही है । किन्तु वस्तुस्थिति एसी नहीं है । 

समनियत अनेक अमावों को एक मानने वालों का दुष्टिकोण यह होता है 
कि जो अनेक अमाव समान आवारमें ही रहेगे उनकी प्रमा-प्रतीतियां किसी मी 
अश्रान्त व्यक्ति को समान आघारमेंही होगी । एसी परिस्थिति में किसी प्रमा- 
प्रतोति को अनुपपत्ति या आपत्ति उन समाघार अनेकं अमावों को एक मानने परदी 
नहीं जा सकती । अतः समान आधार वारे अमावोँकोएकटही क्यों न मान लिया जाय? 
- किन्तु वस्तुस्थिति एसी इसकिए्‌ नहीं हं कि अनेक कमी एक नहीं हो सकते । एकता 
ओर अनेकता ये अन्वकार ओर प्रकाश कौ तरह परस्पर में अत्यन्त विरुद्ध ह । यह 
इसलिए कि अनेक का अथंहोतादहं भिन्न ओौर एक का अथं होता है अभिन्न । 
मेद इस सिद्धान्त में अटल, नित्य हुआ करताटह। जिनदोका परस्परम मेदहोगा 
सदा के लिए उन दोनोंमेंमेदही रहेगा, अमेद कमी हो नहीं सकता । -अतः सम- 
नियत होने पर मौ अनेक अमावोंको एक नहीं माना जा सकता । 

समनियत अनेक अमावों को एक मानने में कोई अनुपपत्ति नदीं ह यह मी नहीं 
कहा जा सकता । क्योकि तव किसी एक ही व्यक्ति में रहने वारे परस्पर विभिन्न 
रूप, रस आदि के अनेक अमाव एक हो बैठेगे, जिसका फर यह्‌ होगा किं उन 
अमावों का प्रत्यक्ष नहीं हो पायेगा । यह एक वड़ी अनुपपत्ति होगी । 

उदाहरण केद्वारा इसे इस प्रकार समश्ना चाहिए, यथा-एक फूल है, उसके 
अन्दर रूप रस आदि अनेक गुण दहैँ। उन गुणों के अभाव उस ल को छोडकर 
अन्यत्र समी जगह समान रूप से रहते टँ । अतः तत्पुष्पगत-रूपाभाव ओौर तत्पुष्पगत 
रसामाव अदि अनेक अमाव समान आश्रयो मेही रहने के कारण एक हो जायेंगे । इसका 
फल यह होगाकिनतो उस रूपामावका प्रत्यक्ष हो पायेगा ओर नं उस रसामावं 
क[ । क्योकि रूपामाव होने के कारण कोई उसे जिह्वा से नहीं समन्न पाथेगा, ओर 
रस।भाव होने के कारण न आंख से देख सकेगा । फतः उक्त रूपामाव.एवं उक्त 
रस।(माव का प्रत्यक्षन हो पपेगा जेसाकिहोता आ रहा है । इस प्रकार समनियत 
अन्य अमावोंके वारे में मी समञ्लना चाहिए । अतः समनियत अनेक अमावोंको 
` एक अर्यात्‌ अमिन्न नहीं माना जा सकता । 
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अभाव का सम्बन्ध अ 
किसी मी आघार में आवेय रूप से किसी का ज्ञान जहां होता दै वहाँ आघार 
ओर आघेय इन दोनों के वीच मे एक कोई सम्बन्व मौ प्रतीत होता हं ।-अतः घर 
आदि आवारो मे घटामावं आदि जआवेयमूत अमावों का मी कोई सम्बन्व होना चाहिए । 
परन्तु वह सम्बन्व क्या ह--यह्‌ प्रदन उठना स्वाभाविक दै। इसका उत्तर यह 
समञ्नना चाहिए-- तत्त्वतः समवाय की तरह अमाव मी आघार में स्वरतः सम्बद्ध 
होता हु । आवार ओर आवेयम्‌त अभाव से अतिरिक्त वीच मं कोई सम्बन्ध नहीं होता, 
वहां अमाव स्वयं ही सम्बन्ध ओर सम्बन्वी दोनों का काम करता है1जो रोग 
अमःव्‌ का “स्वरूप” सम्बन्व मानते हैँ उनका मी अभिप्राय यही है । “स्वरूप” 
शब्द का अथं हूं "स्वात्मक'" । फलतः “स्वरूप सम्बन्व'* का अयं होता है स्वात्मक 
-सम्बन्व अर्थात्‌ अमावात्मक सम्बन्य । इससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि घटामाव आदि 
आवयो ओर घर आदि आवारं कं वोच कोई अतिरिक्त सम्बन्व, जसा किं आवेयम्‌ूत 
वट ओर आवारमूत घर इन दोनों कं वोच संयोग सम्बन्व होता है, नहीं है । 
अमावं स्वरूपतः अर्थात्‌ स्वतः आधार से सम्बद्ध हो जाता है। स्वतः सम्बन्व कंसे 
गय क्तिसंगत हो सकता है--इसका विचार समवाय प्रकरण में विस्तत रूप से किया 
जा चूका है । 
कृ लोग उक्त स्वरूप सम्बन्व को आघेयम्‌त अमावात्मक न मानकर आधारात्मक 
मानते है, जिसको आलोचना “सामयिकामाव" शीषेक विचारमेंकीजा चुकी दहै । 
अधिक यह्‌ कि, सर्वत्र सग्बन्व, जो किं आघेय ओर आघार इन दोनों सम्बन्वियों से 
अतिरिक्त मौ माना जाता ह, आघार पश्च कान होकर आवेय पक्ष काही होता है। 
तव इस स्वरूप संवन्ध को जो कि आवार ओर आवेय से अतिरिक्त न होकर दोनों के 
अन्दर किषौ एक स्वरूप ही माना जानेवाका हं, आधेय स्वरूपं मानना ही उचित 
श्रतीत होता ह 1 अभभिश्राय यह कि जहाँ संयोग सम्बन्ध से घड़ेकोधरमं रखा जाताहै 
वहां सम्बन्व होने वाला संयोग स्वथं मो समवाय सम्बन्व से घर रूप आवार मे आवेय 
बनकर ही घटात्मक आवेय को घरस्वरूप आवार में रखता "है 1 सुतरां यह्‌ मानना 
ही होगा कि वह संयोग आवेय पक्ष काही ह,जआवार पक्ष का नहीं है। इसी प्रकार 
सर्वत्र अवैय पक काही सम्बन्ध होता ह । अतः अमाव ओर घर आदि के आघाराघेय 
माव स्थल में मो सम्बन्व रूप से प्रतोयमान “स्वरूप सम्बन्वं आधेयः पक्ष का 
ही होगा । अतः उसे आवारात्मक न मानकर आघेयभूत अमावात्मक ही मानना 
चाहिए । अमाव हुआ आधेय, तदात्मक होने केः कारण फकरतः यही प्राप्त होताः हे 
कि अमाव स्वतः आधार से सम्बद्ध होता है। अमाव से अतिरिक्त कोई उसका 
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सभ्बन्व अपेध्ित नहीं है । 
म॒क्ति भी अभावदहीहं 
वन, घम, कम जौर मोक्ष ये चार लछोक-जोवन के लक्ष्य साने जाते. है, जिनमें 
मोक्ष को, जिसे अन्य शब्दों -मे मुक्ति, निर्वाण, अपवगं आदि विभिन्न नामोंसे मी 
विभिन्न स्थानों मं कहा जाता हं, :स्वश्रेष्ठ लक्ष्य .माना जाता है। यद्यपि इसके इच्छक 
एवं अधिकारी विरल होते हँ फिर मौ सांसारिक विषयों से अति विरक्त कछ लोग 
इसके इच्छुक्र एवं अविकारी अवश्य होते हँ । स्थिरतापूवंक.विचार करने पर यह मुविति 
मी अमावही सिद्ध होती हं क्योकि इसके अविकारी विरक्त जनःकिसी सांसारिकः 
विय या उन विषयों से सम्पकं रखने वे सुख को चाहते नहीं 1 सतरां उन विषयों 
कोया उनके उपधोगसे होने वाके सुखों को उनका लक्ष्य नहीं कटा जा सकता । 
अतः यह. मानना होगा कि दुःखों का अमाव ही उन. विरक्त महापुरुषों का. रक्ष्य प्राप्त 
होता है । उ दुःखामाव को उक्त मुक्ति, मोक्ष, निवि. आदि शब्दों. से कटा जाता 
हे कछ लोग यह कहते हैँ कि .विषयसरपकं से .टोने . वाङ जन्य सुख को मलेही 
मोक्ष न मना जाय, किन्तु नित्य सुख को मोक्ष कटा.जा सकता उसके चष 
विरक्त महात्माजों कौ. इच्छा एवं प्रवृत्ति हो सकती है । परन्तु यह्‌ कथन इसलिए 
उचित नहीं हो पाता किं नित्य के लिए प्रवृत्ति नहीं वन पाती। सुख दै आत्मा 
क( घमं, तदनुसार वह॒ आत्मा को सदा ही अनायास प्राप्तं रहेगा 1 क्योकि उसे 
नित्य कहा जा-रहा है । नित्य होने पर ही वह मोक्षरूप से स्वीकर्तव्य नित्य सुख 
यदिः -अ(त्मा से अतिरिक्त कहीं अन्यत्र. होता तो कदाचित्‌ उसकी प्राप्तिके लिए 
मी विरक्त मुमुक्षुं की प्रवृत्ति हो पाती । परन्तु यह असम्भव है। क्योकि सुख 
मात्माकाएक गृण है । अतएव वह आत्मा मेही रहं पाता है अन्यत्र नहीं । 
यदि कटा जाय कि उस. नित्य सुख का संवेदन अर्थात्‌ सक्षात्कार मोक्ष है) 
सुख के नित्य होने पर मौ उसका साक्षात्कार अर्यात्‌ प्रत्यक्ष आगन्तुक होगा, अतः 
तदथ विरक्त महापुरुषों की प्रवृत्ति वन सकती है । तो यह कथन मीः युक्तिसंगत 
इसचिएु नहींहो पाता करि तव॒ उक्त संबेदनामक मोक्ष उत्पत्तिशीक माव वस्तु 
होश के कारण नश्वर मौ अवश्य हो वँठेगा । एेस। एक मौ दृष्टान्त नहीं उपस्थित 
किथा ज{ सकता जो किं उत्पत्तिशील माव होते हुए ` नदवर नदीं है अर्थात्‌ उसका 
विन्न नदीं हो पाता है । एसी परिस्थिति में मोक्ष चाहनेवालों के.सिरःपर यहं 
अपत्ति अयणी कि मोक्ष के बाद मी सांसारिक वन्वन आ गिरेगा। क्योकि उक्त 
नित्य सुख संवेदन के नष्ट होने पर वे मुक्त नदीं रह पायेंगे, वन्धनमुक्त -हौकर 
फिर वच्यन मे फंस: जा्येगे 1 फिर उस अस्थायी-मुकिति का महत्व ही क्या रह्‌ जायगा 


अभाव-निख्पण ३८५ 


जिसके लिए वे निरन्तरं प्रयत्नदीर हो सकं ? अतः सुख या नित्य सुख के संवेदन कों 
जयाति साक्षात्कार को म्‌क्ति नहीं कहा जा सकता । यदि इस पर कृ खोग यहं 
कटं कि सुख को मुक्ति न मानकर दुःखाभावं को मुक्ति मानने पर गाढ़ निद्रास्वरूपं 
सृपप्तिमोद्ःख का अमाव होने के कारण मोल्च अवस्था कटटाने कुगेगी । तो इसका 
उत्तर यह्‌ समञ्ञना चाहिए कि निद्रा अन्त-रहित नही, सान्त अर्थात्‌ कर कालके 
ल्िएिही जने वाटी होती है यह समी लोग जानते ह] अतः निद्राकालिक दुःखामाव 
मो स्थायी नदीं होता, आत्यन्तिक नहीं होता । मोक्ष केवल दुःखाभावं नटीं अपितु 
अत्यन्त दुःखामाव है । अतः निद्राकालिक दुःखामावं को मुक्तिंया निद्रावस्था कों 
मोन्नातेस्या नहीं कटा जा सकता । 

कछ लग सांसारिक विपणो के सम्पकंसे पदा होने वाके सुखको ही मोक्ष 
कहते हैँ । परन्तु यह्‌ इसलिए संगत नहीं कहा जा सकता किं विषयों के सम्पक से 
होते वाखा सुख तो अ-कोटपत्तंग प्राणी मात्र कोहोताही है, फिर्‌तो समीं प्राणिथों 
को मुक्त मानना होगा, फिर वद्ध कौन माना जायगा ? मोक्षतो किसी वद्ध का 
हौ होना उचित दहें। ज। वधा दही नदीं भ्रा वंह मुवत क्या होगा जीर कंसे टोगाः? 
यदि कटा जाय कि वन्वन-मुक्तितोौ एकी व्यवित.को अनेक वार हो सकती टै, 
जेते अमेक वार चरो करते पकड़े जानें वारे अनेक वार दण्ड भोगते हैं 1 अतः यह 
प्रश्न निरवेकाद हौगा किं वद्ध कौनहोगा। दुःख प्रत्येक प्राणी के लिए प्रतिकूल 
प्रतोत होता टै, अतः वंह दुःख ही वन्वनदहुं । वंह किसौन किंसौ समय सनौ 
को टौता हूँ, अतः सव प्राणी उतनी देर के लिए वद्ध ओीर सुख प्राप्तहो जाने षर 
वेहीमुक्तहो जाते । इसं प्रकार एक व्यक्तिमे मी कालमेद से वद्ध ओर्‌ मुक्त 
की व्यवेस्था वनं सकती है, अत्तिः यह्‌ प्रन निरवकाश कि वद्ध कौनदहोौगा ? 
इस व्यवस्था से अ-कीटपतंग अगर वद्ध ओर मुक्तहोते हँ तो बन्धन-मोक्ष की 
ध्यापकता सिद्ध होने के कारण उदारता ही व्यक्त होती दै, इससे क्षति क्या हे? 
तो यह कयनं इसलिए उचित नदीं हो पाता कि तव सुपृप्तिकाल में प्राणियों को 
अवद्धमुक्त मानना होगा 1 उस समय दुःख नहीं होता, अतः उस सुषुप्तं प्राणी को 
वद्ध नदीं कहा जा सकता, ओर सुख नदीं होता इसलिए मुक्त मौ नदीं कहा जा 
सकता । किन्तु सोता हर्ज व्यविति मौ वद्ध ही कहखाता है 1 

विषयसम्पकज सुख को मुवित मानने में -सवसे बड़ी वावा यह उपत्थित होती 
टै कि निव निरवकाश हो जाता है, उसे कटीं स्थान भिख्ना- कठिन हौ जाता हं । 
व्राकि तव सुखरूप मुक्तिं के जितने सावन हो सकेगे उनका आचरण ` न्याय्य हो 
वंठगा, चरी, ूट-पाट, व्यभिचार अदि-मी अनुचित नहीं ` कहा सकेगे ।` उनका 
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` निषेव मी ओचित्य नहीं प्राप्त कर सकेगा । क्योकि मुक्ति को सत्पुरुषो के जीवन का 
सर्वोच्च रुच्य माना जाता ह, वहु यदि विषय-सम्पकं जनित सुख ही होगा तो उसके 
` जितने मौ सावन हो सकगे समी सत्पुरुषो के च्एि मी आदरणीय वन वैटठेगे। 
चो रो-डकंती अदि भौ विषयसुख के सावन होते ही टैँ। परन्तु परिस्थिति एेसी नहीं 
ह । कोई मी राष्ट, कोई मी परिचित रोक।वास एेसा नटीं बतखाया जा सकता 
जहां निषेव का कोई स्थान नहो, वित्कृल छट दे दी गयी ह कि जिसके मनमेंजो 
अये सोः करे । अतः विषयजनित सुख को मौ मुक्ति नहीं कहा जा सकता । 
अन्य कृ रोग आत्मा को नित्य सुखस्वरूप मानते हए उसकी प्राप्तिको ही 
मुक्ति मान वैठते ै। परन्तु यह्‌ इसक्िएु उचित नहीं प्रतीत होता कि आत्मा यदि स्वथं 
मुक्तस्वरूपं फल वन जाय तो उसे पाने वाटा मुक्त कौन कहल येगा ? मुक्ति ओर 
मुक्त इन दोनों में तो अन्तर होना चाहिए क्योकि मुक्ति है विरक्त जीवन का लक्ष्य, 
फल अतएव प्राप्य, ओर आत्मा ह प्रापक अर्थात्‌ उस फलमूत मुक्ति का पानेवाला । 
प्राप्य ओर्‌ प्रापक इन दोनों में यदि कोई अन्तर न हो तो मुक्ति, उसके उपाय, उसके 
अधिकारी आदि के सव विचार व्यथं हैँ । क्योंकि आत्मा तो स्वयं आत्मा है, उसकी 
प्राप्तिही क्या हो सकती है? प्राप्ति तो प्रापक को अपने से अतिरिक्त किक्षी वस्तु 
कोटी हो सकती दै । 
यदि कहा जाय कि “ध्रापक, प्राप्य ओर प्राप्ति इनमें अन्तर होना चाहिए” इस 

वेक्य में अये हुए “अन्तर” शब्द का अर्थं हुं मेदस्वेरूप अन्योन्याभाव, जिसकी 
चर्चा इभी अमाव प्रकरणमेंकीजाचुकीदटै, जो कि कल्पित दै सत्य नहीं । अतः एक 
अद्वैत ब्रह्मस्वरूप आत्मा को छोड़कर समग्र जागत्तिक वस्तुं कात्पनिंक, मिथ्या, 
केवल प्रतोयमानं मात्र हैँ; तात्विक नदीं । सभी देखी-सुनी जाने वाली वस्तुएुं अत्म- 
स्वरूप अद्रे ब्रह्म में अध्यस्त हैँ तात्विक नहीं । अधिष्ठान से, अर्यात्‌ जिसमे अध्यास 
किया जाय, कल्पना की जाय उससे, अतिरिक्त उस अध्यस्त का, अर्थात्‌ जिसका अध्यास 
किया जाता ह, कल्पना की जाती है, उसका अस्तित्व नहीं होता । कोई व्यित यदि 
रस्सी को सपं समन्ता है तो वहाँ अस्तित्वं रस्सौ का ही होता है सपं का नदीं । त्त्‌ 
समस्त देखी जाने वारी वस्तुएँ जवं किं अद्वैत ब्रह्मस्वरूप आत्मा मे कल्पित मात्र हँ 
तव उस अविष्ठानमूत ब्रह्य से ` अतिरिक्त उनका अस्तित्व कंसे हो सकता है ? अतः 
कल्पित बन्ध-मोश्च आदि समी अद्वैत आत्मा का स्वरूप ही मानना होगा । सुतरां 
मुक्ति को आत्मा मानना ही चाहिए 1 तो एेसे खोकातीत अव्यावहारिक व्यक्ति कों 
मुक्ति-विचार के अखाड़े मे उतारना ही व्यथं है । क्योकि यहां तो त्यागमय जीवन 
के चरमलक्ष्य अतएव प्राप्य मुक्ति का विचार कियाजा रहा हं 1 जिस सिद्धान्त 
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मे मेदनहोनेके कारण “चार संख्या ही नदीं वन सकती वहा चतुर्व॑गं का स्थानं 
दी कहां रह जाता है ? फिर उन चारके अन्दर होने वाली मुक्ति ही काँ से आयेगी 
जिसका विचार किया जाय ? जिस व्यक्ति को पुथिवी-जल-तेज-वायु-आकादा सूयं - 
चन्द्रमा मा-वाप-माई-वहिन-निजी रारीर-इन्दरियां-मन अदि पर मी अस्थानदींदहै, 
रास्त्र-शास्ता-िष्य आदि मी जिनको दृष्टि से ठ टै, यहां तक कि अपनी समञ्च 
मौ उनको दुष्टिमं ूढो है, उन्हं क्या ओर कृसे कछ सम्षाया जाय या उनके 
समज्ञा जाय ! अतः वे प्रकृत मुक्ति विचार के अविकारीःनहीं है । 

इन विचारों से यहाँ तक तो निरिचत हो चूका टै कि प्रकृत मुक्ति जन्य-सुखं 
नदीं, नित्य सुख मी नही, नित्य सुख का संवेदन अर्थात्‌ ज्ञान मी नदी, एवं नित्यसिद्ध 
अत्म।-स्वल्प मौ नदीं ह । सुतरां उसे दुःखों का अभावस्वङ्प मानना ही होगा । 
क्योकि सुख ओर दुःखामाव्‌ येही मुख्य प्रघोजनदहैँ। कोई मी प्राणी इन्हींदोके 
अन्दर किौीएक के लिट्‌ प्रवृत्तिशशौर एवं चेष्टारील हुआ करता है, यह अनुमवसिद्ध 
। अतः जव किं मुत सुखस्वरूप न हो सको एवं वह इष्ट है, प्रवृत्ति का विषय 
› उसके छिएु लोग सचेष्ट पाये जाते हँ तो उसे दुःख का अमाव मनना ही होगा । 
अब्र यहां प्रन यहं उपस्थित हो सकता है कि अमाव के प्रमेद मो अनेक वतलाये 
गे हँ, उनने किते मुक्ति मना जयेगा--( १) दुःख-प्रागमावं को, (२) दुःखात्यन्ता- ` 
भावे कौ, अथवा (३) दुःख-प्रघ्वेसको या (४) दुःख-सामयिकामावको! 

इस प्रदन के उत्तर में कुछ खोगदुःखके प्रागमाव को मुक्ति मानते है। उनका 
अभिप्राय यह हं कि प्रत्येक प्राणौ यही चाहता है किमु्षे दुःख न हो, अर्यात्‌ दुःख 
अथे हौ नही । कोई मी यह नदीं चाहता कि मुञ्चे दुःख मिजे गौर वह टिकाऊ 
होकर रोघ नष्टनदहो जाय । इससे यह सिद्ध होतादहैकि प्राणी के लिए सर्वा- 
चिक इष्ट, दुःख का प्रागभाव ही हू] विषय-वितुष्ण त्यागी महात्मा इसीलिए शरीर 
को मौ नहीं चाहते किं शरीर-इन्द्रिय जादिःके रहने पर अनागत दुःखों का प्रागमाव 
वचाया नहीं जा सकता 1 दारीर-इन्द्रिय आदि दुःखसावनों का अमाव होने पर-- 
नया दुःख न अने पर उन दुःखों का प्रागमाव वना रह जाता है 1 वही अनागत 
द्ःखों का प्रागभाव मोक्षि है। इस दुःख-प्रागमाव को मुक्ति मानने वालों के समक 
जव यह्‌ प्रश्न रखा जाता है कि प्रागमाव तो एक अनादि अमाव है। वह तो अना- 
यास प्राप्त ही हं । एसी परिस्थिति में उसे मुक्ति कंसे कहा जा सकता है । क्योकि 
मुक्ति तो एक प्राप्य वस्तु है, अन्यया तदयं होने वाको महापुरुषों कौ चेष्टा निरर्थक 
होगो । क्योकि कोई मौ किशौ स्वतःसिद्ध वस्तु के छिद्‌ चेष्टा क्यों करेगा ? ओर यदि 
कटेग। तो नह्‌ उसी चेष्टा निष्फल, निष्प्रयोजन ही कही जायगी 1 इसका उत्तर वे 
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लोग इस प्रकार देते हँ किचेष्टाएंद) प्रकार की होती है--एक किसौ साव्य वस्तु 
को सिद्धि अर्थान्‌ उत्पत्ति या प्राप्ति के अनृकूल ओर दूसरी किसौ वस्तुकी रक्षा के 
अनुकूल । जसे किसान खेती करता हं अत्न कौ उत्पत्ति के चिएि ओर फसल कौ रख~ 
वारी करता टं उसको रक्नाके लिए । खेती करनामी चेष्टा है ओर रखती करना 
मो चेष्टा है। इन दोनों को सफल आर सप्रपोजन मानना ही होगा, कहना हीं होगा ॥ 
अतः उक्त रखवालो के समान मुमुक्षु महापुरूपों कौ मुक्ति-चेष्टा को मी विफलं नदीं 
कहा जा सकता 1 क्योकि उन मुमुक्षु महापुरपों को मुक्तिचेष्टा अथवा प्रवृत्तिसे 
द्‌ःख को सामग्रो संवटित नदीं हौ पाती । इससे होता यह टै कि पर काल में उनके 
दुःख नहीं आ पाते । अतः वह्‌ दुःख-प्रागमावेस्वरूप उनका मोक्ष अण्ण सुरक्षितं रह 
पाता है। इन खोगोंका कहना यह दै कि गम्भीरः मावंसेदुष्टिडाटने पर यह्‌ सर्वत्र 
मलो माति देखा जा सकता है कि दुःखःप्रागभाव को वचा रखने के लिए प्रत्येक 
प्राणी दुःख कौ सामग्री के विघटन मे सचेष्ट रहता हं । यात्री रास्तेमें पड स्पंया 
कटि से वचकर चल्तादहै। क्यों? दुःख-सामश्री के चिवटनार्थही। वह यह्‌ 
सोचता टै किं यदि पांव इससे टकरायातो दुःख होना अव्दयम्भावी हं । फिर यह 
दुःख प्रागमावं सुरक्षित नहीं रहं सकता । अतः वचकर्‌ चना चाहिए । इसी प्रक।र्‌ 
सर्वत्र समञ्ञना चाहिए । 
कू ल्ोगोंका कहना यहटह्‌कियोंतो) प्राणि-जौवंन में हजारों दुःख आते ओौर 
जाते रहते ह) गाढ़ निद्राक्‌ समयया सुख के स्मय भी दुःख का अमातं रहता 
किन्तु स्थायौ नहीं, अत्यन्त नहीं होता । अतः दुःख के अत्यन्तामावे को मोक्ष समन्नना 
. चाहिए । परन्तु अत्यन्तामार्वे कौ जो व्याख्या को जा चुकी ह उसके अनसार यह 
म॑तनाद टिक नटीं सकता । क्योंकि सादिक अमावं को टी अत्यन्तामावं माना गया 
है । जे वायु में सदा विमान रूपाभाव अत्यन्तामावं कटलाता है । किन्तु आत्मा 
मे दुःख का अभाव इस प्रकार सार्वदिक नहीं हो पाता। क्योकि अमुक्त अ्व॑स्थामं 
उसे समय-समय पर दुःख होता ही रहता हं । अतः उसमे होने वे दुःखाभाव 


को सामयिकामावं ही मानना होगा, अच्यन्तामावं नदीं । अतः दुःख के अत्यन्ताभावः 


कों मोक्ष नहीं माना जा सकता ।. 

अन्य कृ ठोगों का कट्ना हं कि मोक्ष न तो दुःख का प्रागमावं रूप दहै जौरन 
अत्यन्तामावं रूप । किन्तु वंह दुःखों का ध्वंस रूप हं । अव यहां जटिल प्रन यह्‌ उठ 
खडादोतादैकिंदुःखतो किसौ के मी स्थित नदीं रहते, अमुक्त व्यवितके मौ दुःख 
का ध्वंसहोता ही है 1 एेसी परिस्थिति में अमुक्त हम-जंसे संसारी व्यवित मी मुक्त 
कटलाने के अधिकारी वन वडगे । क्योकि दुःखव्वंस तो हम रोगोंकामीदहै। न मालूम 
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अ।ज तक कितने दुवो काष्वंसहो चुकाठै ओौर वहुसदाके किटि हम लोगोमं 
वियमनदै। व्वंस का घ्व्र॑स नहींहोता यह्‌ वात घ्वंस के विचार के समय वत्तखायो 
जा चकौ ह 1 इसका उत्तर यह है कि केवल कृ दुःखो का व्वंस ही मोनल्ल नटी, 
अपितु दुःखों क। विशेष रूपसेहोने वाला व्वंस ही मोक्ष है 1 सांसारिक अमुक्त 
प्राणियों का दुःख-व्वंस तो रहता है किन्तु अशेप दुःख-घ्वंस नहीं । क्योकि अगे 
को होषे बारे कृ युःख अवरिष्ट रहते हैँ । कृ विशिष्ट त्यागी महापुरुषों के 
का ध्वंस निःदोयरूपसेइसकिर्‌ हो पाता है कि उनके त्याग से प्रसूत ज्ञानाग्नि 
वेषएेपी मदममि वन जतिहुं किं भावौ सुख-दुःखोंकं देने वाके उनके पुण्य ओर 
उुण्य,जो कि घमं ओर अवमं शब्दों से पहले कह जा चुके है, स्वथं पूणं दग्व हो जाने 
करण सृुलयादुःखकाअंकूर उसमे उगा नदीं पति। सुतरां मावी कालम दुःख 
को सम्मावना उनो रहती ही नदीं । पतरंकेदु.खव्वस्तही हो चके रहते हैँ 
उक्त प्रकारसे अगेद्ःख होने वकि रहते हौ नटी, अतः षववतमान दुःखाका घ्वस 
प्र दुःख-घ्वस कहलानेकापुराअविकारी हो जता ह। अन्य लोगो के दुःख-घ्वंस 
ल्यु अथय दुःख-्वंसं नहीं दो पते कि अगामी दुःख अवशिष्ट रह्‌ जाता हे। 
छ ई-ख-घ्व्रंस-मुक्तिवादो अाचायं इस समस्याको इस प्रकार हरु करते हँ 
किद्ुःखदोप्रकारकेर्टै--एक मुख्य जीर द्ितीय अमुख्य । इन दोनों के अन्दर मुख्य 
ट्‌ःखतो वही हं जिते समी प्राणी नदीं चाहते ओर कष्ट-पीड़ा-दुःख-संताप आदि 
राब्दों से उपे पुकारते ह । इसका विशेय परिचय गुण-प्रकरण में विस्तृत रूप से दिया 
[चका अमुख्य दुःख वे है जिनसे वह्‌ मख्य दुःख उत्पन्न होता है। अतः दरीरः, 
इन्द्रिय, इन्द्रियजन्य अनुमृतियां एवं कामक्रोव आदि होति ह अमृख्य दुःखं । इनं 
दोनों प्रकारक दुःखोंका व्वरसहो जानाही मुक्तिदै। मुक्तिका इसप्रकार 
निर्थचन करने पर वद्ध संसारिक जीवों ओर मुक्त जीवों मे समानता को 
आपत्ति नटीं कौ जा सकती । क्योकि वद्ध सांसारिक जीवों के रारीर-इन्द्रियां अदि 
अनख्य दुःख रहते हीर्ै। दोनों प्रकारके दुःखोंका ध्वंसं तव तक नदीं हो पाता जव 
तक शरीरपात न हो जाय। इस पक में मख्य ओर अमुख्य दुःखों कौ मिलित संख्या २१ 
होत है, यथा--शरीर( १), इन्द्रियां (६), उनसे होने बके ज्ञान (६) गौर उन ज्ञानों 
के (६) विपय, सुख (१) ओौर द्‌:ख ( १)। यद्यपि इन्द्रियों के अन्दर श्रोत्र ओर मन ये 
दोनों नित्य है उनका स्वल्पतः ध्वंस होना कठिन है । किन्तु सोपाधिक रूप से उनका 
मी श्वस होता हीं है, अन्यया उन दोनों से होगेवारे ज्ञान क सवदिक मानना हागा 
जषा किं होता नदीं । इस दुःखध्वंस-मुक्तिवाद का पथंवसित अथं यह होता है किं जिस 
व्यक्ति को जव कितो मो दुःख का प्रागमवं नदीं रहेगा -अर्थात्‌ कोई मी उसका 
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दुःख भविष्यमेंदहोने वाका न होगा एवं अतीत व वतमान दुःखों काध्वंस हो जायगा 
तव वह व्यक्ति मुक्त कहलायेगा । 
कृ लोगों का कट्ना यह है कि वारावाहिक क्षणिकर्विज्ञान स्वरूप आत्मा का 
निविषय होना अयत्‌ निराकार होना ही मोक्न है। निराकारत। मी अकार कां 
अमाव ही होती है। अतः इस पक्ष मे मी मोक्ष फलतः अमावरूपही हता हं । परन्तु 
ज्ञान कमी निविषयक नहीं होता ओर निविषयक कमी ज्ञान नदीं कटला सकता । 
अतः क्षणिक ज्ञानोको निविषयत। को मोल नहीं कटा जा सकता । क्षणिक विज्ञाना- 
त्मवाद का खण्डन प्रथम प्रकरणम कियाजाचुका दहै । सुतरां उसकी आगन्तुक 
निविपयता को मोक्लि कहना असम्भव है । 
कछ अन्य लोग यह्‌ कहते हँ कि आत्मा त। जल में रहने वाख कमर के समान 
असंग होता है अतः वह्‌ वद्ध ही नदीं हो सकता । सुतरां उसकी मुक्तिके वारेमें 
कोड्‌ विचार करना व्यथं हूं । क्योकि जो वद्ध ही नहीं हज वह्‌ मुक्तंक्याहोगा ? 
अतः मुक्ति के संवंव में ज्ञातव्य यहटं कि प्रकृति, जो कि समानां सतत्वगृण, रजोगुण 
आौर तमोगृण को समष्टि रूप है एवं वुद्धि-अह्‌का र-पञ्चतन्माव्रा आदि रूपं से परिणत 
होती हे, वही पटक वद्ध रहती एवं पीछे मुक्त होती हं । अतः वस्तुतः मुविति आत्मा 
मे होतो ही नदीं । (१) ज्ञान, (२) अज्ञान, (३) वराग्य, (४) अवेराग्य, (५) घमं, 
(६) अवमं, (७) एेदवथं ओर (८) अनेदवयं ये अठ कह्काते हैँ ““मावापष्टक' । 
इनके अन्दर ज्ञान को छोडकर अन्य सात से उक्त प्रकृति अपने को आवद्ध करतीं दहै 
ओर अवरिष्ट एक ज्ञान से अपने को मुक्त वनाती हं । 
परन्तु यहु कयन मौ विचार करने पर इसलिए जंचता नहीं कि प्रकृति तो एक 
ही हं। उसको यदि मुक्ति मानौ जाय तो एकदा ही सव प्राणौ मुक्तं हो वैटेगे। किन्तु 
एसा नदीं माना जा सकता । क्योकि कोई ज्ञानी दै कोई अज्ञानी, कोई वद्ध है ओर 
कोई मुक्त दै। तव इसप्रकार अनुमूयमान मेद नहीं बन पायेगा) यदि यह कहा जाय 
किं श्रकृति मुक्त होती हं” यहां प्रकृति शब्द से उसके प्रथमं परिणाम वुद्धि कै लेना: 
चाहिए । वंह प्रत्येक जीव मं अलग-अलग होती है, अतः वन्ध ओर मोक्ष कौ व्यवेस्था 
मौ वन जायगौ । तो यह कथन मौ इसलिए उचित नहीं प्रतीत होता कि उस वुद्धि 
कों मिलने वारी मुक्ति क्या जीर कंसी होगी ? इस सम्बन्ध मे विचार करने प॑र 
यद कहना होगा कि अपनी परिणामी प्रकृति में विलीन हौ जाना ही उसकी मुवित 
होगी । सत्कायंवाद मत मे मुक्ति को कोई आगन्तुक वस्तु कहा नदीं जा सकता ॥ 
किन्तु परिणामी के अंदर विंरीन परिणाम तो फिर उससे निकल सकता दै । क्योकि 
गुप्त वस्तु फिर प्रकारित नदीं होगो यह निणंय किस प्रक।र किया जा सकता हैट 


अभाव-निख्पण ३९९१ 


एेसी परिस्थिति में मुक्ति मी आत्यन्तिक, अनन्तकाल स्थायी न हो सकेगी ओर एसा 
न होने पर फिर उसका महत्वं ही मला क्या रह जाता हं ? सारकथा यह किं इस मत 
के अभ्युपगम पक्ष में मोक्ष, मुक्त का वन्व, ओर फिर मुक्ति माननी पड़ती है । क्योकि 
जव प्रकृति से वुद्धि नहीं अमिन्यक्त हुई थी तव वह पह मुक्त ही थी 1 अनन्तर जव 
वंह प्रकृति से निकली तव वद्ध हुई ओर फिर जव प्रकृति में विरीन हो जायगी तव 
मुक्त हणो । किन्तुएेसा मानने से वह्‌ फिर कमी वद्ध नहीं होगी यहं कंसे विश्वास - 
कियाजा सकता ह ? अतः यहं कालिक मुक्ति निर्वाण, निःश्रेयस आदि दाब्दोंसे 
कटी जाने वाख मुक्ति कहलाने का अविकार नदीं रख पाती । ॑ 
अपर कछ रोग दुःखामिधित स्वर्गसुख को ही मोक्ष मानते दै। उनका कटना दै 
किं तादश सुखप्रद यज्ञ आदि पुण्य कमं से वह सुखे प्राप्त होता है। जो लोग सत्कर्मो 
से होने वलो ऊच्रंगति को ही मुक्ति मानते हैँ उनका मत मी इसी मतवाद से मिलता- 
जुलता टं । परन्तु जन्य सुख को मोक्ष मानने में प्रवर कठिनाई यहु है कि उत्पत्तिशील 
प्रत्येक भाव पदां नइवेर हुआ करता ह । अतः उक्त मुक्ति को मी नश्वर मानना 
होगा, तव वह्‌ मी निर्वाणात्मक पूर्णं मुकिति कहखाने का अविकार नहीं रख सकती । 
जो कछ मौ हौ, परन्तु यहं समीके मतमें निविवाददटं किमुक्तं जीवों को 
दुःख नहीं हता । एेसी परिस्थिति में यही मानना उचित हं कि मुक्ति दुःख का 
अमाव स्वरूप ही द अन्य कछ नहीं । ौ | 


उपसंहार 


इस प्रकारं द्रन्य,गुण, कमं, सामान्य, विदेय, समवाय आर अमाव इन सति पदार्थो 

के विवेचन के अनन्तर इन सात से अतिरिक्त कोई पंदाथं अवशिष्ट नहीं रह्‌ जाता । 
विपरेचन या अन्वेषण मके ही नया हुआ करे किन्तु इन सात से अतिरिक्त विवेच्य, ¦ 
अन्वेष्य कोई विषय नदीं रह्‌ जाता। जो मी कोई वस्तु विषे चन।धं नवीन रूप से उपस्थित 
होगी, गम्मोरतपू्वंक देखने पर वह॒ वस्तु इन्हीं सात पदार्थांके अन्दर किक्षीन 
किक्षी में अन्तर्भुक्त हई दीख पड़णी । कहने का तात्पथं यह कि अवान्तर विशेषों 
क[ अन्वेषण तो निरन्तरहोता आ रहादै आर निरन्तर चलता रहेगा, क्योकि 
वंह स्वस्थ बृद्धि का स्वमावं या एक अविच्छेय अंगसाहं। यहीकारणदहं किइसं 
मारतीय पदाथ विज्ञानप्रकाश के अनन्तर अन्यदेशोमें इनके अन्दर आने वाले 
मं।तिक एवं अमीतिक तत्तत्‌ विशेष तत्वों कं सम्बन्धमें निरन्तर अन्वेषण स्वेत्र 
ज्ञानिको द्वारा होता आ रहाहं एवं अगामोसमयमेमीदहोता रहेगा । परन्तु वें 
वित्रेच्य विशे वस्तुं मी इन्दं प्रददित द्रव्य आदि पदार्थो के अन्दर विशेष या अति 

विशेष अथव। अत्यधिक विशेष होगी । 
अभिधेयत्व, प्रमेयत्व आदि अतिरिक्त पदाथं नहीं 

कछ लोग यहाँ यह्‌ प्रन उपस्थित कर सकते हैँ कि उक्त प्रकार से पदाथं संख्या 
मे सतदही है यह सीमानिर्वारण नटीं किया जा सकता । क्योकि उक्तं सात पदाथ 
अपने-अपने अभिवानो से, वाचक शब्दों से अभिहित होने के कारण अभिवेय अवंङ्य 
हो । अतः इनमें रहने वाका “अभिरेयत्वं” अश्रयमूत सात पदार्थो से अतिरिक्त 
उनमें रहने वाक। स्वतन्त्र पदाथं होगा । इसी प्रकार “प्रमेयत्वं " मी उन सव में रहने 
व्‌।क[ ओर अश्रयम्‌त सातो से अलग स्वतंत्र पदाथं अवश्य होगा । क्योकि विमित 
प्रणो-करतंक विभिन्न प्रभागों के अयवा ईदवरकतंक एक प्रमाके विषय होने 
के कारण द्रव्य आदि उक्त सातो पदाथं प्रमेय अवश्य कहरायेगे । अतः उनम प्रमेयत्वं 
नाम क। वमं अवद्य मान्य होगा। धमं ओर धर्मी अर्थात्‌ अश्रित आर आश्रय इस 
सिद्धान्त में एक हो नहीं सकते । अश्विय आर आध्ितो को एक पदाथ, एक तत्वं 
मानने पर तो पदार्थो की संख्या सात मी नदीं हो सकेगी; द्रव्य ओर उनमें रहने 
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चके ग्‌ण-कमं समी एक रूप वन वठेगे । अतः घमं ओीर वर्मी में पारस्परिक भेद 
मानन।( अनिवायं ही होगा । एेसौ परिस्थिति में पदार्थो को संख्या सत ही दै यह कंसे 
कटा जा सकता है 7 

इसक। उत्तर यह्‌ समञ्नना चाहिए कि प्रमेयत्व, अमिवेयत्व आदि एवं खूप, रस. 
आदिगण इन दो वर्गोको एक श्रेणी का समज्लना मूल हं 1 क्योकि रूप, रस आदि 
गुण प्राणि-वुद्धि कौ अपेक्षा न रखते हुए अपने-अपने कारणों से द्रव्यस्वरूप आश्रय 
मे उपन्न होते है। उन्हें कोई समञ्ञे यान समश्च इससे मतलव नहीं । परन्तु प्रमेयत्व, 
अभिवयत्वं आदि एसे नदीं है । क्योकि जव किसी मी प्राणी को किसी मी वस्तु 
के सम्बन्व में प्रमात्मक ज्ञान होगा तव वह वस्तु प्रमेय याश्रमित कहरायेगी । 
तव उसमें प्रमेयत्वं नाम का धमं प्रतीत होगा । इमी प्रकार अभिेयत्व आदि के 
सम्बन्ध मं मी समञ्चन। चाहिए । अभिवान होता ह शब्द, वंह जव कण्ठ-ताल्‌ आदिः 
स्थानों के साथ वाय के संयोग से जाकादा में उत्पन्न होता है, तव अभिवान होता 
है । उस अभिधान से अर्यात्‌ न।मात्मक शव्द से, जव कई वस्तु-विशेष कहा 
जाता हं तव वह वस्तु-विशेय- अभिधेय कहुकाता है । सुतरां अभिधेयता वस्तु का 
एक्‌ आगन्तुक घमं है स्वामाविक धमं नहीं । अतः यह अभिवेयता प्राणि-बुद्धि-सापेक्ष 
हं । रूप-रस अदि गृण एसे नदीं होते। उन्द कोई समभ्षेयान समक्षेवेद्रव्य के स्वा- 
भाविक वम होति है । अभिवेयता ओर गुण आदि स्वौकृत पदार्थो मे यह एक महान्‌ 
तथ्यात्मक अन्तर है 1 अतः गृण आदि क समान अभिवेयत्व को स्वतंत्र सत्‌ स्वरूप. 
वस्तु नदीं माना जा सकता । किन्तु वह॒ अभिघेय तत्तत्‌ वस्तु स्वरूप ही होकर रह्‌ 
जाता है। उसे अलग अतिरिक्त पदाथं मानने का खास प्रयोजन नहीं बतलाया जा 
सकता। इसी प्रकार प्रमेयत्व, प्रतिथोगित्व, कारणत्वं, साध्यत्वं आदि को मी समञ्च केना 
चाहिए । अतः इन्द केकर अतिरिक्त पदाथं स्वीकारकी शंका नहींकी जा सकती । 
यहां कछ खोग यह्‌ अ(पत्ति उठा सकते हैँ कि यदि रोक-वुद्धि-सपेक्ष होने के कारण 
अभिषेयत्व, प्रमेयत्व आदि को स्वेतन्तर रूप से सत्‌ पदाथं न माना जायगातो 
द्वित्वं आदि संख्याएँ एवं परत्व, अपरत्व आदि मी धर्मी से अंतिरिवित व्मात्मिक 
गृण नहीं हौ सकेगे । क्योकि उनकी उत्पत्ति मं मी अपेक्षाबुद्धि की अपेक्षा होती है यहं 
वात पटर वताय जा चुकी हे। 
इसका उत्तर यह्‌ समन्षना चाहिए कि गुण-निरूपण के उक्त विवेचनस्थल में 
दत्व आदिः संख्याओं एवं परत्व, अपरत्व आदि कौ उत्पत्ति की प्रक्रिया वताते समय 
उनङृ प्रति होने वारे समवायिकारण, असमवायिकारण ओर निमित्त कारणो का 
स्पष्टः उल्ले्ठ किया गया है, जिससे यहं स्पष्ट सिद्ध हता है किं वे घर्ममूत वस्तुं 
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द । इन अभिधेयता, प्रमेयता आदि के किए खोजने प्र सम॑वायिकारण अौर असमः 
वायिकारण नहीं मिक सकते । यदि यह्‌ कटा जाय कि आश्रयभूत वर्मी ही संमवा- 
यिकारण ह सकेगे, तो यह इसलिए नहीं कहा जा सकता कि तव गुण-कर्म आदि में 
अभिघेयता-प्रमेयता आदि नहीं हो सकेगी । क्योकि समवायिकारण केवल द्रव्यही 
हआ करता है यह वात कारण-विचार के अवसर पर विंचारितदहौ चूकी है । जिसका 
कोई समवायिकारण नहीं होगा उसकं प्रति कोई असमवायिकारण भी नहीं हो सकेगा । 

यह मी कहना कठिन है कि केवल कोकवुद्धचात्मक निमित्त कारण से उनकी 
उत्पत्ति होगी 1 क्योकि भावं कायं कभी कहीं केव निमित्त कारण से उतपन्न होनें 
वाखा नहीं पाया जाता । ध्वंस केवल निमित्त कारण से उत्पन्न होता टै, किन्तु वह्‌ 
माव नहीं अमावं हता हं । अतः अभिवेयता आदि को स्वीकृत सात पदार्थो से अति- 
रिक्त कोई उत्पत्तिशीर पदार्थं मानना कठिन ह । 

आरम्मवादी सिद्धान्त के अन्दर उवत अभिधेयता आदि को नित्य मान लेना मी 
असम्मवं है । क्योकि जहां अभिधान ओौर अभिधेय दोनों ही अति नूतन, पटले अति 
अप्रसिद्ध होगे वहां अभिषेयता को किसे आधित ओर कंसे नित्य माना जा सकेगा । 

नवीन वेज्ञानिक मौतिक वंस्तुओं का एवं उनके नूतन अमिधानों का प्रति दिन 
नकौनतया होने वाला सर्जन किसी से छिपा नहीं दहै । फिर उस अभिवानता ओौर्‌ 
अभिवेयता को नित्यसिद्ध कंसे कहा जा सकता है ? नित्य ओर अनित्य दो विभागों के 
अतिरिक्त कोई तीसरा विभाग नहीं वन सकता जिसमें अभिधेयता आदि को रखा 
जा सकं । अतः यह्‌ मानना ही हौगा कि अभिधेयत्व-प्रमेयत्व आदि कोई स्वतंत्र वस्तु 
नटीं । इसी प्रकार कारणत्व, कार्यत्वं, अवच्छेद कत्व, अवच्छिन्नत्वं आदि के सम्बन्ध मं 
मौ समञ्ना चाहिए । अतः इनको लेकर सात पदार्थं से अतिरिवित पदार्थं के अति- 
रिक्तत्वं की आशंका नहीं की जा सकती । 

सामथ्यं-स्वरूप दक्ति मी कोई अतिरिक्त पदार्थं नहीं वन सकती, अतः उसे 
लेकर मौ सात से अविक पदार्थो के अस्तित्व की डंका नहीं की जा सकती । यह्‌ बात 
आरम्ममें ही वतलायी गयी है। र ` 
प्राकट्य भी अतिरिक्त पदाथं नहीं 

कछ रोगों का कहना है कि किसी मी वस्तु का जव ज्ञान होता है तव उस 
ज्ञान से उस वस्तु में ज्ञातता नाम की एक धर्ममूत वस्तु उत्पन्न होती है । इसीलिए 
किती वस्तु का ज्ञान होने पर उस वस्तु के वारे मेँ ज्ञाता यह विचार छोगों के समक्ष 
व्यक्त करता ह कि “यह वस्तु ज्ञात हुई” अथवा स्वेधं वेह यह समक्षता है कि 
यह वस्तु मुञ्ञपे ज्ञात हुई । सुतरां ज्ञान के अनन्तर वस्तु मे उत्पन्न होने वाङ ज्ञातता 
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नामक वस्तु मी माननी होगी । इसी ज्ञातता को अन्य दाब्द में “श्राकट्य' मी कटां 
जाता ह । अतः इस प्रकार मी लोग समञ्जते एवं वाक्य प्रयोग करते हँ कि “अमुक वस्तु 
प्रकट हृ ई", “अमुक विषय प्रकट हुआ” इत्यादि । सुतरां “श्राकट्‌य'”, “ज्ञातता ` आदि 
दाबव्दों से कहा जाने वाखा एक प्रकार का पदाथं मानना चाहिए 1 

प्राकट्य को स्वीकृत द्रव्य, गण आदि पदार्थो मे अन्तर्भुक्त, गतां इसलिए 

नटीं किया जा सकता कि उक्त द्रव्य, गृण आदि सभी पदां अपना ज्ञान होनें पर्‌ 

ज्ञात होगे । अतः ज्ञातता उन सव में घर्मं रूप से उत्पन्न होगी । वमं ओर वर्मी ये 
दोनों कमी एक नहीं हो सकते । अतः उन.सात पदार्थो में उत्पन्न होने व,खी ज्ञातता 
को उसके आश्रयभूत द्रव्य आदि सात पदार्थो से अतिरिवत स्वे्तत्र एक पदार्थं 
मानना ही होगा । फिर पदार्थौ कौ संख्या सात ही कंसे मानी जा सक्ती है? 

इसका उत्तर यह्‌ समज्नना चाहिए कि जिसका ज्ञान होता टं वंह ज्धान का 
विपय होता ह । अतः उस विषय में व्यवहार के चिए उसमें कामचलाऊ, आगःतुकं 
विषयता नामक धमं उक्त अभिधेयता आदि के समान मान छया जायगा ओर उसे 
दौ ज्ञातता, प्राकट्य आदि शब्दों सेमी कहा जायगा । अतः प्राकट्य नामक एक 
अतिरिक्त पदाथं मानने का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता । 

ज्ञान के विषयों में उत्सन्न होने वाका कोई तात्विक पदाथं इसलिए नहीं माना जा 
सकता कि ज्ञान के विपय तो अतीत ओर अनागत अर्थात्‌ मूत अर सावी वस्तुं 
मी हुआ करती दै अनुमान, शाब्दवोव ओर स्मरण ये इनके काल में अविद्यमान 
वस्तु के सम्बन्व मे मी होति ह यह स्पष्ट हं । अतीत ओौर अनागत वस्तुएं जव कि 
ज्ञान-काल में वहाँ रहेंगी ही नीं तो प्राकट्य उत्पन्न किसमें होगा.? अतः यह्‌ नहीं 
कहा जा सकता कि प्राकट्य या ज्ञातता नामक कोई पदाथं उरपन्न होता टै । 

जान के विषय में प्राकट्य पदार्थं के उत्पन्न होने मे बड़ी जरिटता यह मीदैकि 
समवायिकारण गौर असमवायिकारण के विना कोई मी भावं पाथं उत्पन्न नहीं हो 
सकता, यह्‌ वात निकटपूवेवर्ती विचार में दतलयी जा चकौ है । सम्वायिक\रण 
किमी मी कायं का द्रव्यही होता है जौर कोई नहीं, यह वात वहुशः दतलायी ज, 
चुकी है 1 एसी परिस्थिति में गण-कमं आदि पदार्थो के ज्ञानस्थर मे-उन गण-कमं 
आदि विषयों में ज्ञातता कंसे उत्पन्न होगी ? गुण-कमं आदि द्रव्यनटहोने के कारण 
समवेायिकारण वन नहीं सकते । समवायिकारण के अमाव मे असमवायिकारण मौ 
नहीं मि सकता । क्योंकि असमवायिकारण नियमतः समवायिकारण मेही रहने 


वाका हुआ करता है 1 अतः प्राकट्य को अतिरिित पदाथं मानकर पदार्थो की संख्या 
सात से अधिक नहीं वढ़ायी जा सकती । - 
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सादृश्य भी अतिरिक्त पदाथं नहीं | 
कछ लखोग यह्‌ कटते हैँ कि “सदुर्य" को सातसे अलग एक स्वतंत्र पदा्थं मानना 
च।हिर । उ अतिरिक्त पदार्थं मानने मेंय्‌क्तिप्रकटच पदार्थं के समान दही कछ अबो 
मे दै । सटृरता या साडश्य क। ज्ञान प्रामाणिक व्यक्तियों को मी उक्त द्रव्य-गण- 
कम आदि पदार्थोमें हुआ करता है। अतः उक्त सात मेँ रहने वाले सादुद्य को सात 
पदधा क्‌ अदरनदटां माना जा सकता । कारण, वमं ओर वर्मी इस सिद्धान्त में एक 
नहीं माने जाते है । अतः सदुद्य को स्वतंत्र पदां मानना चादिए । 
इसका उत्तर मो प्राकटच-विवे चन के समान समज्ञना चाहिए । क्योकि यहाँ मी 
गू ग-कम अदि पदार्थो में सादुश्य की उत्पत्ति के लिए समनायिकारण ओर अंसमनायि- 
कारण गे जो कि मिल नहीं सकते। अखिर साद्द्य को कौन पदां माना 
जायगा। इसक। उत्तर यह्‌ स्म॑ञ्चना चाहिए कि द्रन्य-गृण अदि पदार्थो में यथासम्भवे 
चम-तरमा भावं होने के कारण सदुश्य भीं विभिन्न स्थलों मे द्रव्य-गण आदि स्वीकृतं 
पदार्यो के अन्दरही कोई एकह जायगा। अतः स।द्श्यको सात से अतिरिवत 
पदाय मानवं क। प्रपाजन नदीं रह जता। उदाहरण द्वारा इसेयोां सम॑ञ्चना चाहिए 
किदो कथड़दहैँओरदोनों ही खाल है । अतः किषीने यह कटा कि “यह्‌ कपड़ा उसं 
कपड़्के सदृश दै!" तो यहाँ वक्ता से प्रतिपादित होने वाखा सादुदय उस लाल 
रग से अतिरिक्त ओर कोई वस्तु नदीं जो कि दोनों कपड़ों मेंहै। ओर लाल रंग रूप- 
गुण है अतः यहं सदृश्य गुण पदाथं हौ गया--अतिरिव्त नहीं । इसी प्रकार अन्यत्र 
म समञ्च केन। चदहिए; कटी सादृश्य द्रव्य, कीं गुण, कीं कमं तो कटीं सामान्य 
होगा । इस प्रकर यह स्वीकृत द्रव्य अदि सात पदार्थो के अन्दर ही कोई एक होकर 
रह जायगा । अतः इसे स।त से अलग कोई पदाथं मानना अनचित है 
कछ छाग सदृक्य को सामान्य पदां मानते हैँ । उनके कहने का आहय 
हे कि साम्य ओर समानत। ये दानो शब्द स्पष्ट ही पर्थायवाचकं प्रतीत होते 
हं । सम।नता संदृचता के अतिरिक्त ओर क्या हो सकती दै ? अतः समानता, सदु- 
रता, सामान्य, सादुद्य ये समो एक ही तत्व हैँ । परन्तु यह्‌ उनका कथन इसद्ए 
नदी संगत कटरा सकत। कि यौगिक "सामान्य" शब्द सादुद्य शब्द क। पर्थायवाचक 
हप पर मो रूढ “स।मन्य'" दाव्द उससे अरग है, जिसका वाच्यः अंयेभूत सामान्य 
नमक पदाथं पिके प्रकरण में विचारित हौ चुका है। वह्‌ नित्य, एक, अनेकानुगतं 
सामान्य सादृश्यात्मकं सामान्य का मूलखावार है । उसी के सहारे किन्दीं दो वस्तुओं 
में सदुरात। या समनता का प्रत्यय या व्यवहार हुआ करतादै। दो खाक कपड़ोंको 
समान तव तक नदीं कहा जा सकत। जव तक दोनों मे अलग-अलग विद्यमान दो 
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रालियों को समान न वना छया जाय अतः दोनों लालियों में होने वाटी समानता के 
नियामक रूप में “करीत्व'' (रक्तत्वं ) नामक गृण-गत सामान्य कौ मान्यता  आवंद्यक 
ह पडतो है । नियामक ओर नियम्य ये दना कमी एकं नहीं हति । फक्त: नियामकं 
रक्तत्वं सामान्य (पदाथ ) ओर नियम्य समानता इन दोनों को अतिरिवत ही मानना 
होगा । अतः सादृदय को सामान्य मानकर उसको अतिरिक्त पदाथता का खण्डन 
नटीं किया जा सकता । इसटिए ऊपर वणित पद्धति से ही सादृद्य की अतिरिक्त 
पदाथता का खण्डन सर्मसना चाहिए 1 
 प्रतिविम्ब अतिरिक्त पदाथं नहीं 

क्‌ रोग यहां यह्‌ एक प्रश्न उपस्ित करते दँ कि प्रतिविम्ब को स्वीछृत द्रव्य 
आदि सात से अतिरिक्त एकं पदा्थं मानना हीं होगा 1 क्योकि प्रत्यक्षतः देखे जाने पर 
मो “वेह कक नदीं है" यद कहना कठिन है । सावंदिक न होने के कारण उसे नित्य 
द्रव्य मी नदीं कहा जा सकता । घट-पट आदि जन्य द्रव्यो कौ तरह अवेयवों के संयोग 
से क्रम॑गः उत्पत्ननदह्‌।ते के कारण उसे अनित्य द्रन्यमो नदीं कटा जा सकता । बी 
आदि में देखते समय नाक-कान अदि विभिन्न अवयवा के दर्शंन-प्रय॒क्तं गण, कर्म 
सामान्य आदि पदार्थं भी उसे नहीं माना जा सकता। सुतरां प्रतिविम्बको सातसें 
अलग एक्‌ पदां मानना चाहिए 1 अतं: सातं ही पदाथं कंसे माने जा सकते टै 2 

इस प्रदनं का उत्तर यह है कि प्रतिविम्ब विम्वात्मक ही होता है, उससे अति- 
रिक्तं गौर कृ नहीं । गदो के सम॑क् जव विम्ब उपस्थितटोता है तो उसकी आंखें 
अर्थात्‌ अक्षिरदिमयां स्वच्छ एवं सुदृढ गीदोसेजा टकराती हैँ ओर टकराकर वहां 
से सौटकर्‌ यथासंम्मवे अपने मख एवं अन्य अंगों पर आ गिरती टै । अत्तः गम्मीर 
भावं से विचार करने पर यह्‌ सिद्धहोतादटै किं कोई मी द्रष्टा शीशेमे मुख नदीं 
देखता अपितु शीशे से टकराकर खटनेवाटी अपनी अक्षिरईदिमं से ग्रौवास्थ अपने 
मुख को ही देखत दै 1 अतः मुख से अतिखिित उस का कों मी प्रतिविम्ब वस्तु रूप 
से मान्य नदीं । | 

यहाँ विपक्ष की ओर से प्रश्न यह उठाया ज। सकता है किं विम्ब ओौर प्रति- 
विम्ब दोनों परस्पर विपरीत-मृख देखे जाते हैँ 1 अर्थात्‌ मुख यदि अपने से पदिचम कौ 
ओर नियमन शी की ओर देखता देखा जाता दै तो उसका प्रतिविम्व ठीक उसके 
विपरीत पृवं की ओर देखता देखा जाता है 1 एसी परिस्थिति मे विम्ब ओर प्रति- ` 
` विम्ब इन दोनों को कंसे एक माना जा सकता टै ? 

कृ प्राचीन विवेचकों का इस सम्बन्य मे कहना यह दहै किं द्रष्टा स्वेग्रीवास्य 
मुख मे विपरीत-मुखता का ओर अतिरिक्तता का भ्रमं कर वैठता है । अर्थात्‌ परिचम्‌ 
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को ओर देखते हए अपने मुख को ही पूवं कौ ओर देखता हज उशी प्रकार मान क्ता 
है जिस प्रकार सोप को चाँदी मन केता, अयवाडंडेको कमी साप समञ्च रेता देै। 
सारांश यह्‌ कि द्रष्टा विपरीतमुखता का स्रमहोजानेके कारण एकी ग्रीवस्थ मूख 
कोदो समश्च वठता है। सुतरां विम्ब से अतिरिक्त प्रतिविम्ब नहीं माना जा सकता । 
सूथं-चन्द्र आदि समी प्रतिविम्ब योग्य वस्तुजं के प्रतिविम्ब स्थम इसी प्रकार 
समञ्च केना चाहिए 1 

अवुनिक मूत-तेज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक मी प्रतिविम्ब स्थल में इस वातसे 
सहमत पये जाते हँ कि प्रतिफलन अर्यात्‌ प्रतिविम्बनतो होता दै देखी जाने वारी 
परिस्थिति के विपरीत, किन्तु प्राचीन वासन।ओं के कारण मन उसे अपनी ओर उल्टा 
हअ समता दै । फलतः विपरीत-मुखता आदि का विभ्रम आघुनिक उभय वज्ञा- 
निक मी मानते ही दहै । एसी परिस्थिति में विम्ब से अतिरिक्त प्रतिविम्बात्मक किसी 
स्वतत्र वस्तु को मान्यत। सप्रपोजन नदीं सिद्ध होती है। अतः प्रतिविम्ब को केकर द्रव्य 
अदि उक्त सात पदार्थो से अतिरिक्त पदाथं को शंका नहीं उठायी जा सकती । मन्य 
कोई मी दार्शनिक जो अपने विमिन्न दृष्टिकोण के आवार पर पदार्थों का वर्गीकरण 
अन्य प्रकार से करता दै एवं तदनुसार पदार्थसंख्या मी अन्य प्रकर से वताता हे 
उससे इस विमाजन का कोई विरोव इसलिए प्राप्त नहीं होता है कि नियामक दुष्टि- 
कोग अलग अल्ग होते ह। यदि प्रमाण ओौरप्रमेयइन रूपोंमे सांसारिक सारे 
पदार्थो को संख्या मे दो मात्र मान छया जाय, या जड़ ओर चेतन स्वरूप में दो मान 
लिया जाय, अथव प्रमाण, प्रमाता, प्रमेय ओर प्रमिति इस प्रकार से सारे पदार्थो 
को चार मान लिया जाय तो इसमें किसी को क्यों आपत्ति होगी ? 

पइचात्य मूत-तवज्ञानिको के पदा्थंविमाजन से मी इसी प्रकार इस पदाथंविमा- 
जनका कोई विरो नहीं । क्योकि घन, तरल ओौर गंसइसरूप मे वतलाया 
ज(नेव।लछा विमाजन तो फक्त: परिस्थिति का ही विमाजन होकर रह जाता दहै, 
वस्तु क्‌। विभाजन नहीं कहा पाता । गम्मीर माव से विचार करने पर यह्‌ उनका 
विमाजन केव्‌ पाथिव तत्वों का ही विमाजन है" सांसारिक समग्र पदार्थो का नहीं । 
इसछ्ए मौ उससे कोई विरोव सम्मव नहींहै। 
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